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प्रबोधचन्द्रोदय!” एक विर्यातव -दाशंतरिक नाटक हैं। उसका “कल्याणी' 
संस्कृत-हिन्दी-व्यास्योपेत यह अभिनव संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया 
जा रहा है। ग्रन्थ के गृढतरमावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना मेरे प्रयास का 
उद्देश्य रहा है उसमें मैं कहाँ तक सफल रहा हूँ यह निर्णण पाठकों पर" 
छोड़ता है ल्‍्थ्य्श्यग 

“प्रबोधचन्द्रोदय” के इस संस्करण को वर्तमान कलेवर देने में यथा समय 
प्राप्त कृतिपय संस्करणों से मुझे सहायता मिली है। मैं उन सभी पृव॑वर्ती टीका 
एवं विद्वानों का हृदय से आभार मानता हैँ जिनको कृतियों ने पथप्रदर्शक का 
क्राम कर मुझे श्रपने लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता प्रदान की है । 

चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन के (कर्मेंठ संचालक [महोदय तथा उनके 
कत्तंव्यनिष्ठ (सहयोगी जन धन्यवाद ईके पात्र हैं जिनके प्रशंघनीय सहयोग 
से यह संस्करण पाठकों के करकमलों में पहुंच सका है । 

अन्त में अज्ञानवश श्रथवा प्रमादवश हुईं सभी च्रुटियों के, लिए विद्वज्जतों 

के समक्ष नतमस्तक हो क्षमा-प्रार्थी हैँ । इति- 


श्री गद्धभादशहरा विद्वद्विघेय 
वि० संवत्‌ २०३४ रामनाथ त्रिपाठी 
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प्रवोधचन्द्रोदय ताठक वा प्रकाण ह “ख्ल्छलनी 

'प्रबोधचन्द्रीदय! नाटक है या प्रकरण ? इस विषय पर विचार करने से पूर्व 
प्रबोधचन्द्रोदय के शान्तरस की उपयुक्तता पर विचार कर लेना समीचीत होगा । 
/एक एवं भवेदद्भी श्ज्ारों वीर एव वा! इस वचन के अनुसार नाटकादि में 
वीर भ्रथवा शआृदगार से भिन्नरस का प्राधान्य रीतिशास्त्रविरद्ध भत एवं अयुक्त , 
है । काव्यप्रकाशकार “निर्वेदस्थायिभावो5स्ति शान्तो5पि नवमो रप्तः” की मान्यता 
देकर भी शान्‍्त को त्ताट्य का रस नहीं मानते--श्ृझुगा रहास्यकरुणरौद्गरवीर- 
भयानका: । वीभत्सादभुतसंज्ञो चेत्यष्टो नाट्ये रसाः स्मृता: ।? 

“ज्ञ यत्र दुःखं न सुख न चिन्ता न हेषरागी न च काचिदिच्छा । रसः स 
शान्तः कथितो मुनीन्द्रे: सर्वेषु भावेषु समप्रमाण:॥” ऐसे शान्तरस को अभिनय का ; 
विषय बनाना उपहासास्पद-सा श्रतीत होता है, इसी लिए प्रायः आचार्यों ने 
शान्तरस को श्भिनय के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया । 


शान्तरस नाटक के लिए क्यों अनुपयुक्त हैं? इस पर बिना विशदविवेचनः 
किये, केवल शान्तरस के अभिनय को उपहासास्पद मानकर नाठक में शान्‍्तरस के 
प्रयोग को अयुक्त ठहराना वस्तुतः तकहोन भतएव श्रमान्य है । जो 'शान्त' काव्य 
का रस हो सकता है, वह नाट्य का रस क्‍यों नहीं हो सकता ? शान्तरस का 
स्थायीभाव शर्मा हैं। जो लोग “तिर्वेद! या तृष्णाक्षयसुख'ं या भरात्मन्नाता 
कहते हैं उनका भी वही तात्पयय हैं। ये सब समानार्थक हैं, इनमें ताक्तविक भेद 
नहीं है। इस 'शम' के “दृश्य! अथवा “श्रव्यां काव्य के बन्ध से श्रभिव्यज्ञन में 
कोई वैषम्य नहीं । जैसा कि विश्वनाथ कविराज ने स्पष्ट कहा है-- 
धुक्तवियुक्तदशायामवस्थितों यः शम: स॒ एवं यतः | 
रसतामेति तदस्मिन्‌ संचायदिः: स्थितिश्न न विरुद्धा ॥ 


यश्नास्मित्‌ सुखाभावोष्प्युक्तस्तस्य वेषयिकसुखपरत्वान्न विरोध: ॥? 
( साहित्यदर्पण, ३॥२४७० ) 


ह 


( ८ ) 


विशिष्टाहँत दर्शन के श्राचार्य वेदान्तदेशिक भी शर्मा के भ्रभिनव अथवा 
वर्णन में कोई भेद या अनुपपत्ति नहीं मानते हैं--- 
“असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति ऋड़गारिता 
परस्परतिरस्क्ृति परिचिनोति वीरायितम्‌ । 
विरुद्धशतिरद्भुतस्तदलमत्पसारी; परेः 
शमस्तु परिशिष्यते शमितचित्तखेदों रसः ॥ 

न हि वयमवधघुतनिखिलघर्माणामलेपकानां मतमभिनेष्यामः ।"” सन्ति खलु 
भयवता गीताचार्येण सहस्नश्: प्रतिपादिता: सात्विकेन त्यागेत परिकर्मिता निवृत्ति- 
धर्मपद्धतिनियता विविधा व्यापारा यदर्भिनयेन रंगोपजीविनामाजीवावकाश: ।* 

( सद्धूल्पसूर्योदय, १।१६ ) 

प्रतएव परवर्ती कवियों ने नाटकों में भी शान्तरस का सफल प्रयोग किया 

है। “जीवानन्दम्‌,' 'विद्यापरिणयनम्‌,” 'अमृत्तोदयम्‌,' “चैतन्यचन्द्रोदयम्‌' इत्यादि में 

सत्र शान्तरस का अच्छा निर्वाह हुला है और इसमें कहीं कोई ऐसा स्थल नहीं 

है जो सहृदयों के छिए उद्देजक हो। इस लिए “एक एवं भवेदडगी शइंगारो वीर 

एवं वा! यह वचन अथवा नाट्य में शान्तरस की अश्रप्रयोज्यता बताने वालो 
भम्मदोक्ति चिन्त्य है । 

झूपक के दस भेदों में “नाटक! प्रधान साना गया है। 'एक एवं भवेदकूगी 
अ्ड्गारो वीर एवं वा का ऊपर प्रत्यास्यान किया जा चुका है । अतः अन्य भी 
किसी रस की प्रधानता हो सकती है । यही वात रूपकभेद-विशेष 'प्रकरण' श्लादि 

में भी समभती चाहिए भर्थात्‌ 'प्रकरण' में केवल ःइदूगाररस को ही प्रधानता 
हो यह नियम चिन्त्य है, शान्तरस की प्रधानता भी श्रयुक्त नहीं है। हाँ "नाटक! 
में नाठक॑ ख्यातवृत्त स्थात्‌' के श्रनुसार इति वृत्त रामायण भादि के प्रसिद्ध राम 
झ्ादि महापुरुषों के चरित के आघार पर रचित होना चाहिए जिसका श्रवोध- 
चन्द्रोदय' में भभाव है अतएवं इसे 'नाटक” नहीं प्रकरण” कहता श्रधिक समीचीन 
है । प्रकरण” का इतिवृच्त छोकिक श्रथवा कविकल्पित हुआ करता है ( भवेत्प्र- 
करो वृत्त छौकिक॑ कविकल्पितम्‌ ) प्रवोधचन्द्रोयय का साश इतिवृत्त कवि- 
कल्पित ही है। प्रकरण का नायक घीरपश्मान्त प्रकृति तथा विपरीत परिस्थिति 
में पड़े रहने पर भी घर्म-अर्थ-क्राम परायण चित्रित किया जाता है। प्रवोध- 


( ६ ) 


चन्द्रोदय का नायक विवेक, एक आध्यात्मिक भाव-विद्येप का प्रतोकरूप होने 
के कारण तथा रूपक के शान्तरसप्राधान्य की मान्यता स्थापित हो जाने से 
चीरप्रशान्त एवं केवल घर्मपरायण है और जात्या विप्र' माना जाना चाहिए। 
नायिका उपनिषद्देवी को कुलजा मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। 


प्रवोधचन्द्रोदयकार श्रीकृष्ण मिश्र 


काल--श्रीक्ृष्ण मिश्र ने 'प्रवोधचन्द्रोदय! की प्रस्तावना में गोपाल, की्ति- 
चर्मा और कर्णराज का स्मरण किया है उसी से इनके काल के विनिश्चय में किसी 
प्रकार की बाधा नहीं है । 

की तिवर्सा--यह चन्देलवंश का राजा था । जैजाकभुक्ति ( बुन्देलखण्ड ) के 
चन्देलों का राज्य इतिहास में बड़ा शक्तिशाली कहा गया है। चन्देल लोग 
अपने को ऋषि चन्द्रात्रेय की सन्‍्तान मानते हैं। उनका कथन है कि ऋषि 
चन्द्रात्रेय का जन्य चन्द्रमा हारा हआ था । श्री कृष्णमिश्ष ने इसी लिए 'प्रवोध- 
चन्द्रोदय' में कोतिवर्मा को चन्द्रवंशी कहा है । चन्देलराजाम्रों ने चन्द्रात्रेय को 
अपने अभिलेखों में अपना आदि पुरुष माना हैं। संभवतः इसी नाम के श्राघार 
पर उनका नाम “चन्देल” पड़ा। इनके प्रमुख नगर थे--छत्तरपुर, महोबा, 
कालिजर भौर खजुराहो । खजुराहो चन्देल राज्य की राजधानी थी । कीतिवर्मा 
के बड़े भाई का वाम देववर्मा था । ये दोनों विजयपाल के पुत्र थे । 

कर्योेराज--जैजाक भुक्ति ( बुन्देलखण्ड ) के चन्देलों के राज्य के दक्षिण 
में म्राधुनिक जबलपुर के निकट कलचुरि राजपूर्तों का राज्य था । कठचुरि राज्य 
की राजधानी त्रिपुरी थी। इस लिए इनको चेदि, दहल श्रथवा त्िपुरी के 
'कलचुरि कहते हैं। कर्णराज इसी चंश का शामक था । इसझा वास्तविक नाम 
छच्मीकर्ण था। इसके पिता का नाम गांगेयदेव था । 

कीतिवर्सा श्रौर करंराज का सहुध्ष --कलचुरिनरेश गागेयदेव 
( १०१६-१०४० ई० ) के उपरान्त उमप्रका प्रतारी पुत्र लक्ष्मोकर्ण अथवा 
कर्णराज विहासन पर बैठा । और इधर चन्देछ राजा विजयपाल की १०४५० ई० 
में मृत्यु होने के बाद उसके बड़े पुत्र देववर्मा ने शासनसत्ता प्राप्त की । कलचुरि 
“नरेश ने घन्देल नरेश देववर्मा पर आक्रमण कर उसे सिंहासनच्युत कर दिया 


.( १० ) 


ओऔर उसके छोटे भाई कीतिवर्मा को अपनी सेना में नौकरी करने के लिए बाध्य 
किया । सन्‌ १०६० ई० के लगभग देववर्मा की मृत्यु होने के बाद कीर्तिवर्मा 
मे ब्राह्मण योद्धा गोपाल को सहायता से कर्णराज को हटाकर पुनः अपने भाई 
द्वारा खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया । ४० वर्ष शासन करने के उपरास्त 
११०० ई० में कीर्ति वर्मा की मृत्यु हुई | 


कीतिदर्मा की इसी विजय के उपलद्य में श्रीकृष्णमिश्र विरचित यह प्रवोध- 
अन्द्रोदय नाटक सर्वप्रथम अभिनीत किया गया था। कीतिवर्मा ने श्रोकृष्णमिश्र 
को राज्याश्रय प्रदात किया था | संगवतः गोगारू की प्रेरणा से ही श्रीक्षष्णमिश्र 
इस नाठक की रचना में प्रवृत्त हुए थे । गोवाल इसके द्वारा अपने मित्र कीर्तिवर्मा ' 
की चेदिराजा कर्णराज पर विजय की स्मृति को अमिट करना चाहता था । 

कीर्तिवर्मा का राज्यकाल १०६० ई० से ११०० ई० हैं मत: श्रीक्ृष्णमिश्र' 
का भी काल ११ वीं शती का उत्तरार्ध विनिश्चित है । 

श्रीकृष्णमिश्र का देश--श्रीकृष्णमिश्र ने कहीं अपने निवास देश के विषय 
में स्पष्ठ उल्लेख नहीं किया है। 'प्रवोधचन्द्रोदय' में गौडों की दाम्भिकता का 
उपहास जिम सरसता एवं सफलता के साथ प्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट 
होता कि श्रीकृष्णमिश्र गौडों से अत्यन्त निकट का परिचय रखते थे। पष्ठ बड़ू:. 
में विहारप्रान्त के मन्दार गरिरि पर स्थित मधुसूदन-मन्दिर का सादर उल्लेख 
किया गया है। क्षत्ः इस बात को दृढ़ संभावना की जाती है कि श्रीक्षष्णुमिक्क' 
विहार के ही रहने वाले थे । 


कथासार 


प्रथम अछ्ू 


मन को दो स्त्रियाँ हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति | प्रवृत्ति से मोहकुल और निवृत्तिः 
से विवेककुल की उत्पत्ति हुई। दोनों कुछ एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं । 
मोहकुछ का नेता मोह है जिसके पक्ष में काम, छोभ, क्रोध, तृष्णा, हिंसा आदि 
हैं । विवेककुल का नेता विवेक है इसके पक्ष में वस्तुविचार, सन्‍्तोष, कमा, श्रद्धा, 
शान्ति, करुणा आदि हैं । काम और रति प्रविष्ठ होते हैं । रति काम से कहती” 
हैं कि महाराज मोह का विपक्षी विवेक प्रवलतर हैं। काम उस्ते विश्वास दिलाता 
है कि विवेक की कया शक्ति है जो हमारे सामने ठहर सके। उसके यमनियम 
आदि जिन मुख्यमन्त्रियों की बातें कर रही हो उनके लिए चित्तविकार पर्याप्त 
है। खास कर मद, मात्सर्य, दम्भ और लोभ आदि के सामने तो वे यम वियमादि: 
ठहर ही नहीं सकते । रति ने पुनः पूछा कि सुनती हूँ कि आप लोगों का भर 
विवेक का एक ही वंश है । काम ने कहा--वंश ही नहीं हम सब का पिता ही 
एक है | हमारे पिता मन ने इस संसार को श्रजित किया। पिता के प्रिय होने 
के कारण हमने उस पर अधिकार कर लिया, इसी लिए यह विवेक हम लोगों 
को भौर पिता जी को उन्मूलित करना चाहता है | रति ने कहा कि क्या इतना 
बड़ा धाप विद्वेपमात्र से किया जा रहा हैं। काम ने कहा--तुम स्त्री हो डर 
जाओोगी, हमारे वंश में विद्या नाम की कन्या जन्म लेगी जो पूरे कुल को खा 
लेगी। किन्तु तुम डरो मत, हमारे रहते विद्या किया तरह भी उत्पन्न न होने' 
पायेगी । यह सुनकर रति ने कहा कि वह विद्या राक्षसी पूरे कुल को श्र्थात्‌ 
विवेकादि का भी विनाश कर देगी तब उसका जन्म लेना विवेकएक्ष को क्‍यों 
अभीष्ट है । काम ने बताया कि वह विवेक छे उपनिषद्‌ देवी में प्रबोधचन्द्र भाई 
के साथ जन्म लेगो इस लिए शम-दम आदि उद्योगशील हैं। वे लोग कुलक्षय 
करने पर तुले हुए हैं उन पापियों को स्व-पर का व्या ज्ञान है ? 


इघर विवेक काम की बातें सुनकर मति से कहता है कि प्रिये काम की. 
गवंयुक्त बातें तुमने सुनीं जो हम लोगों को ही पापी ठहराता है ? इच दुरात्मा' 
पापी भ्रहडू॥र परायण मदादिकों नें चिदानन्दमय नित्य निष्कलडू उस जगत्प्रभू 
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को बाँध कर दीन दशा प्राप्त करा दी है। फिर भो ये पुण्यात्मा हैं और उसको 
मुक्ति के लिए प्रथत्त करने वाले हम सब पापी हैं ? मति ने पूछा कि वह 
प्रमेश्वर सर्वत्र व्यापक मित्यातन्द स्वरूप होकर भो इस प्रकार कैसे बच्धन 
में पड़ गया। विवेक ने उत्तर दिया बड़े-बड़े वुद्धिमाव स्त्रियों द्वारा छल लिये 
जाते हैं, इसी लिए परमेश्वर भी माया के द्वारा ही बच्चन में डाल दिये यये हैं । 
मति ने इसकी मुक्ति का उपाय पूछा तव विवेक ने बताया कि उपनिषत्‌ के साथ 
हमारा संसर्ग होने पर प्रवोध की उत्पत्ति होगी, तभी यह बन्वच छूट सकता हैं। 
मति ने इृप्त विषय में अपनी स्वीकृति दे दो । 
--><ईख९४ 9 सफरटिरीशो- ५ 


द्वितीय अडछू 

महाराज मोह मे दम्म को बुलाकर आदेश दिया कि विवेक ने प्रवोधोदय 
की प्रतिज्ञा की है और तीर्थो में शम-दम भादि को भेज दिया हैं। यह हमारे 
लिये कुल क्षय का समय जा गया है भतः तुम लोग सावधाव होकर इसका प्रतीकार 
करो । संसार में सबसे बड़ा मुक्तिस्थान काशी है, वहाँ जाकर चारो भाश्चमों में 
निःश्नेयस को विध्चित करो । तदनुसार मोह वाराणसी में जाकर अपना प्रभाव 
जमाता है। दक्षिण राढा से अहड्डार भी वहाँ पहुँच जाता है। बात-चीत के 
सिलसिले में दम्भ उसे पहचान कर अहुझ्लार के चरणों में प्रणाम कर अपना 
परिचय देता है। अहद्धूर ने दम्भ से कहा कि मैंने तुम्हें द्वापर के अन्त में 
शिशुरूप में देखा था, तुम अब काफी बड़े हो गये झौर मैं वृद्ध भी हो चुका हूँ, 
इसलिए तुम्हें पहिंचान न सका । दम्भ के मुख से यह भी उसे ज्ञात हुआ कि 
दम्भ का परिवार सकुणल है और राजा मोह की पश्राज्ञा से वह भी यही काशी में 
डटा हू। प्रहक्कार ने दम्म से अग्ने आते का प्रयोजन बताते हुए कहा कि सुना 
है विवेक से मोह को भय उपस्थित है, इसी को ठोक से जानने आया हूँ । दम्भ 
ने कहा--बड़े भ्रच्छे मौके पर आप का यहाँ भ्राना हुआ क्योंकि सुनते हैं महाराज 
मोह भी इन्द्रलोक से यहां आा रहे हैं । यह भी अफवाह है कि भहाराज ने अपने 
वास के लिए वाराणसी को भपनी राजधानी चना है। ऐसा करने में महाराज 
का अ्योजन विवेक को उपरुद्ध करना है क्योंकि विवेक; विद्या तथा प्रवोधोदय 
को जस्ममूमि होने के कारण नित्या काशीपुरी में ही अपने कुल के उच्छेदक 
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की इच्छा से सदा वास करना चाहता है। यथा समय मोह का प्लागमन हुआ | 
उसी समय चार्वाक्र भी उपस्थित हुआ । चार्वाक ने कुशल-क्षेम बताकर मोह से 
निवेदन किया--विष्णुभक्ति नाम की एक अत्यन्त प्रभाव शालिनी योगिनी है । 
यद्यपि कलि ने उसका प्रचार कम कर दिया है, फिर भी उसके द्वारा अनुगृहीत 
वंश की ओर हम देख भी नहीं पाते हैं। आप इस विषय पर ध्यान रखें। इसी 
समय पुरी से मद-मान का पत्र लेकर एक पुरुष उपस्थित हुआ । उस पत्र से मोह 
को ज्ञात हुआ कि शान्ति श्रपनी माता श्रद्धा के साथ विवेक की दूती बन कर 
विवेक से मिलने के लिए उपनिषद्‌ को अ्रहनिश समझाती है । काम-सहचर घर्म 
भी वैराग्य भादि के द्वारा फोड़ लिया गया हैं। इन बातों को जान कर महाराज 
यथोचित कार्य करें। महामोह ने शान्ति को शअ्रपने वश में करने का उटाय स चा 
कि शान्ति श्रद्धा की पुत्री हैं | मिथ्यादृष्टि द्वारा उपनिषद्‌ के पास से श्रद्धा को 
हथिया ले तो माँ के वियोग में शान्ति ढीली पड़ जायगी। तदनुसार श्रद्धा को 
वश में करने के लिए मिथ्यादृष्टि नियुक्त कर दी गयी। 


जनता जकाआ०रमय 4<सीयय ७० * 


तृतीय अडू 

मिथ्यादृष्टि ने श्रद्धा को ग्रस्त कर लिया। शान्ति सर्वत्र श्रद्धा को ढूँढती 
फ़िरती है। करुणा नामक सखी के परामर्श से शान्ति श्रद्धा को ढूँढने 
पासण्डालयों में भी जाती हैं। वहाँ उसे दिगम्बर जेन साधुओं के दर्शन होते हैं 
जो भ्रपने मत को श्रेष्ठठता बताने फिरते हैं। वहाँ उसे जो श्रद्धा मिलतो है वह 
तामसी श्रद्धा होती है । इसी प्रकार उप्ते अपने मत की श्रेष्ठता बन्धने वाले बौद्ध - 
भिक्षु के दर्शन होते हैं, वहाँ भी तामसी श्रद्धा ही उसे दिखायी पड़ी | बौद्धभिक्षु 
भौर जैन क्षपणक दोनों को सोमसिद्धान्तवादी कापालिक ने वारी-मदिरा के 
प्रलोभन से श्राक्ृष्ट कर लिया और कापालिकीवेष घारिणो राजसी श्रद्धा ने उन 
दोनों को झालिजित कर मदिरा-पान कराया | वहाँ शान्ति को सन्देह हुआ कि 
हमारी माता ही तो नहीं है किन्तु करुणा ने बताया कि यह राजसी श्रद्धा है । 
क्षपणक' ने गणना करके कापालिक को बताया कि घर्म भोर श्रद्धा इस समय 
विष्णभक्ति के पास हैं । कापालिक ने कहा-यदि ऐसा है तो महाराज मोह के 
सामने कष्ट उपस्थित है । इसलिए धर्म और श्रद्धा का भ्राहरण करने के लिए 
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हा भैरवी विद्या को भेजता हूँ। कंयंगा और शान्ति यह समाचार बताने के 
“लिए विष्ण भक्ति के पाप चल पड़ी । 


चतुर्थ अड् 

श्रद्धा और मैत्री का प्रवेश होता है। मैत्री ने श्रद्धा से कहा कि मैंने मुदिता 
मे सुता कि महा भैरवी के चज्ुल से तुम्हें विष्णुभक्ति ने बचाया हैं, तुम्हें देखने 
ही जा रही थी। श्रद्धा ने महाभरवी वाली सारी घटना घतायी। मैत्री ने भी 
प्रयनी कथा श्रद्धा से कही कि हम चारों बहने महात्माओं के हृदय में रहती हैं । 
विष्णुभक्ति के आदेशानुस्तार विवेक कामादि की विजय के छिए उद्योग पर होता 
है। काम को परास्त करने के लिए वस्तुविचार, क्रोध विनाश के लिए क्षमा, 
लोभ को जीतने के लिए सन्तोष को नियुक्त कर विवेक स्वयं रथाहूढ हो सेना के 
पाथ चल पड़ा । 


पश्वम अछू 


विवेक की प्रेत द्वारा मोहप्ञ का संहार होने पर बस्युविरोध की कुछ 
संहारकता से श्रद्धा को बड़ा दुःख हुमा । शान्ति और विष्शुभक्ति से मिल कर 
श्रद्धा प्रसन्न हुई। विष्णुभक्ति के पूछते पर श्रद्धा ने उससे सारा बुद्धवृत्तास्त 
बताया--फैशवमन्दिर से भाप के चले आने के वाद प्रातः काल दोनों ओर की 
पेना श्रामने-सामते आ खड़ी हुई। विवेक ने स्यायदर्शन को दूत बनाकर मोह के 
पास बैजा । उसने जाकर मोह से कहा--आप भगवान्‌ के सन्दिर, जाशय- 
हट, पुएय कानव तथा पृण्यात्माओं के हृदय को छोड़ कर भअनुगामियों को साथ 
लेकर स्लेच्छदेश में चले जाइए अन्यथा भाप का समृल विध्ाश होगा। यह 
सुनकर मोह क्रोध से पागछ हो उठा | इसी समय हमारी सेना के भागे सरस्वती 
सहप्ता प्रकट हुई । वैष्णव, शैव, सौर भादि शास्त्र देवी के पास आए । मीमांसा 
भी सरखती के सामने हाजिर हुई | फिर क्या था, बड़ा घोर संग्राम हुआ। सभी 
मोहपक्षीय मारे गये । मोह कहीं जाकर छिप गया । प्रिय पुत्रों और प्यारी प्रवृर्ति 
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का निधन-समाचार सुनकर मन को बड़ा दुःख हुआ, वह आत्म-दाह पर उततारू हो 
गया । इसी समय वैयासिकी सरस्वती-ने उसके पास जाकर संसार की वास्तविकता 
“का उपदेश देकर भगवदाराघन द्वारा निव्‌ त्ि प्राप्त करने का सुझाव दिया । मन के 
स्वस्थ होने पर सरस्वती ने पुन: कहा-गृहस्थ को अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए, अतः 
श्राज से निवृत्ति तुम्हारी घर्मपत्नी रहेगी । इस प्रकार मन्त को शान्ति प्राप्त हुई । 


प8; अं 
श्रद्धा विवेक कुल को स्वस्थ देखकर भप्रसन्‍न हुई । शान्ति ने एक-एक करके 
राजकुल का समाचार पूछा जिसे श्रद्धा ने विस्तार पूर्वक वताया। श्रद्धा से 
शान्ति को ज्ञात हुआ कि पुरुष ने माया से सम्वव्ध छोड़ दिया है । राजकुर की 
स्थिति यह है कि नित्यानित्यवस्तु-विचारणा ही प्रिया है, वैराग्य ही एक मात्र 
मित्र है, यम-नियम झादि साथी तथा शम-दम आदि सहायक हैं। मैत्री आदि वृत्तियाँ * 
परिचारिकाएँ हैं, मुमुकज्षा सदा साथ रहती है, मोह-ममता-द्नद्धुल्प-सज् आदि 
शत्रु हें जिनका उच्छेद करना है। श्रद्धा ने यह भो बताया कि फिर भी मोह ने 
स्वामी पुरुष को फुपलाने के लिये मथुमती विद्या को उपसर्गो के साथ भेजा । 
मघुमती ने पुरुष को बड़े-बड़े प्रछोभन दिए । माया ने उसके प्रस्ताव की प्रशंसा 
को, मत ने अनुमोदन किया, सद्धुल्प ने प्रोत्साहित किया, पुरुष भी सहमत हो 
गया, परन्तु पाश्व॑वत्तोी तक ने समय पर उनकी दुरभिसन्धि का पर्दाफाश कर 
पुरुष को सावधान कर दिया । राजा विवेक, पुरुष से मिला । वहाँ उपतिपत्‌ 
को समझा-वुशझाकर शान्ति ले आयी श्रौर वह विवेक से मिली । उपनिषत्‌ विवेक 
से मिलने में श्राताकानी कर रही थी क्योंकि विवेक ने बुरे दिनों में उसकी 
उपेक्षा कर दी थी । शान्ति ने उस्ते विवेक को परिस्थिति गौर विवशता बताकर 
उप्रका श्रमप॑ दूर किया । पुरुष के पूछने पर उपत्तिपतू ने अपनो बीती मुसोव्तों 
को सुनाया । इसके बाढ़ पुरुष के पूछने पर उपनिपत्‌ ने झ्ात्मा का स्वरूप 
बताया । उसी समय निदिष्यासन ने आकर पुरुष के समक्ष ही उपनिषपद्‌ को 
कहा कि तुम्हारे गर्भ से विद्या भौर प्रवोधोदय नाम की दो सब्तानें होंगी, उन्तमें 
विद्या को सद्धूर्ष विद्या द्वारा मत में सद्भूगतकर देता भौर प्रबोधचन्द्र को पुरुष 
के हाथों में सौंप कर विवेक के साथ विष्णुभक्ति के पास चली जाता। तदनुसार 
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विद्या भौर प्रबोधचन्द्रक॥ा उदय हुआ । विद्या विजली की तरह कान्ति से 
दिशाओं को आलोकित करती हुई, मन के वक्षः स्थल को विदीर्ण कर परिकर 
सहित मोह को ग्रस्त करती हुई अन्तहिंत हो गयी श्रौर प्रबोधोदय, पुरुष को 
प्राप्त हुआ | प्रवोधोदय होने से सबका अज्ञानास्वकार दूर हुआ्ना भ्रौर विष्णुभक्ति को 


कृपा से पुरुष वन्धन मुक्त हुआ । 
अ+++७» फ्री अईकत-> 


दाशनिक प्रतीक नाठक ; नाव्य साहित्य 

संस्कृत नाठ्य साहित्य में 'प्रबोधचन्द्रोदय” श्रादि कतिपय ऐसे नाटक हैं 
जिनमें अमूर्त भावों और गुणों को गतिशील मानव की तरह चित्रित करने का 
प्रयास किया गया हैं! ऐसे नाटकों को प्रतीक नाटक, छायाटक अथवा भाववाटक 
की संज्ञा दी जा सकती है। सम्भव है कि दार्शनिक गूढ भावों का विशद एवं 
सुगम रूप से प्रभावशाली चित्रण करने के उद्देश्य से ऐसे नाटकों की रचना का 
सृत्रपात हुआ हो और यह भी सम्मव है कि श्रीमद्भागवत्त के चतुर्थ स्कन्ध में 
रए वें क्षष्याय से २६ वें अध्याय तक चलने वाली पुरझ्ञन को दार्शनिक प्रतीक 
कथाएँ प्रेरक रही हों किन्तु ऐसी रचनाएँ बहुत परवर्त्ती हैं और इनकी संख्या भी 
भ्रधिक नहीं है ध्रतः संस्कृत नाव्य साहित्य के प्रारम्भिक विकात्ष में योगदान की 
दृष्टि से इनका कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है। ऐसी रचनाओं का केवल इस 
दृष्टि से महत्त्व है कि इसमें अमूर्त भावों एवं गुणों का मानवी-करण हुआा है 
जो नाव्यपराहित्य में एक मौलिक नवीन प्रयास कहा जा सकता है किन्तु यह भी 
अ्रवधेष है कि इस शेछी के नाटक यदा-कदा छुट-फुट बनते हैं श्रत एवं इनकी 
कोई अछग क्रम-बद्ध परम्परा स्थापित नहीं हो सकी और न ही इस शैली का 
कतिपय दोषो के कारण अधिक विकास ही हो सका। ऐसे नाटकों को चाट्य 
शास्त्रीय पिद्धान्तों के अनुकूछ श्राकार-प्रकार मवश्य दिया गया, मान्य नियमों 
से थी अलडकृत किया गया है फिर भी जैसा चाहिए वह नाटकीय रूप इनमें 
निखर नहीं सका है। भमूर्त भावों के मानवी-करण के प्रयास में उनका मानवरूप 
इतना अधिक स्फुट नहीं होना चाहिए कि उनका उद्देश्य हो नष्ट हो जाय और 
न इतना कम्र विकसित होना चाहिए कि वे जीवनहीन व्यक्तित्व के कारण अपने 
भावमात्रर्प में ही बने रह जाँब; किन्तु होता ऐसा है कि या तो उत भावों का 
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मानवरूप अधिक स्फुट होइर उनके उद्देश्य को नप्ध कर देता है, या इतना 
कम विकसित हो पाता है कि वे भावमात्र ही वने रह जाते हैं | ऐपी रचनाग्रों में 
पिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए किया गया प्रयास इतना प्रत्यक्ष होता हैँ कि 
घटनाम्रों की » रकझ्चकता और सरसता विनष्ट हो जातो है। किसी दार्शनिक- 
सिद्धान्त को नाटकीयरूप देसे के प्रयास में पूरी सफरता प्राप्त करना असम्भकः 
नहीं तो कठित अवश्य है। इस दिश्या में सफलता के लिए कवि में यथार्थ चित्रणः 
छसता, प्रौढकत्वशक्ति और सतर्क अद्भुद प्रतिभा का होना नितान्त आवश्यक है ॥। 


प्रयोधचन्द्रोदय : कथावस्तु 


श्रीकृष्ममिश्र की एक्म,त्र रचना प्रवोधचन्द्रोदय एक गम्भीर सफल 
दार्शनिक प्रतीक नाटक है जिप्तमें मानव हृदय के दो स्वभावतः विरुद्ध वृत्तियों' 
का चित्रण है। एक पक्ष की वृत्तियाँ भात्मज्ञान की शोर भ्रवृत्ति रखने वाली हैं 
और दूपरे पन्च की वृत्तियाँ उपके प्रतिकूल प्रवृत्ति रखती हैँ । अन्त में आत्म- 
ज्ञानोन्मुख वृत्तियों को विजय और आत्तज्ञान विमुख वृत्तियों की पराजय का 
सफल उपस्थापन है। मन की दो पत्नियाँ हैं: प्रवृत्ति और विवृत्ति । प्रवृत्ति से 
मोह, और निवृत्ति से विवेक नामक दो शक्तिशाली पुत्रों को उत्पत्ति-है । सौतेले 
भाई होने के कारण घोर विरोध दोडों में होता है। मोह के' पक्षपादी काम: 
क्रोध, अहड्भार, लोभ, तृष्णा दम्भ आदि हैं । मोह की स्त्री मिथ्यादृष्टि है। इसमें. 
मोह के अतिरिक्त काम-क्रोधादि भी भ्रासक्ति रखते हैं। चिवेक के परिजन हैं 
मति, करुणा, शान्ति, श्रद्धा, क्षमा, सनन्‍्तोष, वस्तुविचार श्रादि। श्रद्धा को- 
मह।भैरवी आक्रान्त कर लेती हैँ क्रिन्तु विष्णुभक्ति उप्की रा .करती हैँ +- 
श्रद्धा की पृत्रो शान्ति अपनी माँ की खोज में भटकती हूँ पर उस्ते - कहीं भी: 
श्रद्धा दिखायी नहीं देती । इती प्रसद्ध में जेन बौद्ध-सोमसिद्धान्त में' सा त्ककीः 
श्रद्धा का, कौशलपूर्ण ढद्भ से अभाव दिखाया गया है। मोह भौर विवेक का . 
सद्धूर्ष बढ़ कर युद्ध का रूप धारण कर छेता है। अन्त में - विवेक की विजय 
होती है । इस विजय में विष्णुभक्ति ने विवेक को वड़ी सहायदा की । मन अपने) 
पुत्र मोहादि तथा पन्‍नी प्रवृत्ति के वियोग में दुःखी हो आत्मदाह-के लिए उद्यठ) 
होता है। उसी समय वेयासिकी सरस्वती पहुँच- कर उसे जाह्वच्त 
करती हैं। वह पुनः निवृत्ति को पत्नी और झम-दम -भादि को पूत्र रूप हे 
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स्वीकार करता है । इधर शान्ति, रूठी हुई उपनिपषद्‌ देवी को बहुत समझा-बुझका 
कर विवेक से मिलाती है । उसके द्वारा विद्या भर प्रवोधोदय की उत्पत्ति होती 
है जिससे सब्रकी संस्ारनिवृत्ति होती है। 


कथा वस्तु की पाँच अ्र्थप्रकृतियाँ 

थर्थ प्रकृतियाँ अर्थ! मर्थात्‌ मुख्यफल के हेतु होदी हैं । भर्थ प्रकृतियाँ 
पाँच हैँ--बीज, विन्दु, पताका, प्रकारी और कार्य । 

4 १ ) बीज्ञ-नायक के मुख्य फल का वह हेतु 'वीज' कहलाता है जिसका 
“कथा के प्रारम्म में अत्यन्त सूइ्म रूप में प्रभिधान किया जाता है परन्तु जो 
जउत्तरोत्तर विकसित श्रौर वृद्धिशील होता जाता हैं। तदनुसार प्रस्तुत नाटक में 
प्रथम अद्भु के आरम्भ में काम की 'सा खलू विवेकेनोपनियददेव्यां प्रयोध- 
चद्धेश भ्रात्रा से जनयितव्या उक्ति कथा का 'बीज' है। 

(२) बिन्दु--प्रवान्तर वृत्तान्त के द्वारा मूलकथा का विच्छेद होने पर 
जो हेतु अग्रिम इतिवृत्त को अविच्छिन्न रूप ते आगे बढ़ाता है, बिन्दु! कहलाता 
है । तदनुसार प्रस्तुत नाटक में दम्भ के प्रति ( द्वितीय श्रड्ू में ) भ्रहकार की 
चत्स, मया महामोहस्य विवेकसकाशादत्याहितं श्षुतम्‌' उक्ति बिन्दु है 
क्योंकि दम्भ और अहड़कार के लम्बे संवाद द्वारा मूलकथा के विच्छिन्न हूं ने 
पर यह अंश उसे जोड़ता है और श्रग्मिम इतिवृत्त अविच्छिन्नर्य से चल 
निकलता है । 

(३ ) पाका--पताका' वह प्रासज्लिक इतिवृत्त है जो दूर तक चलता 
रहता है और मुख्य फल को प्राप्त करने में प्रधान नायक की सहायता करता हैं । 
प्रस्तुत नाटक में विष्णाभक्ति का व्यापक वृत्तान्त 'पताका” है जिम्में विष्णुभक्ति 
महामोह को निरस्त करती हुई 'प्रवोधोदय” रूप मुख्य फल को प्राप्त करने में 
प्रधान नायक विवेक को सहायता करती है । 

(४ ) प्रकरी--प्रकरी” वह प्रासद्भधिक इतिवृत्त है जो पताका' को 
अपेक्षा छोटा होता है और लक्ष्य तक पहुँचने में नायक्र का उपकारक होता हैं । 
श्रस्तुत नाटक में सरस्वती का वृत्तान्त 'प्रकरी' है जिसमें सरस्वती विवेक को 
सेना के श्रग्रभाग में सहसा प्रकट होकर पाखण्डागर्मों, लोकायतमत, वौद्धमत 
दिगम्वरसिद्धान्त, कापालिकमत आदि पर सदागमों को विजयी बनाकर महामोह 
के पक्ष को ध्वस्त करती हुई प्रवोधोदय में विवेक की सहायता करती हैं । 


( १६ ) 


(४ ) कारये --करर्य'रूप अर्थप्रकृति का भ्रभिप्रायदस प्रधानत या श्रवस्थित 
साध्य का है जिसके उद्देश्य से नायक के छत्यों का श्रारम्भ होता है और जिसकी 
सिद्धि में नायक का छृत्यानुछात समाप्त माना जाया करता हैं । प्रस्तुत्त नाठक में 
विवेक मौर उपतिषद्‌ के पुननाभिलन से प्रवोधचन्द्र को उत्पत्ति होती है। यही 
इस नाटक का मुख्य कार्य हैं। 


कथावस्तु के कार्य की पाँच अवस्थाएँ 

फल के उद्देश्य से प्रारब्ध कार्य की पाँच अ्रवस्थाएँ होती हँ-भारम्भ, प्रयत्न, 
प्राप्याशा, नियताप्ति औौर फलागम। फल की सिद्धि के लिए श्रौत्सुक्ष्य को 
आरघण्भ' कहते हैं । फल प्राप्ति के लिए सत्वर किये जाने वाले व्यापार को 
प्रयत्न” कहते हैं। फलसिद्धि के साधक और प्रतिवन्‍्धक के पारस्परिक इन्द्र में 
फन्नसिद्धि की श्राशा अथवा संभावना को प्राप्त्याशा' कहते हैं। विष्नवाघा 
की निवृत्ति में फलप्राप्ति की संभावना के निश्चय को 'नियताप्ति' कहते हैं | जिस 
अवस्था में समग्र फल लाभ हो जाता है उसे 'फलागम? कहते हैं । 


सन्धिपश्चक 


उपयुक्त श्र्थप्रकृतिपदश्चक' रूप वृत्त भेद के साथ उपर्युक्त भ्रवस्थापद्चक की 

क्रमिक सम्बद्ध योजना के कारण नाटकीय इतिवृत्त के पाँच भाग हो जाते हैं 
उन्हें ही पाँच सन्धियाँ कहते हैं। वे है--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श (अवमर्श )* 

उपसंहृति अथवा निर्वहण । 

मुखसन्धि--वीज' भ्र्थप्रकृति और आरम्भ! प्रवस्था को मिलाकर मुख- 
सन्धि होती है | तदनुसार प्रस्तुत चाटक के प्रथम भ्रढःक में 'मुखसन्धि! है। 

प्रतिमुखसन्धि-- विन्दु” अर्थप्रक्ृति और 'प्रयत्न” अवस्था को मिलाकर 
प्रतिमुख सन्धि होती हैं) तदलनुसार प्रस्तुत नाटक के द्वितीय धौर तृतीय भ्डःक 
में प्रतिमुखसेन्धि' है । 

गर्भेतन्धि--पताका' थर्थप्रकृति और '्राप्त्याशा' श्रवस्‍्धा को मिलाकर 
गर्भसन्धि होती है । तदनुसार प्रस्तुत नाटक के तृतीय श्रद्ध. के मच्तिम श्लोक 
'मूल देवी सिद्धये विष्णुभक्ति! रित्यादि इछोक से लेकर पद्चम भद्भू के यदप्य- 
म्युदयः प्रायः प्रमाणादवधायंते इत्यादि इलोक सं० ४ तक “गर्भसन्धि' है । 

विशेष-यह ज्ञातव्य है कि किसी-किसी कथा में 'पताऋा' नहीं भी होती 


( २० ) 
है, क्योंकि ' यह भनिवार्थ नहीं हैं प्रतः गर्भसनम्धि मुख्यरूप से प्राप्याशा पर 
आश्रित होती -है । हे 
गव्िमर्शसन्धि--प्रकरी' कर्थप्रकृति और “निय्रताप्ति! अवस्था को मिलाकर 
“विमशंसन्धि' होती है । तदनुसार प्रस्तुत नाटक के पद्चम अद्छू के श्लोक सं: ४ 
न क्ाद श्रद्धा और विप्णभक्ति के संवाद से लेकर भ्द्ध. समाप्ति पर्यन्त. विमर्श 
ससन्चत्रि है । 
सिशेष-- 'प्रकरी' की भी योजना पश्रनिवार्य नहीं वल्कि वैकल्पिक है प्रतः | 
"विमर्श सन्धि मुख्यतया 'नियताप्ति” अवस्था पर आश्रित होती है। 
पिर्वहणसन्धि--जिस भाग में, मुखादि सन्धियों में यत्र-तन्र उपन्यस्त 
'वोजादि रूप इति वृत्तांश प्रधानफल के निष्पादक वनते दिखायी दिया करते है उत्त 
निर्वहणसन्धि कहते हैं। तदनुसार प्रस्तुत नाटक के पष्ठ अद्धू में निर्वहण सब्चि है । 
प्रवोवचन्द्रोदव का वैशिष्टय तथा नाव्यसाहित्य में उप्तका स्थान श्री कृष्णमिश्र 
ने ग्रम्भीर भावपूर्ण दार्शनिक विचारघारा को, नाव्य शास्त्रीय सिद्धास्तानुकूछ 
आक्रार-अकार से युक्त और मान्यनियमों से अलडःकृत एक नाटक का रूप देने का 
अयाश्त किया है । किसी दार्शनिक सिद्धान्त को नाटकीय रूप देना बड़ा कंठित 
झोता है फिर भी मरिश्व जी की यह रचना अन्य दार्शनिक प्रतीकनाटकों की श्रपेत्षा 
छविक सफल हुई है । इन्होने मानवहृदय की स्वाभाविक वृत्तियों के अ्रन्तविरोध 
का जो कलात्मक नाटकोय चित्र उपास्थत किया है उससे इनकी यथार्थचित्रण- 
'बमता का स्पष्ट पत्ता चलता है। इनकी कछा का एक उत्क्ृष्टरूप यह भी हैं कि 
इस नाटक में स्त्री-पुरुप मिलाकर छगभग अद्ठाईस पात्र है। उसमें प्रायः सभी 
अपूर्त भाव झूप हैं जितका मानवीकरण किया गया हैं। इतने अ्रधिक पात्रों के 
होते हुए भी चरित्रों का परिस्थितिगत विकास अ्रधिक स्वाभाविक रूप में हुआ 
हुैं। नाटक के नायक चिचेक के केन्द्रीय महत्त्व का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुए, 
किसी भी पात्र को व्यक्तित्वविकस से वश्चित तहीं होने दिया । नाटक की कथा 
और उसकी मूल संवेदना कहीं उल्झने नहीं पायी । इस सफलता का सारा श्रेय 
इनकी सत्तर्क अद्भुत श्रतिभा को हैं। कयोपकथन की दृष्टि से भी यह नाटक 
पनिर्दोप हैं । कहीं भो निर्थंक और अनावद्यक चार्तालाप को स्थान नहीं दिया 
आया है । इसके कथोपक्थन कयथानक को निरन्तर आगे बढ़ाने तथा पात्रों की 
“स्वभावगत चारित्रिक विशेषताओं को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफर हैं । 


( २१ ) 


प्रयोधचन्द्रोदय का वेशिष्टथ तथा नात्य साहित्य में उसका स्थान 


ध्रवोधचन्द्रोदय' नाटक की रचता में मिश्रजी का उद्देश्य भ्रद्नेत वेदान्त 
और विप्णुभक्ति का समस्वयात्मकरूप उपस्थित करना है, जिसका स्वर पात्रों के 
संवादों के माध्यम से किसी-न-किसी रूप में आदि से अन्त तक गूँज रहा है भौर 
जो अन्त में कथा वस्तु के विकास का परिणाम बन जाता है। इस दृष्टि से भी 
मिश्र जी की यह कलाकृति उच्च कोटि की ठहरती है । 


33. 


इस रूपक का अज्भी ( मुख्य ) रप्त 'शबन्‍्त' है। 'शम' स्थायिभाव है। 
नायक विवेक श्लौर तायिका उपनिषद्‌ है। अनित्यता कि वा दुःखमयता के फारण 
सांसारिक विषयों की निःसारता के व्यज्ञक वचन श्रादि श्रनुभाव हैं । तपोवन, 
नदी, पर्वत, तीर्थस्थान आदि उद्दीयन विभाव हैं । हर्षपुलकादि सास्विक भाव 
है । हुए, मति, धृति, जीवदया भ्रादि व्यभिचारी भाव हैं । प्रसाद और माधुर्य 
गुण हैँ । अन्य रौद्रादि रस अद्ध रूप में आये हैं । 

मिश्र जी वी सफलता में उनकी प्रोढकवित्वशक्ति का बढ़ा हाथ है। इनकी 
कविता में प्रवाह श्र प्रसाद है। कविता के द्वारा अमूर्त भावों को मृत्तिमान्‌ 
बनाने, दाशंदिक गूढतत्वों को हृदयज्भजम कराने, किसी सिद्धान्त या वस्तु के 
स्वरूपचित्रण में मिश्र जी सिद्ध हस्त है | देखिये कामदेव का चिंत्र-- 

'उत्तुज्भ पीवरकुचद्वयपीडिताज़मालिड्धितः पुलकितेन भुजेन रत्या। 
श्लीम!न्‌ जगन्ति मदयस्तयनाभिरासः कामोध्यमेति मदघूणितनेत्रपत्म.॥ (१११०) 

इसी प्रकार कामदेव की गर्वोत्तियाँ ( ११९१-१६ ) कितनी तथ्यपूर्ण है, 
इसका प्रनुभव सामान्यजन को भी है । 

वाराणसी में तरज्भशीवछ शिला पर गज्भा के किनारे बैठकर कुशमूष्टि से 
दणड को मणिडत करके कमण्डलू लिए हुए अज्ञसूत्र के प्रत्येक दाने पर अंगुली 
चुधाते हुए घनिकों के घत का हरण करते वाले दाम्मिकों का जो चित्र मिश्र जी 
ने गड्धातीरतरज्भशीतलरू! इत्यादि ( २५ ) में प्रस्तुत किया है वह आाज भो 
नवीन-सा ही बना हुआ है । काशी आदि क्षेत्रों में जाने पर आज भी वह दृश्य 
प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता है । 

क्रीव के वास्तविक रूप के चित्रण में दार्शनिक कवि धिख्र ने जो कमारू 
दिल्लाया है वह अच्यत्र दुर्लभ है -- 


( २२ ) 


धन्धीकरोमि भुवनं वधिरीकरोमि घीरं॑ स्चेतनमचेतनत्ञां नयामि । 
कृत्यं न पश्यति येन हित॑ भ्यूण॑ ति घीमानधीतमपि न प्रति संदधाति ॥(२।२९) 


'पुमानकर्त्ता कथमीश्वरो भवेत्‌” इस गृढ्तत््व को कितने सरल और सरस 
ढंग से मिद्र जो हृदयद्भ म कराते हैं, देखिए-- 

श्रयः स्वभावादचल बलाच्चलत्यचेतनं चुम्बकंसंनिधाविव ! 

तनोति विष्वेन्षितुरीक्षितेरिता जगन्ति मारयेश्वरतेयमीशितु: ॥ (६।१६) 

अर्थात्‌ चुम्बक के संनिधान से अचल लौह जैसे चल हो जाता हैं उस्ती तरह 
ब्रह्म के ईक्षण से प्रेरित माया विश्वसृष्टि करती है, यही ईश्वर की ईश्वरता है । 

इसी प्रकार द्वितीय अड्ू के श्लोक पं० १८ से श्लोक सं०२३ तक ६ श्छोकों 
में ही चार्वाकसिद्धान्त के स्वरूप का प्रतिपादन बड़े तर्क पूर्ण ढंग से किया है । 

मित्र जी ने अनेकत्र पात्रों के मुँह से जो नीति श्लोक कहलवाये हैं वे भी 
भर्तृहरि के नीति श्छोकों के समान ही हृदयावर्जक हैं । इस प्रकार इस चाठक सें 
नाटकीय विधान के साथ कवित्व का स्थुत्य सहयोग मिलता है। 

इस नाटक की भाषा सरल एवं सरस हैँ । शेछी प्रसादगुणपूर्ण हैं। शान्तरपत- 
प्राधान्य होने से प्रायः मधुर वर्णो का प्रयोग एवं मधुरपदों की योजना की ग्रयी हैं 
वाक्य छोटे-छोटे हैं । लम्बे लम्बे समासों से बचने का प्रयत्न किया गया है । 

अभिनेयता को दृष्टि से भी यह सफल है क्योंकि इस नाटक में सृक्ष्म भावों 
को व्यक्त करने के लिए उनका सफल व्यक्तीकरण किया गया है जिससे 
अभिनेण्ता में कोई बाघा या कठिनाई नहीं होती । 

प्रतीक नाठकों में श्रीकृष्णमिश्र का यह चाटक सर्वप्रथम रचना है फिर भी 
वस्तु-विषय, वर्णत-दली, प्रतिपाद्य ओर कला श्रादि की दृष्टि से प्रतीक नाठक्ों में 
सबसे अधिक सफहता प्राप्त करने के कारण इसका सर्वप्रथम स्थान है । 

अन्य कोटि के सामान्य नाटकों से इसकी तुलना करना न्याय्य नहीं होगा, 
क्योंकि कथोपकथन का वह झानन्द या रप्तपरिपाक जो स्वभावतः सामान्य नाटकों 
में प्राप्त होता है, दार्शनिक नाठकों में कदापि सम्भव नहीं हैं। दार्शनिक नाटकों 
का आनन्द, दार्शनिक भावना से ही सजीव अभिनय देखने पर प्राप्त किया जा 
सकता हैं श्रथवा दार्शनिक भावना से ही पढ़ने पर पाठक किसी सीमा तक 
अपनी कल्पना के सहारे दृश्यों के मानसिक चित्र में रमता हुआ ऐसे नाठकों का 
रसास्वादन कर सकता हैं । -+#एइफ-- - 


पात्र-परिचय 


( पुरुष पात्र ) 
२--सूत्रधार मुख्य अभिनेता ( नाटकाभिनय्रवन्धक )। 
२-विवेक प्रधान नायक । 
३--वस्तुविचार विवेकसैवक । 
४--सन्तोप विवेकसैवक । 
५--पुरुष क्षेत्रज्ञ, आत्मा । 
६-प्रबोधीदय उपनिषदृत्पन्त पुत्र । 


७--वैराग्य-निदिष्यासन-सद्धूल्प मन से उत्पन्त । 
८--पारिपाशिक,पुरुष,सा रथि,प्रतिहा री इतर जन । 


९--महामोह प्रतिनायक । 
१०-चार्बाक महामोह का मित्र । 
११--काम,क्रोव,लोभ,दम्भ,भोर अहड्भार महामोह के अमात्य 
१२-»मन सद्भूल्परूप 


१३-दविग्रम्वर, भिक्षु और करापालिंक जैन बौद्ध श्रोर सोमसिद्धास्तावलम्बी 
१४--बढु, शिष्य, पुरुष और दौवारिक इतर जन । 


(ख्त्रीपात्र ) 
१--नटी सुत्रधार की पत्नी । 
२-मतति विवेक की पत्नी । 
३-श्रद्धा शान्ति की माता । 


४--शान्ति विवेक की बहिन । 


५--केद्णा 
६-मैत्री 
७--उपनिपतत्‌ 
८- सरस्वती 
६--विष्णुभक्ति 
१००-घछमा 
११--मिश्यादृष्टि 
१२--विश्रमावती 
१३-रति 
१४ -- हिंसा 
१५--तृष्णा 


( २४ ) 


शान्ति की सखी । 
श्रद्धा की सखी । 
वेदान्तविद्या ( नायिका )। 
विप्णुभक्ति सखी । 
विवेक की सहायिका । 
विवेक की दासी । 
मोह की पत्नी । 
मिथ्यादृष्टि की सखी । 
काम की पत्नी । 

क्रोध की पत्नी । 
लोभ की पत्नी । 


विषय-सूची 


विषय पुष्ठ 
(१ ) शझ्रादि - 
दो शब्द फू 
भूमिका 
प्रवोधचन्द्रोदय नाटक वा प्रकरण ? - ७ 
प्रवोधचाद्रोदयकार श्रीकृष्ण मिश्र ह्‌ 
कथासार 
प्रथम भर ११ 
हित्तीय भ्रड्डू श्र 
तृतीय अड्ू १३ 
चतुर्थ भडू: १४ 
पञ्मम भ्रडू १४ 
पष्ठ भड़ू श्प्र 
दार्शनिक प्रतीक नाटकः नाट्य साहित्य १६ 
प्रवोधचन्द्रोदय: कथावस्तु १७ 
कथा वस्तु की पांच भर्थप्रकृतियाँ श्र 
कथावस्तु के कार्य की पाँच अवस्थाएँ द १९ 
» सन्धिपश्चक श्द 
प्रबोधचन्द्रोदय का वैशिएच तथा वाव्य-साहित्य में उसका स्थान र्श्‌ 
पात्र परिचय श्र 
( २) सध्य-- 


ग्रन्थ प्रवोधचरद्रोदय 


प्रथम भ्रडू ;$ 
ह्वितोय भू: 
तृतीय भ्रद्धू 
चतुर्थ अद्छू 
पञ्नम गद्ू 
पष्ठ भड़ू 
(३ ) भ्रच्त-- 
परिशिष्दः-- 
हिन्दी नोट्स ( टिप्पणी ) 
ताटकाय विषयों की संक्षिप्त व्याख्या 
नाठकंगत शाश्वत्त सत्य-प्रक वाक्य एवं सुभाषित 
वर्णातुक्रम इलोक सूची 


२७९ 
श्प्प 
२९० 
२६७ 


॥ श्री। ॥ 
प्रबवोधचन्द्रोदयस 


'कल्याणी? संस्कृत-हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 
-*अभैदीधदेज 
प्रथमोष्डू 


मध्याह्ञाकंपरीचिकास्विव पयःपुरो यदज्ञानतः 
ख॑ वायुज्वेलनो जल क्षितिरिति त्रैलोक्यम॒न्मीलति । 


नमो रामाय देवाय जानकीपतये सदा । 
हरये रघुवीराय ब्रह्मण्याय नमो नमः ॥ 
जलजाक्षाय नाथाय नीरदाभाय विष्णवे । 
सीतया समवेताय शरण्याय नमो नमः ॥ 
पितर॑ निर्मलात्मानं, 'सहादेव॑' मनस्विनम्‌ । 
'सरयूं! जत्मदात्रीं च, भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥ 
कृतं हि श्रोकृष्णयतोन्द्रवेधसा, प्रवोधचन्द्रोदयतास  नाटकम्‌ । 
करोमि कत्याण्यभिधां मनोहरां, तदीयव्यार्यां सरलां गुणान्विताम्‌ ॥। 
अथ दार्शनिककविः: श्रीकृष्णमिश्रयतिनिविष्तं चिकीपितग्रस्थसमाप्तये, तस्य 
सानन्दाभिनयसम्पत्तये, सामाजिकानामानुपद्धिकमद्भ लसिद्धये च शिष्टाचारज्ञापित- 
स्मृतितकितश्ुतिवोधितकत्तंव्यताकमष्टपदनान्दात्मक मद्भु्ू ग्रन्थदो निवध्नाति- 
सध्याद्धं ति। यदज्ञानतः-यस्य-श्रधिष्ठानसूतस्य ब्रह्मात्मकस्य तेजस, भशञानतःर 
प्रशानात्‌, मध्याह्वाकंमरीचिकासु - अक्वो मध्यमृ>मध्यमो भागः इति मध्याह्नः, 
तत्र वर्तमानों यः श्र्क: > सूर्य, तस्य मरीचिकासु ८ मरीचय एवं मरोचिकाः 


जिस (अधिष्ठानमूत ब्रह्मात्मक तेज) को न जानने के कारण (संसारी लोगों को) 
मध्याह्सूर्य की मरीचिका में जल-राणि के समान, आकाइ, वायु, भम्ति, जल 


र्‌ प्रवोधचन्द्रो दये 
कि अनबन +७ ० न जज जब पर ज स जब कक पक जय पक प एप जय रण ः न न ऋछछ-छणछणओ 
यत्तत्त्वं विदुर्पा निमीलति पुनः खग्भोगिभोगोपमं 
साद्वानन्दम॒पास्महे तदसमलं स्वात्मावबोधं महः॥ १॥ 


|वनममभ-«-०»»०»ममकमन»न 


किरणा:, सिकतादिप्रतिफलिता इति भावः, तासु, पयःपूरः ८ इब-पयसां जलानों, 
पूर:>प्रवाहः, स इव, खम्‌ + आकाशम्‌, वायुः-समीर:, ज्वलनःन्‍्ञ्ग्तिः, जलम्‌८ 
वारि, क्षिति: + पृथिवी, इति ८ इतिपदेन शब्दस्पर्शरूपरसमन्धादीनामहद्टारा- 
दीनां च ग्रहणं कृतमिति वोध्यम्‌, एवंप्रकारेण त्रैलोक्यम्‌ ८ त्रयों लोका इति 
त्रैलोक्यम ( स्वार्थ ष्यम ) उनन्‍्मीलति - दृश्यते, श्रवभासते इत्यर्थ: । यत्तत्वमू- 
यस्य > ब्रह्मत्मकस्य तेजसः, तत्त्वम्‌ “ अवाधितस्वरूपम्‌, विदुपाम्‌ > जानताम्‌ 
( न लोकाव्यय'-इत्यादिना कृद्योगलक्षणपष्ठीनिषेधात्तत्वमिति द्वितीया ) पुनः८ 
तु, खग्मोगिभोगोपमम्‌- स्जि 5 मालायामू, भोगिन: ८ सर्पस्य, भोगः > देहः, 
स उपमा यस्य तत्‌ त्रलोक्यमू, निमीलति ८ विलय याति। अव्रायमाशय:--- 
ब्रह्मरूविणि वस्तुनि जगद्ग॒पावस्तुअ्रमः, यथा मध्याह्वा्कमरीचिकासु पयःपृरस्य 
अमः । मध्याकह्लमरीचिकादर्शकस्य मरीचिकाविषयकमज्ञानं पय.पुराकारपरिणति- 
मासादयति किन्तु सावहिति मरीचिकादर्शनानन्तरं तदज्ञाननिवृत्तो पय:पूरभ्रान्तिर- 
पसर्पति एवं स्वयंप्रकाशानन्तब्रह्महपवस्तुनि तदज्ञानजन्यमखिलचराचरप्रपव्च- 
रूपमवस्तु समवभासते किन्तु ब्रह्महपवस्तुनि ज्ञाते जगद्गू पावस्तुभ्रान्तिनिवर्तत इति 
तद्‌ अमलम्‌ > श्रविद्यातत्कार्यादिदोपशून्यम्‌, सान्द्रानन्दम्‌-सान्द्र: 5 निविडो 
नित्यो य. आनन्दः, तद्पम, आानन्दघनमित्यर्थ:, स्वात्मावबोधम्‌ ८ स्वयंप्रकाश- 
मित्यर्थ:, महः ८ परमात्मलक्षणं तेजः, उपास्महे 5 उपासन कुर्म:, इत्यं सकल- 
चराचरप्रपञ्चस्य ब्रह्मणों रूपत्वे निश्चिते सति तस्मिन्‌ ब्रह्मणि चिरकालपर्यन्त- 
सात्मनो मनोवृत्ति स्थिरीकर्तु करणीयं कर्म कुर्म इति भाव: । 


अत्र श्लोके प्रथमोदाहरणं संसारिविषयं, ड्ितीयोदाहरणं मुक्तविषयमिति 
शेयम्‌ । अत्र इलोके मध्याह्लरविमरीचिकासु पय.पूर इव ब्रह्मणि जगदुन्मीलति, 
तिछति निमीलति चेत्युक््या यतो वा इमानि भूतानि” इत्यादिश्वुतिनिरूपितं 


क्षण 


और पृथिवी इस क्रम से त्रेछोक्य अवभासित होता है ( किन्तु ) जिसके तत्त्व 
( प्रवाधित स्वरूप ) को जानने वालों ( जीवन्मुक्त ) के छिए, माला-सर्प- 


प्रथपोषडः ३ 


अपि च-- 
प्न्‍्तर्ताडी नियधर्तितमसल्लडितत्रह्म रन्ध्नं 
स्थान्ते शान्तिप्रशयिनि समुन्मीलदानन्दसाच्द् प्‌ । 


सृष्टि स्थितिलयकर्तृत्वरूपं ब्रह्मणो तटस्थलक्षणम्‌, सान्द्रानन्दमित्यादिना सच्विदा- 
सन्दत्वरूपं स्वरूपलक्षणं च प्रतिपादितमिति ध्येयम्‌ । ख॑ं वायुज्वलूनः” इति क्रमे 
'तस्माद्दा एतस्मादाकाशस्संभूतः' इत्यादिश्वुतिः प्रमाणम्‌ । तन्‍्मह 'उपास्महे इत्यने- 
नैक्यरूपः प्रतिपाद्वविषय:, प्रतिपाद्रप्रतिपादकभाव: सम्बन्ध: 'निमीलति! इत्यनेन, 
साद्वानन्दम्‌' इत्यनेन चाविद्यानिवृत्तिपूर्वकानन्दावासिलक्षणं प्रयोजनम्‌, तत्का- 
मो$धिकारीत्यनुवन्धचतुष्टट॑ सुचितम्‌ । 'मध्याद्धार्कमरीचिकासु पयःपुर इव, 
स्रग्भोगिभोगोपमम्‌' इत्यन्र चोपमाइलड्भार:। शार्टूलविक्रीडतं वृत्तमू, तललक्षणं 
यथा-सुर्याश्वैर्मसजास्तताः सगुरवः शादूलूचिक्रीडितम्‌” ॥ १ ॥ 

मद्भलान्तरमारभते -- अ्रस्तर्ताडो ति 

अन्तर्नाडी नियमितमरुलल्‍्लज्ितब्रह्म र॒त्त्रम्‌ -- अस्तर्ताइ्यामू >  सुषुम्तायाम्‌, 
नियमितः > संनिरुद्ध:, यो मरुतु ८ वायुः, प्राणवायुरित्यर्थ:, तेन साध लख्छितम्‌र 
उल्लस्वितम्‌, ब्रह्मस्धं येन तादुशम्‌, सुपुम्तामाविश्य ब्रह्मरन्भं प्रविष्टमित्यर्थ:, 
शान्तिप्रणयिन्रि 5: उपशम गते, स्वान्ते ८ अन्तःकरणे, समुत्मीलतृ ८ प्रकटीभवत्‌, 
आानन्दसान्द्रमू ८ स्वप्रकाशानन्दरूपमित्यर्थ,, यमिनः--यमोथ्स्यास्तीति यमी 
( नित्ययोगे मत्वर्थीय इतलिः ) 5 ध्यानमग्तः, तस्य, चन्द्रार्धभीले:-- चन्द्रस्य 
अधं: चन्द्रार्ध,, चन्द्रार्धयुक्त: सौलिय॑स्प स तस्प, चन्द्राधमण्डितशिरसः शिवस्य, 
स्पष्टललाटनेत्रव्याजव्यक्तीकृतमिव--स्प्ट यथा स्थात्तथा, लालाटमू ८ ललाटस्पेंद- 
मिति लालाटमू ( तस्यपेदमि त्यण ) छलाटस्थितमित्यर्थ:, यत्‌ नेत्रमू, तस्य व्याजेब> 
छलेन व्यक्तीकृतमिव-न व्यक्तमित्यव्यक्तम, अव्यक्तम्‌ व्यक्त सम्पद्यमानं कृतमिव इति 


शरीर के समान ( वह त्रैलोक्य ) विछीन हो जाता है, उस श्रमल ( भर्थात्‌ 
अविद्यातत्कार्यादिदोषशून्य ) आवन्दधव, स्वयंत्रकाश तेजोझूप ब्रह्म की हम 
उपासना करते है॥ १ ॥ 

योगनिछठ शिव के शान्तिमय वित्त में प्रकाशमान, स्वप्रकाशानन्दरूप झात्म- 
स्वरूप तेज [ प्रत्यग्ज्योति ) सर्वात्किष्ट हैं जो सुपुम्ता नाडी में अवरुद्ध प्राणवायु 


ड़ प्रबोधचन्द्रो दये 


प्रत्यग्ज्यो तिर्जंयति यसिनः स्पष्टलालाटनेन्न- 
व्याजव्यक्तिकृतमिव जगद्बब्यापि चन्द्राधंमौले! ॥ २॥ 


व्यक्तीकृतमिद ८ स्वभावतः अचाक्षुपमपि चाक्षुपीकृतमिव, जगद॒व्यापि > ब्रह्माएड- 
व्यापकम्‌, प्रत्यग्ज्योति:--प्रत्यक्‌ ७ जडानृताहंकारादिस्य: प्रातिकुल्येन सत्यज्ञाना- 
नन्दादिख्पत्वेनाञ्चति > प्रकाशत इति प्रत्यक्‌ ८ आत्मस्वरूपं ज्योतिः-तेजोरूपम्‌, 
जयति - सर्वोत्कर्पेण वर्तते । ध्यानावस्थितशिवस्य ध्यानविषयीशुतं प्रत्यग्ज्योतिर्ल- 
लाटनेत्रव्याजेन सर्वलोकप्रत्यक्ष भवति, तेन तन्मह उपास्मह इति वाक्यार्थ: 
सम्पन्न इत्यवघेयम्‌ । 


अत्र नान्‍्दीद्ये शब्दतः पष्ठाड्धार्थ: सूचितः । श्रर्थतो४पि मध्याह्वाकेत्यादि- 
प्रथमार्धंन ससेनो महामोह:, तृतीयपादेन ससेनो विवेकः, चतुर्थपादेनोभयो: सेना- 
विलयानन्तरं स्वरूपावस्थान निर्वहणसन्धिप्रतिपायञच सूचितम्‌। मन्दाक्रान्ता 
वृत्तम, तललज्षणं यथा--'मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मों भनौ तो गयुग्मम्‌! ॥ २ ॥ 
नान्चन्ते सुत्रधार इति । विध्नोपशान्त्यथ॑ प्रथमं विधीयमाना शुभाशीव॑चन- 
संयुक्ता देवविश्रनृपादीनां स्तुति: 'नान्‍्दी' | तथा च दर्परों-- 
“आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवहिजनूपादीनां तस्मान्नान्दीति सज्ञिता ॥ 
माजल्यशद्ध पन्द्राव्जकोककरवशंसिनी._ । 
पदर्युक्ता. द्वाददाभिरष्टाभिर्वा पदैरुत ॥7 
च तटस्थलक्षणस्थ स्वरूपलक्षण॒स्य च वर्णनेन ब्रह्मण: स्तुति: प्रयुक्ता । 
चन्द्रार्धभौले:” इति चन्द्रपदोपादानेनास्या नान्चाश्चन्द्रशंसित्वं सूचितम्‌ । पच्द्वि- 


तयेन अष्टपदात्मिकेयं वान्दी, इलोकद्वयस्यैकेैकपादस्यैकैकपदत्वात । इलोकपादस्यावि 
पदशब्देन व्यवहारे नाव्यप्रदीपप्रतिपादितवावय्य॑ प्रमाणमृ-- 


के साथ ब्रह्मरन्त्र में प्रविष्ठ ( होकर ) उच ( शिव ) के लक्काटस्थ ततीयनेत्र के 
मिप से, ( स्वभावतः अचाक्षुप होते हुए भी ) तर्व॑साघारण के समक्ष विश्वदरूप 
से विद्यमान सा हुआ ॥ २॥ 


प्रथमो5द्धूर प्र 


( नान्चन्ते सूत्रधारः ) 
सूनधारः--श्रलसतिविस्तरेण । श्रादिष्टो-स्मि सकलसामन्तचकऋ- 
चुडामणिमरीचिमण्जरीनी राजितचरणकमलेन बलवदरिनिबहवक्षस्त- 
टकपाटपाटनप्रकटितनूसिहरूपेण.. प्रबलतरनरपतिकुलप्रलयमहार्व- 


इलोकपादः पद॑ं केवित्‌ सुप्तिहल्तमथापरे। 
परेधवान्त रवाक्यैकस्वरूपं पदमूचिरे ॥' इति । 
चान्धा: ८ उक्तलक्ष शरूपाया श्रल्ते ८ पाठसमाप्ती -- 
सृत्रधारः---पूत्र नाटक्रीयकथासूचकवाक्य घारयति समुपस्थापय्रतीति 
सूत्रधार:, प्रधाननट इत्यर्थ: । तथा हिं-- 
न्ञाट्योपकरणादीनि सृत्रमित्यभिषीयते । 
सूत्र घारयतीत्यर्थे सूत्रधारों मतों बुध: || इति । 
अपरबश्व --नाटकीयकथासूत्र प्रथम येन सूच्यते । 
रज्भमूर्मि समाक्रम्य सूत्रधार: स उच्पते ॥! इति । 
झलघतिविस्तरेखेति । भतिविस्तरेश 5 नाल्दोपाठस्यात्यन्तप्राचुर्येण, 
अलम्‌ -5 इतो$घिक॑ नान्दीपाठो मा विधेय इत्यथं: । यदीतो&पि बहुतरं नान्‍्दीपाठो 
भवेत्तदा कालक्षेपों भविष्यति, श्रतो5धिक्रनान्दीपाठविधानं व्यर्थमेवेति सूत्रघा- 
रोक्तेरभिप्रायः । अत्र वारणार्थ तृतीया। विस्तर इत्यत्र 'प्रथते वावशब्दे” 
( पा० ३॥३।३३ ) इति शब्दप्रथने घत्र प्रत्ययस्थ निषेधादपृश्र॒त्थयः । भन्‍्यत्र तु 
विस्वार:, वृश्षासनयोस्तु विष्टर इत्येव भवतीति बोध्यम्‌ । 
प्रादिष्ठो5स्मीति । श्रादिष्ट: ८ भाज्ञत्त। सकलसामन्तेत्यादि: --सकला:> 
समग्रा ये सामस्ता: ८ माण्डलिका:, तैपां चक्रमू ८ समूह:, तस्य चूडासु ८ मुक्ुठेषु 
ये मणयः + पद्मरागादयः, तेपां मरीचिमझ्ज री्ि: ८ किरणसमूहैः, नीराजितम्‌ ८ 
छृतनीराजनम्‌, पूजितमिति भावः ( निस्‌--४/ राजू --णिच्‌--कर्मणि क्तः ) 
चरणकमलम्‌-पादवद्भ[जं यस्य स तेन, भूषपालयोपालस्यथ विशेषणमेत॒त्‌, एवमग्र $पि 
वोध्यम्‌ । वलवदरिनिवहेत्यादि:---बलवन्तो ये5रयः ८ शत्रवस्तेषां निवहः ८ 


( नानन्‍दी पाठ के समाप्त होने पर सूतरधार का प्रवेश ) 
सुत्नधार--बस, अब अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं । सकह- 
सामन्तों के द्वारा मुकुटमणियों के क्रिरणसमूहों पे जिसके चरणक्रमछ की भारती 


६ प्रबोधचद्धो दये 


नि मस्नमेदिनोीसमुद्ध रण महावराहरूपेण सकलदिग्विलासिनीकर्ण पुरी- 
कृतक्की ति लतापललबेन समस्ताशास्तम्बेरमकर्रातालास्फालनबहुलपवन- 
सम्पातनतित प्रतापानलेन श्रीमता गोपालिन । यथा खल्वस्य सहजसुह॒दो 


समूहस्तस्य वच्चस्तटकपाटम-वक्षस्तटमू ८ उरोदेशः, स एवं ( विस्तृतत्वात्‌ ) 
कपाटम्‌, तस्थ पाठने ८ विदारणे, प्रकटितम्‌ > प्रदर्शितम्‌ नृर्सिहरूष॑ येत तेन, 
प्रवलशनुवत्त:स्थलविदा रकेणेत्यर्थ,, अत्र ना ८ नरः, सिंह इवेत्युपमितसमासः, 
हरिपक्षे नान्नर:, स चासो सिहर्चेति कर्मघारय: । प्रवलृतरेत्यादि:-प्रवछत्तरा: ८ 
अतिशयेन प्रवला इति प्रवलूतरा: ( 'द्विवचनविभज्य-इत्यादिना तरप्‌ प्रत्यवः ) 
दुर्जेया इत्यर्थ, ते च ये नरपतथः ८ नरेशाः, तेषां कुलम्‌ 5 समूहः, तदेव 
प्रलयमहार्णाव: # प्रलयकालिको महाविस्तृतसमुद्रः, तत्र निमर्ता 5 बुडिता या 
मेदिनी < पृथिवी, तस्य समुद्धरणें 5 उद्धारे, मद्ावराहुरूपेण ८ आदिवराहतुल्येन, 
यथा भगवता वराहेण प्रलयपयोधी निमस्ता पृथिवी समुद्घृता तथैव भूपालगोपालेद 
सकलप्रवछतरनृपतीन्‌ विजित्य तेम्योध्पहत्य पृथिवी स्वायत्तीकृतेति भाव: । 

सकलदिग्विलाधिनीकर्णपुरीकृतकी तिलतापललवेन-- सकला:-समस्ता या दिश 
एवं विलासिन्य: ८ श्रद्धना:, तासां कर्णाप्रीकृत: ८ कर्णावतंसीकृतः, ( अभूत- 
तड्वेच्चि: ) कीतिलतापल्लव:ज्यशोवल्लरीकिसलयो येन स तेन, दिग्रन्तव्यापि- 
यशसेत्यर्थ:। समस्ताशास्तम्वेरमकर्राताछास्फालनेत्यादि:--समस्ताः ल्‍ निखिला:, 
ये श्राशास्तम्वेरमाः > दिग्गजाः, तेपां कर्णतालेन 5 श्रवणमश्चालनेन यत्‌ आास्फा- 
लनम्‌ ८ आहननम्‌, तेन वहरू: 5 प्रभूतः, ये: पवन: ८ वायुः, तस्य सम्पातेन ८ 
आधातेन, प्रनतितः ८ नृत्त कारितः, प्रवर्धित इति यावत्‌, प्रतापानल:--प्रताप 
एवं अचल: < अग्निर्यस्य स तेन । श्रीमता 5 महानुभावेन, गोपालेन ८ तन्नाम्ता 
राज्ष: कीतिवर्मदेवस्य सहायकेत मित्रेण्य । 

गोपाल्स्थादेश प्रतिपादयति-- यथा खल्वित्यादिना । सहजसुहृदः ८ मैसगिक- 


की जाती है, जिसने वरुवान्‌ शत्रुओं के कपाटसदृश विस्तृत वक्ष:स्थल को विदीर्ण 
, करने में ( अपने ) नूर्सिहरूूप को प्रकट किया, एवं अत्यन्त प्रवल नृपकुलरूप 
प्रलयकालिकमह।विस्तृतसाथर में निमग्त पृथिवी के उद्धार में महावराहु का रूप 
घारण किया [ श्र्थात्‌ जिस प्रकार भगवान्‌ बराह ने प्रलयपयोधि में निमग्न 
पृथिवी का उद्धार किया था, ठीक उसी प्रकार जिस ( गोपाल ) ने सकल 


प्रथमो5डूद ७ 
ब्य्श्च्च्््य्च्चआ्आआआआआओआआओओओज चित 
राज्ञ: कीतिवर्मदेवस्प दिग्विजयव्यापारान्तरितब्रह्मानन्दरसेरस्मानिः 
समुन्तीलितविविधविषयरसास्वाददुषिता इवातिवाहिता दिवसाः। 
इदानीं तु कृतक्त्या बयम। यतः-- 


मित्रस्य, स्वभावसहृदयस्य वा। राज्ः कोतिवमंदेवस्य ८ जैजाकमुक्तिप्रदेशस्य 
( आधुनिकवुन्देलखण्डनाम्तः प्रदेशस्य ) राजा कोतिवर्मा तस्य, दिग्विजयव्यापा« 
रान्तरितब्रह्मानन्दरसै:-- दिग्विजये यो व्यापार: 5 संलूग्तता, तैत श्रन्तरितः ८ 
वाधित:, ब्रह्मनन्दरसः ८ आत्मानन्दानुभवों येषां तैः, अस्मातिः:जगोपालादिभिः, 
समुन्मी लितविविधविपयरसास्वाददुपिता: - समुच्मी लित:-आाधिक्येन समुद्भूतः, 
विविधानाम्‌ ८ सानाप्रकारकाणां, विषयाणास्‌ ८ शब्दस्पर्शादीनां यो रफसः ८ 
आवनन्द!, तस्य आास्वादेन 5 अनुभवेन, दूषिता: इव 5 गहिता इव, विषयसुखस्य 
हेयत्वादिति भाव: । भतिवाहिता:-गमिता:, दिवसा: # दिनानि। कीतिवर्मदेवस्थ 
दिखिजये व्यापुतैरस्माभिविषययुखभोगासक्ततया परब्रह्मावत्दरसमननुभवद्धि्याति 
दिनानि गमितानि तामि गहितान्येव श्लासन्नित्यनुभूयत इदानीमिति भाव: । 
इदानीम्‌ ८ कीतिवर्मणो राज्यस्थापनानत्तरमू, कृतकृत्या वयम्‌ ८ स्वस्थवित्ता 
वयम्‌ | वयमित्यत्र “अस्मदो द्वयोश्च' इत्पेकत्वे बहुबचतम्‌ । 


कृतकृत्यतायां हेतूं प्रदर्शमति यत्त इत्यादिना । 


प्रवलतर भूपतियों को जीत कर, उनसे पृथिवी को छीन कर अपने अधोन कर 
लिया | जिसको कोर्ति-छता का किसलय सकल-दिगदुनाओं का कर्णभूषण वन 
चुका है [ अर्थात्‌ जिसका यश दिग्रन्तव्यापी हो चुका है ]), सकल दिग्गजों के 
करांसश्ालन जनित वायु से जिसका प्रतापानछ अत्यन्त श्रधिक उद्दीप्त हो चुका 
है [ अर्थात्‌ जिसका प्रताप सकल दिशाओं में प्रख्यात है ] ऐसे श्रीमान्‌ गोपाल ने 
मुझे लाज्ञा दी है-“इन सहजपुहद्‌ राजा कीतिवर्मदेव के दिग्विजय में व्यापृत 
रहने से ( वहुत समय तक ) ब्रह्मानन्दरस से वश्चित होकर हमने तानाप्रकार के 
विषयों के समुद्भूत भझ्ानन्‍द के अनुभव से गहित-से दिन विताये हैं [ बर्थात्‌ 
उतने दिन जो. विपयसुखभोग में व्यतीत हुए हैं, सम्प्रति हम समझते हैं कि 
ब्रह्मानन्दरस के अनुभव से वश्चित रहने से वे दिन गहित ही रहे | । किन्तु इस 
समय हम कृतक्ृत्य हो चुके हैं । क्योंकि--- 


ष्द प्रवो धचनद्रो दये 


कननननन्‍मनन-+-+म---_---“ब्>-- 7 नि नि ला वच लललत आल ्िििस्‍ व िोि्डिलिललिननननननननन मन 


नीता: क्षय क्षितिभुजो नृपततेविपक्षा 
रक्षावतो. क्षितिरभूग्रवितेरमात्य: । 
साम्राज्यमस्य बिहित॑ क्षितिपालमोलि- 
मालाचितं भुवि पयोतनिधिसेखलायाम्‌ ॥| ३ ॥ 
तदह॒य॑ शान्तरसप्रयोगाभिनयेवात्मान विनोदयितुमिच्छामः । ततो 


नूतते: | कीतिवर्मण:, विपक्षा: ८ अरयः, क्षितिभुजः 5 राजानः:, चज्षय॑ 
तीताः 5 विनाश प्रापिता:। प्रथितेः > प्रसिद्ध, राजनीतिकुशलैरिति भावः, 
श्रमात्यै. > मन्त्रिभि:, क्षितिः ८ पुथिवी, राज्यमिति भाव:। रक्षावती ८ सुर- 
क्षिता, अभूतु जाता । परयोधिमेखलायाम्‌ू-पयोधि: ८ सागरः, मेखला-रशना 
यस्था: सा, तस्याम, सागरावेष्टितायामित्यर्थ,, भुवि ८ पृथिव्याम्‌, क्षितिपाल- 
मोलिमालावितम्‌ -क्षितिपालानाम्‌ > राज्ञामू, मौलिमाछाः ८ मुक्ुटश्रेणयस्ताभिः 
अितम्‌ > पूजितम्‌, नतशिरोश नृ पैरद्भीकृतमिति भावः । भस्य ८ कीतिवर्मण:, 
साम्राज्यमू-सम्राजो भाव: साम्राज्यम्‌ -- भ्रधिराज्यमू, विहितम्‌ ८ कृतम्‌ स्थापित- 
मित्यर्थ:। वसन्ततिलक वृत्त तल्‍लक्षणं यथा--उक्ता वसन्ततिलका तभजा 
जगौ ग: ॥ ३ ॥! 

तत्‌ 5 कृतक्ृ त्यत्वाद्धेतो:, वयम्‌ ८ गोपालप्रमुखा:, शान्त रसप्रयोगाभिनयेत- 
दान्‍्तः 5 शान्तप्रधान इत्पर्थ;, रसो यस्मिन्‌ तादृशो यः प्रयोग: ८ नाट्यमू, तस्य 
अभिनयेत्र, आत्मानम्‌, विनोदयितुम्‌ > प्रसादयितुम्‌ । 

यत इत्यारम्य इच्छाम इत्यस्तेन ग्रन्थेत काव्यार्थस्‌चकैर्वाक्ये: प्ररोचनाज्ु- 
मुक्तम्‌ । तथा हि नीता: क्षयं चितिभुजोनुपतेधिपक्षा:! इत्यनेन विवेकभहाराजस्य 
महामोहादिजय: सूचित: । 'रक्षावती क्षितिरभूतूप्रथितैरमात्यै:ः इत्यमैन यमाद्य- 
शाज्भयागेरन्त:करणशुद्धि: सूचिता। 'साम्राज्यमस्य विहितम' इत्यनेन परुपस्य 
स्वहूयकू!भ छप॑ सायुज्यं सूचितम्‌ । साध्यभूतसायुज्यसूचनेन तत्साधनभतः प्रवोध- 


( इन ) नृपति ( कोतिवर्मा ) के विरोधी राजा विनष्ट किये जा चुके 
प्रसिद्ध ( अर्थात्‌ राजनीति कुशल ) मन्त्रियों से पृथिवी सुरक्षित हो चुकी, सिन्धु- 
वेष्टित ( भर्थात्‌ सम्पूर्ण ) पृथित्री पर इन ( कीतिवर्मा ) का साम्राज्य स्थापित 
हो चुका जिसे सभी नृपों ने नतमस्तक हो स्वीकार कर लिया है ॥ ३ ॥ 

इस लिए ( अब ) हम शास्त ( प्रधान ) रस के नाठक के अभिनय से 
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यत्पुवेघस्मद्गुरुभिस्तत्र भवद्धि! श्रीकृष्णभिश्वेः प्रबोधचन्द्रोद्य नाम 
ताटक॑ निर्माय भवतः समर्पितमासीतू तदद्य राज्: श्रीकीतिवर्मण: 
पुरस्तादभिनेतव्यं भवता । श्रस्ति चास्य भूपतेः सपरिषदस्तदवलोकते 
कुतूहलभिति। तझ्ूबतु। गृह गत्वा यूहिणीमाहुय सद्भीतकमनुतिष्ठासि । 
( परिक्रम्प, नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) श्रार्ये, इतस्ताबत्‌ । 


चन्द्रोदयो5पि सुचित:। आत्मविनोदोपायं प्रतिपादयति तत इत्यादिना | यत्‌ क्ृष्ण- 
मिश्रस्तत्रभवद्धि: 5 महानुभावेः, प्रवोधचन्द्रोदय॑ नाम-प्रवोध एवं चन्द्र; इति 
प्रबोधचन्द्र,, तल्योदय: इति प्रवोधचन्द्रोदयः, श्रभ्ेदोषचारान्नाटकमपि प्रबोध- 
चन्द्रोदयं॑ नाम । तस्ताम नाटक निर्माय ८ विरचय्य, भवतः समर्पितमासीतु । 
अत्र अस्मद्गुरुभिस्तत्रभवब्छिरिति कविप्रशंसा, प्रवोधचन्द्रोदयं नाम नाटकमिति 
काव्यप्रशंशा, भवत इति नटप्रशंसा च। तत्‌ ८ तस्मात्‌, अद्य 5 अस्मिन्‌ दिने, 
शान्तरसप्रधाननाटकाभिनयानुकूल इति भाव: । पुरस्तात्‌  भग्ने, सपरिषद 

परिषत्‌ - सभा, तया सहितस्य, एतेन सभाप्रशंसा । तदवलोकने-तस्य 5 प्रवोध- 
चन्द्रोदयनाटकस्य अवछोकने < दर्शने, कुतुहुलम्‌ ८ उत्कणष्ठा | कुतृहलमिति- 
अत्रेतिपदेनैतावत्पर्यन्त॑ गोपालभूपालवाक्यानुवाद:, इतः परतः सूजधारोक्तिरिप्ति 
सूचितम्‌ । गृहिणीम्‌ 5 स्वपत्नीमू, नटीमित्यर्थ,, सहुगीतकम्‌ ८ 'नृत्तवादिउगीतानि 
संगीतकमिहोच्यते । भरतस्त्वाह- स्त्रीणां रहगोपविष्टानां गाने सड्गीतक॑ विदु: ।' 
अनुतिष्ठामि ८ रचयामि । परिक्रम्प  परिक्रमणमभिनयविशेष:, तत्कत्वा, इतस्तत 
परिभ्रम्पेत्यथं:, नेपध्याभिमुखमू-नेपथ्यम्‌ 5 सृत्रधारकुटुम्बगृहम्‌ ( 'सत्रघार- 
कुटुम्बस्य गृह नेपथ्यमुच्यते! इति भरतः ) वेशरचनागृहमित्यर्थ,, तस्याभिमख- 
मचलोक्य - श्रत्र नटी विद्यते न वेति दृष्टा, यद्यन्यत्॒ सभाभिमुखं दृष्टि तिक्षिप्य 
सम्वोधयत्तदाधबइयं तस्यथ लोकानभिज्ञत्वं स्थात्‌, सम्बोध्यस्य वस्तुतस्तदुपस्थित- 
स्थाना भिमुखेनेव सम्बोधनं विधेयमिति छोकव्यवहारसिद्धत्वात्‌ । इति प्ररोचना । 


श्रपनें को विनोदित करना चाहते हैं। इस्त लिए पहिले, जो हमारे गुरु पज्य 
श्रोकृष्णसिश्र ने प्रवोधचन्द्रोदय नामक माटक रच कर आप को दिया था, उसे 
( ही ) आज राजा श्रीकीतिवर्मा के सामने श्राप अभिनीत करें। ( पूरी ) 
परिपद्‌ के साथ राजा भी उस नाठक का श्रभिनय देखने के लिए समुत्सुक है। 


१० प्रयोधचन्द्रोदये 


( प्रविश्य 
नटी--एषास्मि। श्राज्ञापयत्दायपुत्रः को नियोगोष्नुष्ठी पत्ताप्तिति । 
( एसम्हि | झराणवेदु अय्यउत्ती को पिप्रोश्रो अणुचिट्टियदु त्ति ) 
सूत्रधार:--श्रार्यें, विदितमेच भवत्या । 


इत: परत आमुरख॑ प्रारम्यते-श्रायें, इतस्तावदिति । यथोक्त साहित्यदर्पणे- 
त्टी विदृषकों वापि पारिपाश्विक एवं वा। 
सृत्रधारेण सहिताः संलछाप॑ यत्र कुर्वते ॥ 
चित्रेवाक्ये: स्वकार्योत्यि: प्रस्तुताक्षेपिभिभिथः । 
भामुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥? इति। 
आये - श्रेष्ठे, साध्वि, प्रिये ! (पत्नी चार्यति संभाष्या' इति भरतः । पत्नयाः 
सम्बोधनमिदम्‌ । आार्यपद्द तद्‌भायाया: सदाचारिणीत्वं सुचयति। साहित्यदर्पण- 
कारेणाध्युक्तरू--वाच्यौ नटीसृत्रवारावार्यनाम्ता परस्परम्‌ ।7 इति । इतस्तावतु> 
मत्सकाशम्‌ ( श्रागच्छ ) अन्यत्‌ स० छृत्यं परित्यज्येति भाव: । 
नंटीति। एपा 5 इयमहम्‌, अस्मि ८ उपस्थिता, श्रागतास्मीत्यर्थ: । आार्य- 
पुत्र: ८ भवान्‌, पत्न्या नट्या पत्युः सुत्रधारस्य कृते आर्यपुत्रः/ इति पद व्यवहृत- 
मिति वोध्यम्‌ | भाज्ञापयतु 5 निदिदतु, मामितिशेषः, आदेशमात्र णैवाहं तदर्थ॑ 
यतिष्ये इति भाव: । कः ८ कतमः, नियोग: ८ निदेश: [| मया | श्रनुष्ठीयताम्‌ ८ 
क्रियताम्‌ । भवदाजानन्तरमेव तत्कार्यसम्पादनपरा भवामीति भाव: । 
सुत्रधार इति | सूत्रधार-भाहेतिशेपः । एवं सर्वत्रोह्मम्‌ । आये > भ्रिये ! 
विदितम्‌ 5 ज्ञातम्‌ 
भ्रच्छा, घर जाकर गृहिणी ( नटी ) को बुढाकर सद्भीत का आयोजन कर हूँ। 
( घूमकर, नेपथ्य की ओर देखकर ) 
थायें | जरा इधर तो आाश्रो । 
( प्रवेश कर ) 
नटोौ--यह ( मैं उपस्थित ) हूँ । श्राय॑ंपुत्र भाज्ञा दें, कौन सा आदिशय 
पालन करू । 
सुन्नधार--श्रार्य ! जानती ही हो-- 
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ग्रस्ति प्रत्यथिपृथ्बोपतित्रिपुलब॒लारण्पमुच्छेत्प्रताप- 
,. ज्योतिर्ज्वालावलीदबन्रिभवन॒विवरों विश्वविभान्तकीर्ति: । 
गोपालो भूमिपालान्प्रसनमसिलताधान्रमिन्रेण जित्वा 
साम्राज्ये की तिवर्मा नरपतितिलको येस भयोष्भ्यषेचि |।४॥। 
ऋषि च-- 
ग्रद्याप्युन्सदयातुघाचतरुणीचज््चत्करास्फालन- 
व्यावल्गन्तुकपालतालरणितेनृ त्यत्पिशाचाज्ना:। 


श्रस्तीति । प्रत्यर्िपृथ्वीपत्तोत्यादिः- प्रत्यथिचः-विरोधिनो ये पृथ्वीपतय:८ 
राजान:, तेषाम्‌, विपुलम्‌ 5 महत्‌, यत्‌ वलम्‌ ८ सैन्यम्‌, तदेव झरण्यम्‌ 5 वनम्‌, 
तत्मिन्‌ मुच्छेत्‌  प्रसरतू, यत्‌ प्रतापज्योतिः > प्रतापावलस्तस्य ज्वालाभिः ८ 
शिखाभिः, भवलीढम्‌ > आक्रान्तमू, त्रिभुवतविवरम्‌ ८ त्रलोक्यरूपं बिल येन 
सः। विश्वविश्वान्तकीति:- विश्वस्मित्‌ 5 जगति, विश्वान्ता, कीर्तियंस्प सः, 
विश्वव्यावियशा इत्यर्थ: । गोपाल: > तन्तामा योद्धा भस्ति । येवर असिलताम।व- 
मित्रेण ८ खड़गकसहायेन, प्रसभम्‌ 5 बलात्‌ भूमिपालानू र राज्ञ:, जित्वा नर- 
पतितिलकः-नृपश्नेष्ठ:, को्तिवर्मा, भूयः-पुनः, साम्राज्ये, भ्रभ्यपेचिजअभिषिक्तः । 

शलोके5स्मिनू गोपालस्थ चरितवर्णनेतर भाविकथासूचनं कइृतम्‌ । तथाहि- 
यथा गोपालों भूमिपाछात्‌ कर्णादीन्‌ विजित्य कोतिवर्माणं मरप्ति साम्राज्ये 
स्थापितवान्‌ तथैव प्रस्तुतनाटके5पि विवेको मोहमुख्यान्‌ रिपून्‌ विजित्य पुरूपाख्ये 
स्वामिनं च सदानन्दे पदे प्रतिष्ठाप्य कृतकत्यतां गमिष्यति। स्रररा वृत्तम्‌ 
तल्लक्षणं यथा-प्रम्नेर्यानां तग्रेण त्रिमुनियतियुता खग्घरा कीतितेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

अद्यापीति। उन्मदयातुधानेत्यादि:--उन्मदा: ८ मत्ताट, या: यातुधान- 
तरूएयः ८ राक्स्यः, तासामू चज्चन्तः ८ चश्चला:, करा: 5 हस्ता:, तेपाम्‌ 
आस्फालनम्‌ ८ अन्योभ्यसच्धृट्ननम, तेन व्यावल्गन्ति 5 चशम्बलानि यातरि 


न+-+-+++ 


विरोधी राजाओं के विशाल सैन्य-वन में देदीप्यमान प्रतापानल की छरूपटों 
से त्रिभुवन-विवर को आक्रान्त करने वाले एवं विश्वविष्यात कीति वाले गोपाल 
नामक योद्धा हैं जिन्होंने केवल खडग की सहायता से राजाओं को बलपूर्वक 
जीतकर नृपश्रेष्ठ कीतिवर्मा को फिर से सम्राट पद पर अभिपिक्त किया ॥ ४ ॥। 

और भी--जहां मतवाली राज्षसस्त्रियों के चञ्चल करों के परस्पर टकराने से 


श्श् प्रबो वचन्द्रो दये 
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उदगायन्ति यशांसि यस्य विततेन्दि: प्रचण्डानिल- 
प्रक्षम्यत्करिकुम्भकूटकुह रव्यक्त॑ रणक्षोणयः ॥ ५॥ 

तेन च शान्तपथप्रस्थितेनात्मनो विनोदार्थ प्रवोधचन्द्रोदयामिधान 

साटकमभिनेतुमादिष्टोईस्मि । तदादिह्यन्तां भरता वर्णिकापरिग्रहाय । 


नकपालानिननरमण्डानि, तान्येव ताला:-क्रांस्यनिमितवाद्यविशेषाः, तैषां रखितेः- 
शब्देः, नृत्यत्पिशाचाजडभुना:--नृत्यन्त्यः ८ नृत्य कुवंत्यग, पिशावाह॒गना:>पिशाव- 
स्त्रियों यायु ता, रणक्षोणय; 5 युद्धभूमयः, मद्यापि ८ इदानीमपि, युद्धस्य 
पिरविरामादनन्तरमपीत्यर्थ: । प्रवण्डानिलेत्यादि:--प्रचण्डानिलेन ८ अतिवेग- 
शालिना वायुना, प्रक्षुम्पन्ति ८ सातिशयं कम्पमानानि करिकुम्भा: ८ हस्तिशिरां- 
स्पेव कूटानि 5 पर्वतशिखराणि, तेषां कुहराणि ८ गह्ूराणि तेम्पः व्यक्तेः-्समुद्‌- 
मूत:, विततै: ८ विस्तृत, नादैः ८ शब्दे', यस्य 5 गोपालस्य, यशांसिज्यशोगाथा 
इत्यर्थ: । उद्गायन्ति । राक्षसीनां मत्ततया इतस्ततः परिभ्रमणे करा; परस्पर 
सच्डटृन्ते, कराणामन्योन्यसड्घट्रनेन करस्वनरकपालान्यपि चद्चलानि भूत्वा तालाः 
( वाद्यविशेषा: ) इव शब्दायन्ते, तदीयं शब्दमनुसृत्य पिशाचाडुगनाः युद्ध भूमिपु 
सृत्यन्ति, नृत्यस्य वाद्यविशेषशव्दानुसारित्वप्रसिद्धे: । तादृश्यो रणभूमयोश्यापि यस्य 
गोपाल्स्य यश्यः प्रबलवायुप्रपुरितशुष्कगजकुम्भपर्वतशिख रकुह रनिर्गच्छड्िवितते 
व्दैगायन्तीति सरलार्थ:। भअत्रातिशयोक्तिरलड्भार: | शारईछविक्रीडितं वृत्तमू-- 
तल्लज्ञ्ं यथा --सूर्यारवे यदि मः सजो सततगा: शाइूलविक्रीडितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेव चेंति। तेव 5 ग्रोपाल्भूपालेन । शान्तपथप्रस्थितेन ८ शान्तिमवलम्ब- 
मानेनेत्यर्थ: | आात्मन: ८ स्वस्थ । नाटकम्‌ ८ यद्यपि प्रकरणमिदं तथापि नाटक- 
साम्यात्तथोक्तिः। भरता: ८ नटा:। वणिकापरिग्रहाय « पात्राववोधकवेशग्रहणाय । 


( करों में स्थित ) चशद्बल नरमुणडरूप तालों ( वाद्यविशेषों ) की खन-खन घ्वनि 
के अनुसार पिशाचाहगनाएं नाच रहो हैं । वे रणस्थलियाँ आज ( युद्ध विराम के 
चिरकाहू वाद ) भी गोपाल के यश को प्रवलवायु से पूर्ण शुष्क गजकुम्भ 
समूहरूप पव॑ंतशिखरों के कुडरों से निकलते हुए शब्दों द्वारा गा रही हैं ॥ ५ ॥ 
अब वे शान्‍्त पथ के पथिक हो गये हैं। उन्होंने स्त्रविनोदार्थ प्रबोध चन्द्रोदय 
नामक नाटक के अभिनय करने का मुझे श्रादेश दिया है। इस लिए अभिनेताश्रों 
को ( अपने-अपने अभिनेयपात्रों के ) वेश-धारण करने के लिए आदेश दो । 


प्रथमो5्डूः १३ 


नटी--( स्विस्मयम्‌ ) श्रार्यपुन्न, आइचर्यधारचर्यम्‌। येव तथाविध- 
निजभुजबलविक्रमैकनिर्भत्सितसकलराजमण्डलेन श्राकणक्षिष्दकठिव- 
कोदण्डदण्डबहुलवर्षच्छ रनिकरजर्ज रिततुरज्भतरज्भमालम्‌, निरन्तरचि- 
पतत्तीक्ाविशिखनिष्षिप्तमहा स्त्रपयंत्तोत्तुड्रमातइःग महासही धरसह्‌* 
सम, भ्रमदूभुजदण्डमन्दरासिधातघूर्रमानसकलपत्तिचलिलसंघातम्‌, 
कर्शसेनासागरं निर्मेथ्य सधुमथनेनेव क्षो रसमुद्रभासादिता समरविजय- 
लक्ष्पी:  तस्य साम्प्रतं सकलमुनिजनइलाघनीय: कथसीहण् उपशसः 
संवृतः । (उज्जउत्त, भ्रच्चरियं धच्चरियं । जेग तधाविहृणिप्रभुअवरूविवक्रमैक्क- 


नदीति। सविस्मयम्‌ > साथ्चर्यम्‌। तथाविधनिजेत्यादिः--तथाविधः 
प्रत्िद्धो यो निजभुजवलविक्रम: ८ स्ववाहुवलपराक्रमस्तेनेकेन केवलेन निर्भत्सितमु> 
पराजितमू, सकलराजमण्डलम्‌ 5 समग्रभूपालसमुदायो येन तादृशेन । आकर्णाकइषष्ट- 
कव्नित्यादिः-- आकर्णम्‌ 5 कर्णपर्यन्तमू, आक्ृष्ट: 5 नामितः, कठिनकोदगूडदण्ड:-> 
कठोरचापदण्ड:, तस्मातू बहुलम्‌ 5 प्रचुरमू, वर्षता ८ मुच्यमानेन शरनिकरेण 
वाणसमूहेन जर्जरिता: > ऋतविक्षताः, तुरज्भाः 5 अश्वाः, तत एवं तरज़्माला 
यस्य तादृशम्‌ । इदमग्रोतन॑ च सकलद्वितीयान्वपद कर्णसेनासागरमिति पदस्थ 
विशेषणम्‌ । निरन्तरनिपत्तीक्णेत्यादि:--निरन्तरम्‌ ” अनवरतम्‌, निपतद्धिः 
प्रवर्षदृभिः, तीक्ष्पः 5 मिशिताग्रः, विशिखै: 5 शरेः, निश्षिप्तै: ८ अहृतैः, 
महास्त्रै: ० आस्नेयादिभिः, पर्येस्ता: > व्यापाद्ये तस्ततः प्रक्षिप्ताः, उत्तुड्ग- 
मातड्गा: 5 विशालकायगजा:, त एवं महामहीधरसहस्रम्‌ ८ उत्तुडगशैलकरुरू 
यस्य तादृशम्‌ । अ्मद्भुजदण्डेत्या द:--भ्रमन्‌ र इतस्ततः प्रचलन्‌ यो भुजदणड:> 
वाहुदराड:, स एवं मन्दर: ८ मन्दराचल:, तस्याभिषातेन-भास्फालेन घूर्णमावा:> 
चक्रग॒त्या भ्रमन्तः, ये पत्तय: ८5 पदातयः, त एवं जलसंघातः + जलराशियंत्र 
तादृदमू । कशसिनासागरम्‌ ८ चेदिराजकर्णसेनाख्यसमुद्रमू । निर्मथ्य ८ मथित 


है 205 # 3 व आ/30 02 ने न कक पत्ता मलिक पक 
तटी--( विस्तयपूर्वक ) आर्यपुत्र ! आश्चर्य है, भ्राश्चर्य ! जिसने अपने 
केवल महान्‌ वाहुबछ के पराक्रम से ( अन्य साहाय्य को कपेच्या न कर ) समग्र- 
भूपालसमुदाय को पराजित किया, कान तक आकृष्ट कठोर धनुष से प्रभूत वरसते 
शरसमूहों के द्वारा तुरइगतरडगमाला को जर्जर कर दिया, अनवरत वरसते 


श्ड प्रबोधचन्द्रो दये 
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भिश्मच्छिदसअलराअमण्डलेण आकण्णा किट्ठकठिणकोअण्डदणडवहुलव रिसिन्तस रणि- 
प्ररजज्जरिदतुरंभतरंञमाल पिरन्तरणिवडन्तत्तिकखविशिखनिवसत्तमहस्स उल्लत्थ- 
तुरज्भमाश्नज्भमहामहीहरसहस्स भमत्तमुअदण्डमन्दराहिहादघुमस्तसञ्रलपत्तिसलिल- 
सद्भूादं कण्णसेणासाश्ररं णिम्महित्र महुमहणेणेव खी रसमुद आसादिदा समरविज 
अलूच्छी । तस्स संपदं सम्नलमुणिअणसलाणिज्जमों कहं एरिसो उवसमो संबवुत्तो ) 
व्रघार:--आयें, निसर्मप्तौम्यमेव द्राह्म॑ ज्योतिः कुतोश्पि कारणा- 
त्प्राप्तविकारसपि पु्रः स्वभावमेवावतिष्ठते। पतः सकलभूपालकुलप्रलय- 


कृत्वा, सैन्यपक्षे विनाश्येत्यर्थ:। मधुमथनेनर ८ विष्णुना, तेनेव । क्षीरसमुद्रमू ८ 
क्षीरसागरम । आसादिता 5 प्राप्ता । समरविजयलदमीः ८ युद्धविजयश्री: । यथा 
भगवान्‌ विष्णु: क्षीरसागरं मन्दराचलेन निर्मथ्य लक्ष्मी बृतवानू, तथवा्य गोपाल- 
श्वेदिराजकर्णसेनां विनाश्य रणे विजयश्रियमाप्तवानिति भावः। सकलपुनिजन- 
श्छाघनीय: ८ सकलमुनिवृन्दप्रशंपनीय: । उपशम: < शान्ति: । 

सुत्रधार इति । आये ८ प्रिये | निसर्गसौम्यम्‌ 5 स्वभावशान्तम्‌ । ब्राह्मम्‌ ८ 
अह्यसम्बन्धि ( ब्राह्मोज्जातो' इति निष्मतः )। ज्योतिः 5 तेज:। कुतो$पि 
कारणात्‌ ८ कस्मादपि हेतो: । प्राप्तविकारमपि > विक्वेत सदपषि। पुनः ८ भूण:, 
कृत्यनिष्पतत्यनन्तरमिति भावः:। स्वभावम्‌ 5 स्वरूपम्‌, अविद्यातत्कार्यादिदोप- 
शून्पत्वलक्षणमिति भाव: । अवतिष्ठते-म्रवलम्बत इत्यर्श: । पूर्वोक्तमेव स्पष्टीकरोति- 
सकलेति | सकलभूपालकुलप्रलयक!लाग्निरद्रेश--सकला: ८ समग्रा ये भूपालाः ८ 
नूयाः, ऐेपां कुल ततन्न प्रलयकालाग्तिरिव रुद्र: > क्रूर, तेन। चेदिपतिता ८ 


नि 


तीदण शरों तथा अन्य ( भ्राग्नेयादि ) प्रहत महास्वों ते उत्तुड गगजपमूह रूप 
विश'ल पर्वतों को ढहा दिया, घूमते हुए भुजदण्डरूप मन्दराचल के आधात से 
पदाति सैन्यरूप जलराशि को नचा दिया, ( इस प्रकार ) कर्ण भूपाल के सैल्य- 
सिन्धु को मथक्र ( अर्थात्‌ सेना को विनष्ट कर ), विष्णु ने जैसे क्षीरप्तमुद्र को 
मच कर लक्ष्मी को प्राप्त किया था वैसे ही विजयश्री को प्राप्त किया, उसे भव 
सकलमुनियों द्वारा प्रशंसित शान्ति में कैसे निष्ठा हो गयी ? 

सुत्रवार--पआार्ये | स्वभावतः शान्‍्त ही ब्राह्मवेज किसो ( अनिर्वचनीय ) 
कारण से विकार को प्राप्त करके भी पुनः ( कृत्य निष्पन्न होते के बाद ) अपने 
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कालाग्निरद्रेण चेदिंपतिना समुन्मूलितं चन्द्रान्वयपा्थिवानां पृथिव्या- 

माधिपत्यं श्थिरीकतु भयमस्य संरस्भ: । पदय तदा-- 
कल्पान्तवातसंक्षो भलडिघताशेषभूभृतः । 
स्थय॑प्रसादरर्यादास्ता एवं हि महोदधे:॥ ६॥ 


न्‍वकक४कक--+र८-रमऊा, 


कर्णभूपेन । समुन्मूलितम्‌ ७ विनाशितम्‌ । चन्द्रान्ययपाथिवानाम्‌ ८ चन्द्रवंशि- 
राज्ञामू, श्रीकीतिवर्मप्रभुतोनामित्यर्थ: । श्राधिपत्यम्‌ 5 स्वामित्वम्‌ । स्थिरीकत्ुम्‌> 
पुनः स्थापयितुम्‌ । संरम्भ: > क्रोधः, क्रोधमयों व्यापार इत्यर्थ:। 

उक्तार्थमेव दरढयति--ऋल्पान्तेति । कल्पान्तेत्यादि:--कल्पान्ते5प्रलयकाले 
यो वात्मः - वायुः, 'प्रचण्डवायुरित्यर्थ, तेव यः संक्षोभ: 5 उच्छलनम्‌, तेन 
लच्धिताः ८ अतिक्रान्ता:, भ्रदेषभूभुतः ८ सकलपर्वता येन त्तथाभूतस्प, महोदघे:> 
सागरस्य, हीति प्रसिड़ी, ता एव ८ प्रकृतिसिद्धा इत्यर्थ:, स्थैर्यप्रसादमर्यादा:--- 
स्थैर्यम्‌ 5 निश्चलत्वम्‌, प्रसाद: ८ नैर्मल्यमू, मर्यादा > वेला च॒, पुनर्भवन्ति। 
अयमभिप्रायः--यथा प्ररूयकाले समुद्र: संक्ञोमवशात्‌ स्वस्थैर्यप्रसादमर्यादारूप- 
स्वभावसिद्धगुणान्‌ू विहायाशेषभूभूतः ( पर्वतान्‌ ) आक्रामति, प्रलयकालापाये 
पुनस्तानेव गुणानाश्रयति, तथैव गोपालो5पि कार्यवशात्‌ सकलस्‍्येयप्रत्तादमर्यादारूप- 
स्वभावसिद्धगुणान्‌ कंचित्काल॑ परित्यज्य निखिलभूभू तः ( राज्: ) आक्रान्तवान्‌, 
कार्यनिर्वाहानन्तरं पुनः पूर्ववदेव गम्भीरः, प्रसन्नः, मर्यादितों भूत्वा स्वाभाविकीं 
स्थितिमापन्न इति । भनुष्युब्वत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वभाव ( अविदुयातत्कार्यादिदोषशून्य अमल स्वरूप ) का भ्रवलूम्बन कर छेता 
है। इस लिए सकलमूपालकुल के विपय में प्रलयकालारित के समान क्रूर 
( अर्थात्‌ समग्र नृपों को निर्दयतापूर्वक पीडित करने वाले चेदिराज ( कर्णमूपाल ) 
के द्वारा विनष्ट किये गये, चन्द्रवंशी कीतिवर्मा आदि के आधिपत्य को पृथिवी पर 
फिर से स्थापित करने के लिये ( ही ) इस गोपाल का यह क्रोधमय व्यापार 
था। देखो उत्त समय-- 

'प्रलय काल में प्रचण्ड वायुवेग जन्यसंक्षोम वश सकल पर्वतों को ( अपने 
स्थेयंप्रतादमर्यादारू्प स्वभावसिद्ध गुणों का थोड़ी देर के लिए परित्याग कर ) 
लाँघ जाने वाले समुद्र की ( प्रलयकाल बीत जाने पर ) वही निश्चलता (स्थै्य) 
तिर्मलता ( प्रसाद ), वेला ( मर्यादा) पुनः हो जाती है ॥ ६ ॥ 


१६ प्रवो धचन्द्रो दये & 


विज 


भ्रपि च। भगवन्नारायणांशसंभूता सृततहिताय तथाविधा: पौरुष- 
भषणाः पुरुषाः क्षितिसवतीर्य नष्पादितकृत्या: पुनः शान्तिसेव 
प्रपच्चन्ते । यथा परशुरामभेवाकलयतु भचती ताबत्‌ । 

येत्र त्रिः्सप्तकृत्वतोीं नृपषहुलवसामांसमस्तिष्कपड्धू- 

प्राग्भारेषकारि भूरिच्युतरुधिरसरिद्वा रिपुरेशभिषेकः । 
यस्प स्त्रीबालबृद्धावधिनिधनविधोौ निर्देयो विश्ुतो5सो 
राजन्योच्चासक्टक्रथनपदुरटव्घो रधारः. कुठार: ॥ ७॥ 
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भ्रपि चेंति । भगवन्नारायणांशसंभूता: -- भगवतो नारायरास्य अंशोद्धवा: 
भूतहिताय > प्राणिनां कल्याणाय । तथाविधाः: > तादृशा: । पौरुपभूषणा:-- 
पौरुपम्‌ > शौर्यमेव भूषणं येपां ते, पराक्रमशालिन इत्यर्थ:। क्षितिमवतीर्य ८ 
भूलोके आगत्थ। निष्पादितक्षत्या: ८ कृतकार्या:। पुत्र; ८ भूयः । शान्तिमेंव 
प्रपच्चन्ते 5 शान्ति: ८ स्वाभाविकी या स्थितिश, तामेव आश्रयन्ति । परशुरामम्‌ ८ 
जामदर्ल्यमू । आकलयतु ८ पश्यतु । 

स्रेनेति ॥ येव ८ परशुरामेण, त्रिःसप्तकृत्वः ८ एकरविशतिवारानू, नृपवहुले- 
त्यादिः-- नृआणाम्‌ 5 क्षत्रियाणाम्‌, हतानामिति भाव:, बहुल: > प्रभूतः, वसा + 
मेंदः, मांसम्‌, मस्तिकपद्धू: ८ शिरःसम्बन्धिरसजत्यकर्दमश्च प्राग्भारे > तटे यस्य 
तादुशे, भूरिव्युतरुधिरसरिद्वारिपूरे - भूरि 5 अत्यधिक यथा स्यात्तथा, च्युतम्‌ ८ 
खुतम्‌, यद्‌ रुधिरम्‌ + शोणितम्‌, तस्य सरित्‌ ८ नदी, तस्या: वारिपूरेलजरूराशोौ 
रक्तप्रवाह इत्यर्थ,, अभिषेक: ८ स्नानादिविधि:ः, श्रकारि ८ कृत:। यस्‍स्य ८ 
परशुरामस्य, भ्सौ - प्रसिद्ध:, कुटरः > परशु:, राजन्योच्चांसकूटक्रथनेत्यादि.-- 
राजन्यानाम्‌ र क्षत्रियाणामू, उच्चा: > उन्नता:, येंडशाः ८ स्कन्धास्तेपां कूटम्‌ 5 


वर. ०>-नम«मम-प>»म«+»कनक, 


मौर-भगवान्‌ नारायण के अंश से उत्पन्न ऐसे पराक्रमशाली पुरुप प्राणियों 
के कल्याण के लिए भूलोक में श्लाकर अपना कत्तंव्य पूर्ण करके फिर शान्ति 
( अर्थात्‌ अपनी स्वाभाविक स्थिति ) को ही श्रपना लेते हैं। जैसे तुम सर्वप्रथम 
परशुराम को ही देखो-- 

जिसने इकक्रीत वार (हत ) क्षत्रियों के प्रभूत मज्जा-मांस और 
मस्तक के संघटक द्रव्यजन्य पद्ू से युक्त तठ वाली, श्रत्यधिक वहे हुए रुधिर 


प्रथरोडडू: १७ 
सो5पि स्ववीर्यादिवताय भार भूमेः समुत्खाय कुल नृगाणास्‌। 
प्रशान्‍्तकोपज्वलनस्तपो भिः श्रीहान्मुनि: शाम्यति जासमदब्न्यः ॥ ८ ॥ 

तथायमवि कृतकतेव्य: संत्रति परमामुत्शमनिष्ठां प्राप्त: । 


समुच्चयः, तस्य क्रधनें 5 विदारणे, पढुः 5 कुशला, रटन्ती शब्दायमाना, 
घोरा 5 भयंकरी, धारा > तीच्षणाग्रभागः, यस्य तादृशः, स्व्रीवालवृद्धावधि- 
निधनविधौ-- स्त्रियः न योषित:, बाला: ८ शिशवः, वृद्धाइ्व भ्रवधिः 5 सीसा 
यस्य स चाप्ती निधनविधिः > संहारकर्म, तस्मिन्‌ निर्दयः > क्रूर, विश्वुतः ८ . 
विख्यातः । ख्रग्बरा वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


एवं क्ृतकार्यस्य परशुरामस्य पुनः स्वभावधिद्धां शास्तिप्रपत्ति दर्शयितुमाह- 
सोष्पीत्यादि | सो$पिस्वादुशक्ररकर्मतया प्रसिद्धोईपि श्रोमान्‌ मुनिः जामदरस्य:- 
प्रशुरामः, स्ववीर्यात्‌ 5 स्वत्ामर्थ्यातू, नृपाणाम्‌ > क्षत्रियाणामित्यर्थ,, कुलम्‌- 
बंशम्‌ू, समुत्खाय -+ संहत्य, भूमें: > पृथिव्या,, भारमू, अवताये 5 अपसार्य, 
प्रशान्तकोपज्वलूतः-प्रशान्तः कोपस्थ ज्वलनः>झनलो यस्य तादुशः सन्‌, तपोभिः 
शाम्यति > प्रशान्तो भवति । उपजातिवृ त्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथायप्रपीति। वा ऊ तेनैव प्रकारेण । भ्रयमपि ७ गोपालो5पे । क्वत- 
कर्तव्य: > कृतकृत्य; ) सम्प्रति ८ इदानीमू, कार्यनिर्वाहानन्तरमित्ि भाव: । 
परमाम्‌ ८ उत्कृष्ठाम्‌ । उपशमनिष्ठाम्‌ € शान्तिम्‌ । प्राप्त: 5 प्रयातः । 


की नदी में स्तात-तपंण जादि किया, जिसका वह छुठार ज्षत्रियों के उन्नत स्कन्ध 
देश के विदारण में कुशल, शब्शयमान शौर भयंकर धारवाला तथा स्त्रियों, 
बच्चों एवं बूढ़ों तक के बच में विख्यात हैं ॥ ७ ॥ 

बे पूज्य मुनि परशुराम भी अपने पराक्रम से क्षत्रिय-वंश का संहार कर, 
पुथिवी का भार उतार कर, क्रोघाग्ति के शान्‍्त हो जाने पर तपस्या शान्तिनिष्ठ 
हो गये थे ॥ <८ ॥ 

' बैंसे ही थे ( गोपाल ) भी ( कीतिवर्मा के आधिपत्य का प्रतिष्ठापवरूप 

अपना ) कत्तंव्य निष्पन्न कर परम शान्तिनिष्ठ हो चुके हैं । 

२ अभ्र० च्‌० 


श्प प्रवोधचन्द्रोदये 


विवेकेनेव निजित्य करण मोहमिवोजितम्‌ | 
श्रीकीतिवर्सनपतेबविस्येवोदयः... कृत: ॥ ६ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
थभ्रा: पाप शेलुशघम, कथमस्मासु जीवत्सु स्वामित्तों सहासोहस्य 
'विवेकसकाशात्पराजयसुदाहरसि। 
सूत्रधार:--( ससंभ्रमं विलोक्य ) श्रार्ये, इतस्तावत्‌ । 


विवेकेनेवेति । येन ++ गोपालेत, विवेकेनेव ऊजितमृ-वलवन्तम्‌, मोहमिव, 
कर्रामू 5 चेंदिराज कर्मतामानं नृपमू, निजित्य, वोधस्पेष - प्रवोधस्थेद, 
प्रीकीतिवर्मनूउतेि: उदयः कृत: । यथा विवेकेन महाराजेन वलचन्तं मोहास्यं शन्नुं 
निर्जित्य प्रवोवस्य उदयः कृतः तथेव गोपालेन कर्णारुयं नृप॑ तिजित्य कीतिवर्म- 
नृप्तेरम्युदयः क़त इत्रि भाव: | 

भ्त्र सूत्रधारस्थ वाक्‍्यार्थ समादाय पात्रप्रवेशात्‌ कथोदघाताख्यमामुखाड़ 
निरूपितम्‌ । तथा चोक्त॑ साहित्यदर्पणकारेण-सुत्रघारस्य वावयें वा समादायार्थ- 
भस्य वा । भवेत्‌ पात्रप्रवेशश्चेत्कथोद्घात: स उच्यते? ॥ इति । अनुष्टुव्वृत्तम्‌ ।९॥ 

थ्राः पापेति। आः 5 क्रोघयोतकमव्ययपदम्‌ । शेल्पाधम -- नटापसद । 
अस्मासु ८'मोहपक्षीयेपु विवेक्रवि रोधिषु कामादिपु ! जीवन्सु 5 स्नन्‍्यु | स्वामिन:८ 
प्रमो: । विवेकसकाशात्‌>विवेकात्‌ । ५राजयम्‌ 5 परामवम्‌ । उदाहरप्ति>कथयसि । 

सुत्रशर इति। ससंभ्रममृच्सोद्देगमू, उद्देगश्च कामदर्शनमूल: । इतस्तावतृ८ 
अनर्थो5्यं समुपस्थित:, तस्मान्मत्समोपमागच्छेति भाव: । 


जिप्त गोपाल ने वैसे ही प्रवल कर्शाभूपाल को जीत कर श्रीकोतिवर्मा 
नृपति व अ्रम्युदय क्रिया, जैस्ते विवेक ने प्रवल मोह को जीत कर प्रवोध का 
उदय किया ॥ ९ ॥ 
( नेपथ्य में ) 
भरे ! पापी नठाघम ! हमारे जीते जी तु कैसे विवेक से स्वामो महामोह का 
हारना बताता है ! 
सूत्रधार-- ( घबराहट के साथ देखकर ) इधर ( मेरे समीप ) हो जाओ | 


प्रथमो5डू: १६ 


क्मिम्मस मम कक>डर 


उत्तुड्रपीवरकुचहयपीडिताडून 

सालिड्ितः पुलक्षितेन भुजेव रत्या ३ 
क्ीर्ाज्जगन्ति सदयज्नयनाभिरामः 

काम्रोध्यमेति सदघूणितनेन्नपद्म: || १० ॥| 


सद्ददनाच्चायसप्जातक्रोध इंच लक्ष्दते ।॥ तदपसरणसेवास्साक्ष- 
बम्ित्तः श्ेयः १ 


उत्तुद्भपीवरेति । उत्ुज्ञपीवरकुचद्रयपीडिताज़ुमू--उत्तुड्जी ८ उन्नतौ, 
पीवरो 5 पीनौ यो कुचों > स्तनों तयोध्व्येत्र ८ युग्मेच, पीडितम्‌ 5 आमृष्ठम, 
गज़म्‌ ८ शरीरावययो यथा भवति तथा, क्रियाविशेषणमेतत्‌ । गाढमित्यर्थ: । 
पुलकितेन ८ रोमाड्चितेन, भुजेन ८ बाहुना, एतेन सातक्त्विकभावस्य निर्देश: कृत: 
रत्या 5 कामपत्वया, कर्ष्या, प्रालिज्धित: ८ झाश्लिष्ट:, श्रीमान्‌ ८ माहात्म्यवान्‌, 
जगन्ति 5 लोकानू, मदयन्‌ ८ कामातुरारि कुर्वनू, स्वपष्ठचशरैरिति भावः 
नयनाभिराम: 5 नेत्रानन्ददायकः, प्रतिसीन्दर्यशालीत्यर्थ,, मदघूगितनेन्रपद्म:- 
मदेव 5 मद्यपानजनितविकारेण, घूणिते > ध्रान्ते नेत्रपद्मे यस्य तथाभूतः, अयम्‌> 
पुरतो दृश्यमानः, काम: एति ८ समायाति । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ । तल्लक्ष्ण यथा- 
'उक्ता वसन्‍्ततिरूका तभजा जग्ौ गः इति ॥ १० ॥ 
तचनाचउच[यमिति । मद्वचनाच्च ८ ममोक्तिश्रवणाच्चेत्यर्थ:, मदुवृत्या 
स्वावमानानुभवादिति भावः, एकतो युक्तायुक्तविवेकशून्यत्वमपरतो मद्वचन- 
श्रवणमिति चकारार्थ:। उपजातक्रोघ: ८ सत्बातकोप इव, लक्ष्यते « प्रतीयते, 
तत्‌ ८ तस्मातू, अपसरणम्‌ ८ पलायनम्‌, इतः ८ अस्मात्‌ प्रदेशातू, कामस्य 
सन्निकर्षांदित्यर्थ,, श्रेय: 5 कल्याणकरम्‌ । परित्राणस्प नान्‍यो ह्मपाय इत्येव- 


. उन्नत एवं पोच ( भरत एवं कठोर ) दोनों स्तनों से अद्भ को भ्रत्यन्त दवा 
कर रोमाण्चित भुजा से रति द्वारा आछिद्धित माहात्त्यशाली, ( अपने पांच 
शरों से ) लोकों को मतवारा बना देने वाला, नयंनाभिराम, मस्ती से भ्रान्त 
- नेत्र.कमलों वाला यह कामदेव इधर जा रहा है ॥ १० ॥ 
मेरी बात से यह क्रद्ध&सा प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ ( काम के समीप ) से 


२० प्रबोधच-्द्रोदये 


नमन नानक न न3+> बन ननननम मत बम न न नम नमन नमन नमक मन न नमन टन 22 टन कसम नमन कतननन+. 


( इति निष्क्रान्ती ) 
प्रस्दवचा १ 
( ततः प्रविद्यति यथानिदिष्ट: कामो रतिश्च ) - 
काम:- ( सक्रोघम्‌ । श्राः पापेति पुनः पुनः पठित्वा ) नसु रे भरताघम, 


कारार्थ:। इति निष्क्रान्ती--इति 5 एव्मभिसन्धाय, निष्क्रान्तौ > निर्गती, 
नटीसूचधारावित्यर्थ: । 
प्रस्तावता > प्रस्तावना साज्भा निरुपितेत्यर्थ: । तललक्षणं यथा -- 
'ज्टी विदृपषकों वापि पारिपाश्विकत एवं वा। 
सूत्रधारंण सहिता: संलाप॑ यत्र॒ कुव॑तें ॥ 
चित्रेर्वावयी: स्वकार्योत्यै: प्रस्तुताक्षेपिभिभिथः । 
आ्ामुर्ख तत्तु विजेयं नाम्ता प्रस्तावनापि सा ॥ इति । 
( साहिदत्यदर्पण:, ६।३१-३२ ) 


ततः प्रविशतीति । ततः ८ चटीसूव्रवार॒निर्गमनानन्तरम्‌ । बथानिदिष्ट: ८ 
पूर्वोक्तावस्थ: । 


काम इति। रे भरतावबम ८ 'रे! इत्यधिक्षेपसूचक सम्बोधनात्मकमव्यय- 
पदम्‌ । भरताघम # नठापसद । विनिंतमपि सूत्रधारं प्रत्यनया कामोवत्या तस्य 
क्रोधाधिक्यं सूच्यते । 


हमारा हंट जाना ही कल्पाणकर है ( परित्राण का अन्य उपाय नहीं है ) । 
( ऐसा कह कर दोनों निकल गये ) 
प्रस्तावना ( समाप्त ) 
( तदनन्तर पूर्वोक्त रूप में काम भौर रति का प्रवेश ) 


काम--( क्रोध के साथ “झा: पाप” इत्यादि को बार-बार पढ़कर ) धरेरे 
नंटाधम ! ४ 
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प्रसवति मनप्ति विबेको विदुषघासपि शास्त्रसंभवत्तावत्त । 
सिपतन्ति हृष्टिविशिखा यादन्‍्लेन्दीवराक्षीणाम्‌ ॥ ११॥ 
करषि च -- 
रम्य हम्पंत ल॑ नवा: सुनयना गुञ्जदृद्विरेफा लताः 

प्रोन्‍्पी लक्षवमल्लिकाः सुरभ्षयो बाताः सचन्द्राः क्षपा:। 


प्रभवतीति | रिदुषामपि ८ पण्डितातामपि, मनप्ति ८ हुदये, शास्त्रसम्भव: 
शास्त्रात्‌ « उपनिषदः, सम्भवः > उत्पत्तिर्यस्य तादुशः, अथवा भास्त्रमू-उपनिषद्‌, 
सम्भव: ८ उत्तत्तिस्यानं यत्य तादुश:, शास्त्रजनितः इत्यर्थ:। विवेकः ८ सद्द- 
सन्निर्धारणशक्तिः, तावत्‌ 5 तदवध्येव, प्रभवति 5 समर्थो भवति स्थातुमिति 
भाव: | यावत्‌ इन्दीवराक्षीणाम्‌ ८“ कमलतयनानां विलासिनीनां दृष्टिवेशिखा:- 
दृष्टय एवं विशिखा; ८ कटाश्षरूपा: शराः, न निपतन्ति 5 तेषामुपरि न पतन्तीति 
भावः । शास्त्राष्ययनेन रूब्बरविवेका श्रपि पुरुषास्तावदेव विवेक रक्षितुं प्रभवन्ति 
यावत्तेषामुपरि विलासिनीनां मोहकारकाः कटाक्षरूपा: शरा न निपतन्ति, कटाक्ष- 
शरपातेन सहैव तेपां विवेको नश्यतीति सरलार्थः। भार्या जाति;। तहलक्षणं 
यथा-“यस्थाः पादे प्रथमे द्वादशमात्राल्तथा तृतीयेषपि । ऋ्रष्टादश द्वितीय चतुर्थके 
पञ्मदश्न सार्या इति ॥ ११ ॥ 

रस्यं हम्पेंतलमिति। रम्यम्‌ ८ मनोहरम्‌, हर्म्यतलम्‌-हम्यँस्प ८ धनिमां 
गृहस्य, प्रासादस्येत्यर्थ,, तलम्‌ > पुष्ठम्‌ ( हर्म्यादि धनिनां वास: इत्यमरः ), 
नवाः ८ आरूढयौवना:, सुनयना: < सुन्दर्य:, गुख्नद्दिरेफा: ८ गुझ्नन्तः ८ शब्दाय- 
माना:, ठिरेफ: 5 अमराः यासु ताः, लता: ८ वल्लर्य:, प्रोन्‍्मीवन्‍्नवमल्लिका:- 


विद्वानों के भी हृदय में शस्त्रजनित विवेक तभी तक्त ठहर पाता है 
जब तक कमलनयनाओं के कटाक्ष शर ( उन पर ) नहीं पड़ते हैं। ( भर्थात्‌ 
कामिनियों की दृष्टि पड़ते ही बड़े-बड़े विद्वानों का विवेक नष्ट हो जाता है ॥११॥ 

भौर भी--- 

रमणीय प्रासाद-तल, नवयौवना सुनयताएँ, गुज्ञन करते भौंरों से युक्त 
वललरियाँ, मधुरसुगन्व युक्त पवन, चाँदनी रातें-ये मेरे श्रमोघ शस्त्र यदि अपने 
सर्वेत्किष से वर्तमान हैं, तब अरे ! देलूघाचम ! यह विवेक का प्रभाव कैसा ? 


श्२ प्रदो घचन्द्रो दये 
यदेतानि जयन्ति हन्त परितः शस्त्राण्यमोधानि से 
तड्भोः कीहगसो विवेकविभवः कीहवषप्रबोधोदय: | १२ || 
'रतिः--आयेपृत्र, गुरः खलु महाराजमहामोहस्य प्रतिपक्षो विवेक 
इति तरकंयामि । (अज्नउत्त, गुरुओ वखु महाराभमहामोहस्स पडिवक्खो विवेशो 
त्ति तक्‍क्रेमि | | 
कामः--प्रिये, कुतस्तवेदं स्त्रीस्वभावसुल्भ विवेका:दूयसुत्पन्तम्‌ । 


प्रोन्‍्मीलन्त्य; + विक्रननशीला:, नवाः + प्रत्यग्रा,, मल्लिका:>माल्‍त्य:, सुरभयः८ 
मधुरसुगन्वयुक्ता,, वाता; ८ वायवः, सचन्द्रा: 5 चन्द्रेण सह वर्तमाना:, चन्द्रिका- 
घवला इत्यर्थ:, क्षपा: 5 रावय:, एतानि-उक्तानि हर्म्यतलप्रभुतीनि, श्रमोधानि5 
सक्लानि, मे ८ मम, कामस्येत्यर्थ: शस्त्राणि 5 आयुधानि यदि परितः जयन्ति ८ 
सर्वोत्तषेंग वर्तन्ते, अव्रासंशये संशवोक्तिः, जयस्त्येवेत्यर्थ: । हन्तेति हर्षद्योतकम- 
व्ययपदम्‌ । हन्त भो: < शैलृपाधम ! तू > तदा, असौज्वर्णितः, विवेकविभव:> 
विवेकप्रभाव:, कीदूकू ८ कथ्थंभूत्त:, प्रवोधोदय: ( च ) कीदुक ? 

अयमभिप्रायः-उद्दीपत त्वेन प्रख्यातेपु ह्मोधेषु हम्ययुवतिजनलछताभ्रमरसुरभि- 
वायुचन्द्रिकादिपु मदस्त्रेपु सत्सु सर्वेषां कामपरवशतया न विवेकप्रभावो न वा प्रबो- 
घोदयः कथमपि सम्भवत्ति । शार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । लक्षण तु प्रागेबोक्तम्‌ ॥१२॥ 

रतिरिति। गुरु: + महान्‌, ऊजित इत्यर्थ:। प्रतिपक्ष: 5 शत्रु । तर्क- 
यामि ८ चिन्तयामि | 

काम इति। कुच इत्यविक्षेपे । स्त्रीस्वभावशुलभम्‌ - स्त्रीजनप्रकृतिलम्यम्‌ । 
स्त्रीजनस्य प्रक्ृत्या भीरत्वेन तवापि विवेकाद भय॑ सल्लातम्‌, तन्‍्मा कुविति भाव: । 
पश्य + आालोचयेत्यर्थ: । 


नी 


ओर प्रवोध का उदय कैसा ? ( अर्थात्‌ न तो विवेक का प्रभाव ठहर सकता है 
और न ही प्रवोध का उदय सम्भव है ) ॥ १२॥ 

रति--मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज महामोह का विपक्षी 
विवेक अधिक बलवान है । 

काम--प्रिये ! तुम्हें यह कैसे विवेक से स्त्री स्वभाव के कारण भय 
हो गया ? 
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पश्य-- 
प्रपि यदि विशिखाः शरासन वा कुसुमसयं ससुरासुरं दथापि। 
सम जगदखिलं वरोरु ताज्ञामिदमतिलडःघच धूर्ति मुह॒तंभेति.॥ १३ ॥/ 
तथाहि-- ह ह 
अहल्याये जारः सुरपतिरभुदात्मतनयां 
प्रजानाथोइ्यासीदभजत प्ुरोरिन्दुरबलाम्‌ । 


ग्रपि यदीति । वरोरु - शोभनजझूघे ! यदि गपि ८ यद्यपि, विशिखा: 
शराः, मम-कामस्थेति भाव: । शरासनम्‌ वा > घनुर्वा, कुसुमम्यम्‌ ८ कुसुमै- 
निर्मितम्‌, तस्मात्तत्कोमलत्व॑ स्वभावस्िद्धमिति भाव: ! तथापि ससुरासुरम्‌ ८ 
देवदानवसद्दितमू, इदम्‌ ८ एतत्‌, श्रखिलम्‌ ८ समग्रमू, जगत्‌ ८ लोक:, ममः 
श्राज्ञाम्‌ - भादेशम्‌ू, अतिलड्य ८ अतिक्रम्य, मुहूर्तम्‌ ८ क्षणमपि, घृुतिम्‌ ८ 
घैर्मम्‌, स्वस्थवित्ततामित्यर्थ,, न, एतिजन प्राप्नोति । पृथ्पिताग्रा वृत्तम्‌ । तललच्ष॒णं- 
यथ्या-बयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु न जो णरगाश् पुष्पिताग्रा' इति ॥१३॥ 

तदेवाह--तथाहडि। | भश्रहल्याये जार इति । सुरपति;-इन्द्रप, घहल्यायै 

अहल्यायाः इत्यथ्थं, अत्र श्रत्यनुकरणेन चतुर्थी। जारः 5 उपपत्तिः, अभूत्‌ । 

प्रजानाथ: > ब्रह्मा, आत्मतनयाम्‌ >स्वपुत्रीमु, शतरूपाम्‌, अयासीतू - स्वपुत्री 
प्रत्यगमत्‌, मिथुनीभाव प्राप्त इत्यर्थ: | इन्दु: ८5 चन्द्रमाः, गुरो: ८ बृहस्पते:, 
बदलाम्‌ ८ स्त्रियमू, अभजत 5 असेवत । इति 5 एवमुक्तप्रकारेण प्रायः कः 
मया अपथे > कुमार्गे, 'पथों विभाषा! इतति समासान्‍्तो ज्ञेयः | ( “अपन्थास्त्वप्ं 

देखो-- 

वरोरु ! ( भ्र्थात्‌ शोभमन जाँघों वाली ! ) मेरे शर और घनुष पुष्पों से 
निमित ( अतएवं कोमल ) हैं तथापि सुरों और असुरों समेत यह सारा संसार 
मेरी आजा का उल्लहूघन कर क्षण भर भी स्वस्थचित्त नहीं रह सकता ॥१३े॥। 


उदाहरण हैं--- 
इन्द्र को अहल्या का जार बनवा पड़ा, ब्रह्मा अपनी पुत्री पर आसकत हुझ्ा; 
चन्द्रमा ने गुरु ( वृहस्पति ) की पत्नी का उपमोग किया। इस प्रकार मेवे 


८ 
५5 
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इति प्रायः को वा न पदसपथेःकार्यत नया 
शो सदवएणएतां क इव भुवतोन्माथविधिपु ॥ १४ ॥ 
रतिः--आरयेउत्र, एवं नेतत्‌ । तथापि महाप्तहायसंपन्नः शद्धितव्यो- 
इराति:। यत्तोःसप यसनियमप्रमुखा प्रमात्या महाबला: श्षुपन्ते | (ध्ज्ज- 
उत्त, एव्वं णेदं | तहवि महासहाअसंपण्णों सं'केदत्वों भ्ररादी | जदो अस्स जमणि- 
श्रमप्पमुहा अमच्चा महावला सुणीक्रन्दि ) 
कामः--प्रिये, यानेतान्राज्ञो विवेकस्थ जलदतो यसादीनष्टावसा- 


तुल्ये' इत्यमरः ) पदम्‌ न अकार्यत > कुमार्गे न नीताः, सर्वोहवि कुमार्ग प्रापित 
हत्यर्थ: । 'को वा त पदमपथेउकायंत्‌” इति वाक्ये 'कः” इति कर्म हक्रोस्यतर- 
स्पाम्‌! इति सूत्रेण अणी कतु:, णौ कर्मत्वविधानात्‌ । भुवनोन्‍्माथविधिपु-मुवना- 
नाम्‌ ८ लोकानाम्‌, उन्माथ: ८ उत्पाडनम्‌, तद्विघिषु ८ तत्कर्मसु, मद्वाणाताम्‌ ८ 
मम शराणामू, क इव श्रम: ८ झायास:, मद्राणा: अनायासेनैव सकलभुवनात्यु- 
त्पीडवितु क्षमा, तदल॑ चिन्तयेति भावः । शिखरिणी वृत्तम्‌ । तल्लक्ष्ं यथा- 
*रसैरुद्रैश्छन्नायमनसभलाग: शिखरिणी ।! इति ॥ १४ ॥ 

रतिरिति। एवं नैतत्‌ > भवदीये सामर्थ्ये न कापि मम शड्भु ति भावः । 
महासहायसम्पन्नः > ऊर्जस्वलै: सहायकैरुपेत: । अराति: - शत्रु', विवेक इत्यर्थः । 
यमनियमप्रमुखा: # यमानियमसनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधा रणासमाघय अष्टो 
योगाजुभूता इत्यर्थ: । श्रमात्या: 5 मन्त्रिण.॥ महावलूा: - ऊर्जस्वलाः । 

काम इति। विवेकस्य यमादीन्‌ थ्रष्टावमात्यान्‌ु वलूवतः 5 वलसम्पन्नान्‌ 
पश्यसि 5 सम्भावयसि, वलवदुभि्यमादिभिरमात्यैविवेकस्य वलबत्त्तमालोचयसी- 


न्नीि+ 


किसे नहीं कुमार्ग पर छगा दिया ? तीनों लोकों को उत्पीडित कर देने में मेरे 
बाणों को कौन-सा श्रम ? ॥ १४ ॥ 
रति-श्रार्यपुत्र ! ऐसी बात नहीं कि मुझे आप के सामर्थ्य में शद्धू है | 
तथापि बलवान सहायकों से थुक्त शत्रु से डरना चाहिए, क्योंकि सुनती हूँ कि 
इसके यम-नियम श्रादि अमात्य बड़े बलवान हैं। | 
काप्ृ--प्रिये ! जिन यम्म बादि इन आठ विवेक के सन्त्रियों को तुम 


प्रथप्तोडडूड रश्‌ 


न 


त्यान्पदयसि त एते चियतमस्मामिरभियुवतमात्रा द्रामेव विघटिष्यन्ते। 


तथाहि-- 
श्रहिता फेव कोपस्थ बप्रह्मचर्यादयों सम। 
लोभत्य पुरत: क्ेड्त्नी सत्याञस्तेयापरियग्रहाः ॥ १५ |) 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रध्यानधा रणासमाधयस्तु निवि- 


त्यर्थ: । ते एते  यमादयः, नियतम्‌ ८ निश्चयेन । अभियुक्तमात्रा-अभियुक्ताः ८ 
प्राक्ान्ता एवं केवलम्‌ । द्रागेव र शीघ्रमेव, तत्कालमेव । विधघदिष्यन्ते 
चिताशं यास्यन्ति । 

अहिसेति । कोपस्य ८ क्रोवस्थ, मद्र्गीयस्पेति भावः। श्रहिसा, कै 
कीदृश्येब, न कापीत्यर्थ,, कोपस्य पुरतो&दिम्ा ऋणमपि स्थातुं नाहेंति भावः । 
मम ८ कामस्य, ब्रह्मचर्यादयः के ? न केअ्पीत्यर्थ,, मम पुरतों नेमे स्थातु क्षमा 
इति भावः। लोभस्प पुरतः भमी चत्यास्तेयापरिग्रहाः-सत्यम्‌ 5 यथार्थवादिता, 
अस्तेयम्‌ > चोर्याभावः, अपरिग्रहः 5 वेभवादिसंग्रहाभावः, एवे के ? ८ न 
केध्पीत्यर्थ,, लोभस्य पुरत इमेंडपि न स्थास्यन्तीति भाव: । अनुष्ठव्वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


यमनिधसेति । यमनियमेत्यादिः-यम: ८ कायचेशानिरोध:, नियमः ८ 
मनश्चेष्टानिरोव:, आसनम्‌ # घर्मावर्मक्षेपणम्‌ ॥  तत्परित्याग इत्यर्थ: । यह्दवा 
आस उपवेशने' इत्यस्माद्वातोर्वेदान्तवावयेपुपवेशनम्‌ । चेदन्तवावयविचारोद्योग 
इत्यथं: । यद्रा आसन सिद्धासतपद्मासनादिकं, प्रात्तराच्तरवायूनां प्राणादीवालास- 
मन्तात्‌ सर्वनाडीषु निरोध:। सुषुम्तायां प्रवेशनमिति यावत्‌ । प्राणायामः 5 
प्राणादीतां मससा सह संयमन प्राणायाम: | प्रत्याहारः: ७ मसनसो विपयादिस्यों 


वलवान्‌ समझ रही हो, वे थे सव निश्चय ही हमारे द्वारा भाक्रमण होते ही 
प्रणष्ट हो जाँयगे । 

क्यों कि-- 

क्रोध के आगे अहिंसा क्या चीज है? मेरे सामने ब्रह्मचर्य भ्रादि क्या हैं ? 
और लोभ के सामने ये सत्य, अस्तेव और झपरिग्रह क्‍या है ? ॥ १५. ॥! 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, घारणा और समाधि तो 


जि प्रबोधचनद्रो दये 


कारचित्तेकसाध्यत्वादीबत्करसमुस्मुलना एवं। श्रपि च स्त्रिय एवा- 
भोषां कृत्यास्तेनेतेइस्सदगोचरा एज वतंन्‍्ते । यतः-- 


निवृत्ति: । ध्यानम्‌ ८ भ्रात्मविन्तनम्‌ । घारणा ८ तस्यैव चिन्तनस्य कंचित्काल- 
मनुवृत्ति:। समाधि: > सम्यगाधानम्‌, ध्येयवस्तुनि मनसश्विरकालानुवृत्तिरिति 
यमादीनां व्याख्या 'प्रवोधचन्द्रोदस्थ' चन्द्रिकाटोकाकारेण अन्रेव स्थले$क्रियत । 
वेदान्तसार' नाम्नि ग्रस्थे श्रनुभववाक्यार्थप्रकरणें. श्रीसदानन्दमहोदयैरेच- 
मुच्यते--अहिसासत्यास्तेयब्रह्म वर्यापरिग्रहा यमाः ।” 'शौचसन्तोषतपःस्वाध्याये- 
श्वरप्रणिधानानि नियमा: । 'करवरणादिसत्थानविशेषरूछ्षणानि पद्मस्वस्तिकादी- 
न्यासतानि! । “रेचकपूरककुम्भकरक्षणाः प्राणनिग्रहोपाया: प्राणायामाः! । 
इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेम्य: प्रत्याहरणं प्रत्याहार/ । अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रिय- 
धारण घारणा'। 'तवाह्वितीयवस्तुनि विच्छिय विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहो 
धघ्यानम्‌' । 'समाधिस्तु सविकल्वक एवं। सविकल्पकों नाम समाधि: ज्ञातृज्ञानांदि- 
विकल्पलयानपेक्षतयाउद्धितीयवस्तुनि तदाका राकारितायाश्रित्तवृत्तेरवस्थानम्‌” । 
इति। परमार्थस्तु सुधी मिरेव चिन्तदीय: । 

अभी यमनियमादयस्तु निर्विकारचित्तैकसाध्यलवात्‌ ८ यमादीनां पिड्ी 
विक्राररहितचित्तस्थापेच्षितत्वादित्यर्थ: । ईपत्करसमुन्मुबता एव--ईपत्करम्‌ > 
घुकरभ्‌, समुन्मूछनम्‌ 5 उत्पाद: थेपां तादुशा एवं। चित्तविकारस्य मया सुकर- 
लाद्यमादय: सुखमुन्मूलयितुं शक्या इति भाव: । यमादीनां विजये उपायान्तरमाह 
अपि चेति। स्त्रियः ८ विलापिन्य:, एवं कृत्या: 5 डाकिन्य:, संहर्व्य इत्यर्थ: । 
अस्मद्गो चरा: > अस्मदघीना एव । अथवा नास्ति ममायासापेक्षा, विलाप्तिन्य 
एवं यमादिस्योबछमिति भाव: । 


,०००-_>»«»ओ-नमममनमन 


बड़ो आसानी से ही नष्ट किये जा सकते हैं क्योंकि इनकी सिद्धि में केवल 
निविकार चित्त अपेक्षित होता है ( जिसको विकृत करना मेरे लिए बहुत श्रासान 
है ) | दुसरे, जब स्त्रिया ही इनकी डाकिनी हैं ( ग्र्थात्‌ इनका संहार कर 
सकती हैं ) तव तो ये हमारे हाथ ही में हैं । क्योंकि--- 
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सन्‍्तु विलोकनभाषणविलासपरिहासकेलिपरिरस्भा: । 
स्मरशसपि कामितीनासललिह सदसो विकाराय॥ १६॥ 


विशेषतदचेते मदमात्सयेंदस्भलोमादिभिरस्मत्स्वामिवल्लभेरसि- 
पुज्यमाना नरपतिमन्त्रिणोः्यमंमेदाश्रयिष्यन्ते 
रतिः--आयंपुत्र, श्रुत॑ मया युण्माक॑ विवेकशसदसप्रभुतीनां चेकसु- 


सनन्‍्तु विलोकनेति । विलोकनम्‌ 5 स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यप्रेक्षणमू, भाषणम्‌ 5८ 
द्रयोम॑घुरगुद्यसंलाप,, विकास: - पुरुषस्य पुरतो नारीकर्तृकछोलाप्रदर्शनम्‌, परि- 
हास्तः 5 नर्मोक्ति,, केलि: ८ जलक्रीडादि:, परिरम्भ: ८ भ्रालिज्भनमू, एते पर्वे 
सन्तु - दूरे तिएन्तु, नास्त्येतेषामपेक्षेत्रि भाव: । कामिनीनाम्‌ ८ विलासवतीनाम, 
स्मरणमपि 5 चिबन्तनमेवेत्यर्थ,, इह ८ स्वभावश्ञान्ते पुरुष, मनसः ८ चित्तस्थ, 
विक्राराय 5 विकारं कतुंमू, अलम्‌ 5 समर्थम्‌ । झार्या जाति: ॥ १६ ॥ 

विशेषतद्चेति | विशेषतः « प्राधान्येन । मदमात्सययेत्यादि: -« मद:  गर्द:, 
मात्सयंम्‌ ८ परगुणासहिष्णुत्वमू, दम्भ: 5 प्रसदुगुणाभिमानः, लोभ: ० परद्रव्य- 
लिप्सा इत्यादियेषां तैः, आदिपदेन प्रमादालस्यादयो गुह्यत्ते । अस्मत्स्वामिवत्लभेः 
अ्स्माक स्वामित:-महामो हस्य, वल्लभै. > प्रिय: अभियुज्यमाना:<शाक्रम्यमाणा:, 
प्रतिपक्षतया5हुयमाना एवेत्यर्थ: ॥ एते नरपतिमल्त्रिण:--नर॒पतेः-राज्ञों विवेकस्य, 
मन्त्रिण: ८ अमात्या यमादयः अ्धर्मम्‌ 5 मोहपक्षमैव, भ्राश्चयिष्यन्ते भजिष्यन्से । 

रततिरिति | युष्माकम्‌ न कामादीनाम्‌ । विवेकशमदमप्रभृतीनां च 5 विवेका- 
दोना् । उत्पत्तिस्थानम्‌ 5 गोत्र कुलमू, एकमेंव ८ सममेव, इति मया ८ रत्या, 


अल ++ 5 +5+++++त3तं+-तठतहै_नतहतनतहतह8ह॥ननतलनतह__न_ननंंैआ “++: 


देखना, बात-चीत, हाव-भाव, हँसी-मजाक, क्रीडा और आलिद्धून ये सब 
तो दूर रहें, स्त्रियों का स्मरण ही शान्त पुरुष के मन को विक्ृत करने के लिए 
पर्याप्त है ॥ १६ ॥ 

विशेषरूप से मद, मात्सर्य, दम्भ, लोभादि हमारे स्वामी के इन प्यारों से 
सामना होते ही राजा ( विवेक ) के ये ( यमादि ) मन्त्री अधर्म का ही पतला 
पकड़ेंगे । 

रति--आर्यपुत्र ! मैंने सुना हैं कि आप का तथा विवेक आदि का कुल: 


श्प प्रवोधचन्द्रो दये 


 हत्तिस्थानमिति । ( भ्ज्ज उत्त, सुदं मए तुम्हाणं विवेश्रसमदमप्पहुदीणं च 
 एक्क उप्पत्तित््वाणं ति ) 
काम:--आ्राः प्रिये क्रिमुच्यत एकमुत्पत्तिस्थानपिति। चनु जनक 
एवास्माक्रमभिन्न: | तथाहि-- 
संभूदः प्रथममहेश्वरस्प सद्भान्मायायां मत इति विश्वुतस्पनज: । 
ब्रेलोवयं सकलमिदं विजृज्य भूयस्तेनाथो जनित्तमिदं कुलह्यं न/॥ १७॥ 
तस्य च प्रवृत्तनिवत्ती हे घर्मपत्न्यों । तयो: प्रवृत्त्यां समुत्यन्त सहा- 
मोहप्रधानमेक कुनम्‌ । निवत्त्यां च द्वितीयं विवेकप्रधानम्निति। 
श्षुतमू>कर्रा परम्परया ज्ञतम्‌ | सभूत इति । प्रथमम्‌>प्रादो, महेश्वरस्य>परब्रह्मणः, 
उज्ञात्‌ 5 सम्वन्धातू, मायायाम्‌ > अनाद्यामविद्यायामू, मत: इति विश्वुतः 
प्रसिद्ध:, तनूडः > पुत्र, संभूतः ८ जातः । तेन मना, इंदेमू ८ दृश्यमानम, 
पकलम्‌ 5 समग्रमू, स्थावरज ज्वमात्मकमित्यर्थ: । त्रैछोक्यम्‌, (विसुज्य > विशेषतों 
निर्माय, अथो ८ अनन्तरम्‌, भूयः ८ बहुतर॒मू, महत्तरमित्यर्थ:। तेन 5 मनसा, 
न: ८ अस्माकम्‌ कामविवेकादीनामू, इदं कुलद्यम्‌ ८ मोहप्रधानं विवेकप्रधाने 
चेत्येतद्‌दयमू, जनितम्‌ 5 उत्पादितम्‌ । श्रुतावप्युक्तोध्यमेवार्थ:--'तुच्छेनाम्यपिहित 
यदासीन्मनसस्तन्महिम्नाउजायतैकम्‌ । कामस्तद्ग्नो समवर्तताधिमनसोरेतः प्रथम 
यदासीत्‌” इति ॥ अत्र महेश्व रपदेन ब्रह्मेत्येच विवक्षित प्रसद्धानुकूल्यादिति ज्ञेप्म्‌ । 
प्रहषिणी वृत्तम्‌ । कल्‍्लक्षणं यथा --'व्याशाभि्म तज्रगाः प्रहषिणीयम्‌” इति ॥१७॥। 
तस्थेति । तस्य 5 मनस:। प्रवृत्तिनिवृत्ती 5 प्रवुत्तिश्न॒निवृत्तिश्वेति, दे 
धर्मपत्न्यौ ८ द्वे भायें । तयो: > ध्रवृत्तिनिवृत्त्योर्मध्ये । 
एक्र हो है । 
काप--श्रोह ! प्रिये, कुल एक है यही क्यों कहती हो, भरे | पिता ही हम 
लोगों का एक है । क्योंकि-- 
प्रथम परत्नह्म का संसर्ग होने से माया में मन नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | उसने इस समग्र अ#लोक्‍्य की सृष्टि कर, उसके बाद हमारे इन 
महूृत्तर दोनों कुछो को जन्म दिया ॥ १७ ॥ 
उस ( मन ) की प्रवृत्ति और निवृत्ति नाम की दो पत्तियाँ हैं। उनमें प्रवृत्ति 
से मोह कुल का और निवृत्ति से विवेक कुल का जन्म हुथा है । 
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० «नमन पट नमन न न मन 323 नल >> क्‍नम आम“ >> पता». 
रति:-आयेपुत्च, यथ्येवं तर्कि निमित्तं युणष्ताक॑ सोदराणासपि परस्पर- 
मेताह॒शं वेरम्‌ १ ( भज्जउत्त, जइ एव्वं ता कि णिमित्त तुम्हाणंसोग्यराणं वि 
परोप्परं एआरिसं वैरम्‌ ) का अं 
कामः:- प्रिये, 
एकामिघप्रमवमेद सहोदराणा- 
समुज्जूग्भचे जगति वेरसिति प्रसिद्धम्‌ । 
पृथ्वी निमित्तमभवर्कुरुपाण्डवानां 
तीत्रस्तथा हि भुवनक्षयक्द्वियोधः ॥ १८॥ 


कच्टा। 


रतिरिति | यद्येवम्‌ > थदि भवतां विवेकादीवां च मन एवं एको जनकत्तत्‌ 
कि-निमित्तम्‌>किमर्थम्‌, युण्माक सोदराणाम्‌ू-समानपितृजातत्वेन सोदरत्वव्यपदेश:। 

सोदराणामपि दृष्टमस्ति वैरमित्याह--एका भिषेति । सहोदराणाम्‌ ८ समाव- 
वंशोत्पन्तानामू, वैरम > विरोधः, एकामिप्रभवरेव-एकामिपम्‌>समानभोग्यवस्तु 
प्रभवः न उत्पत्तिस्थान यस्य तदेव, भ्रवामिपशब्दों भोग्यवस्तुपरों लक्षणया। 
जगति > छोके, समुज्जम्भत २ वर्धते, इति प्रध्तिद्धमू-विख्यातम्‌ । तदेव सदृष्ठन्त- 
माह-पृथ्वीति । हीति प्रत्िद्धो तथा भुवनक्षयक्ृतृ-संत्रारविनाशक:, तथा तीब्र: 
दारुणः, कुरुपाएडवानां विरोधः पृथिवीनिमित्तम्‌, राज्यार्थमू, अभवत्‌ । अस्माकमपि 
विरोधस्तथैवेति भावः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ | लक्षण तु प्रागेवोक्तर्‌ ॥ १८ ॥ 


रति--आार्यपुत्र ! यदि ऐसा है तो आप सहोदर लोगों का भी आपस में 
किस लिए ऐसा वैर है * 

काम--प्रिये, 

सहोदरों में समान भोग्प वस्तु मूलक बैर बढ़ जाता है, यह संसार में प्रसिद्ध 
हैं। ( अर्थात्‌ सभी सहोदरों को एक ही भोग्य वस्तु में अभिलापा होने से परस्पर 


में वैर उत्पन्न होता हैं गौर वह्‌ क्रमशः बढ़ जाता हैं )। कुरु और पाण्डवों का, 
संसार को: नष्ट कर देने वाढा वह उम्र विरोध पृथिवी के लिए (ही तो ) 
हुआ था ॥ १८॥ 


३० प्रबोवचन्द्रोदये 


सर्वभेवेतज्जगदस्माक पित्रोपाजित तच्चास्माभिस्तातवल्लभतया 
सर्वभेिवाक्रान्तम्‌ । तेषां तु विरलः प्रचारः । लेदेते पापाः सांप्रत॑ वित र- 
सर्स्माइचोन्मूलयितुसुद्यता:। 

रति:-शान्तं पापम्‌ । अ्र्यपुत्र, कि ताहशं पाप॑ विद्येषणसातेण 
तैराख्धम्‌) भवतु। अस्योपायः को वा सन्त्रितः ? ( सान्‍्त॑ पाव । 
भ्रज्जउत्त, कि एरिसं पावं विहसनमत्तेश तेहि आरखं । होढु । अस्स उत्ताओ कोनि 
मन्तिदो ? ) 


विवेकादिभिः स्ववैरस्यैकामिषमृलकत्व॑ दर्शयति काम:--सर्वसेवेति । 
झस्माकम्‌ ८ मोहपक्षीयाणां विवेकपक्षीयाणां च। पिन्ना ८ जनकेन मनसा | 
एतत्‌ ८ दृश्यमानम्‌ । सर्वमेव ८ निखिलमेव । जग्मत्‌ 5 संसार: । उपाजितम्‌ ८ 
भजितम्‌, तेनेव जनिवत्वादिति भाव: । ततृ-तस्मात्‌ कारणात्‌ । तातवल्लभतया> 
जसनकप्रियत्वे, पस्माभिः # मोहपक्षीयैं: । सर्वमेव > प्रविभक्‍त॑ समग्रमेव । 
बाक्रान्तम्‌ ८ स्वायत्तीकृतम्‌ । तेषाम्‌ 5 विवेकादीनां तु। विरल: ८ क्वाजित्क: । 
प्रचार: ८ प्रसरणम्‌ । तेन 5 स्वभागस्याप्राप्त्या, प्रचारवेरल्पेत च। एते ८ 
विवेकादय: । पापा: >+ पापकर्माण: । सास्प्रतम्‌ > इदानोमू । पितरम्‌ - जनकी 
मनः । अस्मांश्र-मोहादीश् । उन्मूलयितुमू>- विनाशमितुम्‌ । उद्युक्ता: 5 प्रवृत्ता: । 
लोके४प सपत्नीहयपुत्राणां मध्ये पितृप्रियाः सर्वस्वमधिकुंते, तेलापरे वैमात्रेयाः 
पितुः पितृत्रियाणां भ्रातृणां चोन्मूलनाय सतत प्रयतमाना:स्तष्ठन्ति इति प्रसिद्धम्‌ । 

रतिरिति। शान्तं पापम्‌! इति। स्वमुखात्‌ परमुखाद्वा$मज्भलसूचके वावये 
निःसूते प्रयुज्यते यथा भाषायां तादुशे प्रसडगे “राम ! राम ! शिव | शिव !' 
इति प्रयुज्यते । 
पल कि मल मम न की नि न 

इस सारे संसार को हमारे पिता ने ही अजित किया। पिता के थ्यारे होने 

से हमने सारे पर अ्रविकार कर लिया। उन छोगों का कहीं कहीं प्रचार हू 
मर्थात्‌ उन्हें बहुत थोड़ा स्थान मिला है ) इसलिए ये पादरी ( विवेकादि ) अब 
पिता और हम छोगों को उखाड़ देने के लिए उद्यत हैं ४ 

रति-पाप शान्त हो । आर्यपुत्र ! क्या विरोध होने मात्र से उन लोगों 
ने ऐसा पाप करना चाहा ? अच्छा, आप लोगों ने इसके लिए क्‍या उपाय 
सोचा हूँ ? 


प्रथमोडडू:: ३१ 


46-22 जाय 


काम:--प्रिये, अ्रस्त्यत्र कवि त्निग्ठ बीजस्‌ । 

रतिः--आर्यपुत्र, तत्किनोद्धाटयते ? (अज्जउत्त, ता्किण उर्घाडीश्रदि?) 

काम: प्िये, भव ' स्त्रीस्वसावा:ड्रीरुरिति व दाएणकर्स पायीय- 
सामुदाहियते । ु 

रति:--( सभयम्‌ ) शायप्र॒त्ष, फीहर्श तत ? ( अज्जउत्त, केरिस तम्‌? ) 

कामः-पअ्रिये, ते भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । हृताशानामाशात्रात्रसेबेत तू । 
ग्रस्ति किलेषा कियदन्ती। अ्रत्रास्पाक कुल कालरानच्रिझल्‍पा घिछया- 
नाम राक्षसी समुत्पत्त्वत इति ! 


काम इति । निमृढ॒म्‌ ८ भोपनोयभ्‌ । बीजम्‌ 5 श्रनर्थकारणम्‌ । 

रतिरिति। तत्‌ कि नोद्घाट्यते ? « अवध्यमुद्घाटनीयमित्यर्थ: । 

काम इति। स्त्रोस्वभावात्‌ ८ स्वीत्वात्‌ *। भीरु: 5 भयशीला । इत्ति ७ 
अनेस कारणेन । पापीयत्ताम्‌ रू पापकर्मणां विवेकादीनाम्‌ । दारुणं कर्म 5 भयंकर 
कर्म । न उदाहियते # न प्रकाब्यते । परापकर्माणों विवेकादयों यदुदारुणं कर्म 
कतुंमिच्छन्ति तत्तव पुरतो न प्रकाश्यते, यतस्त्व॑ स्त्रीस्वभावाद्‌ भीता भविष्यसी ति 
'कामोक्तेरभिप्राय: । 

हताझानाम्‌-प्रधमानाम्‌ । आ्राशामात्रमेव >केवलो मनोरथ एवं । किवदल्ती< 
प्रवाद: | अन्न ८5 भ्रस्मिन्‌ । भ्रस्माकम्‌ 5 मोहादीनाम्‌ । कुले 5 वंशे । काल्‍हरात्रि- 
कल्पा 5 प्ररयनिशासमाना, कुलविध्वंसकारिणीत्यर्थ: । विद्या नाम राक्षसी 


समुत्पत्स्यते 5 जन्म लप्स्यते । विद्या मोहादीनू विनाशयतीति तस्या मोहादीन 
प्रति राक्षसीत्वेन रूपणम । 


भर 


कास--प्रिये, इसमें कुछ रहस्य की बात है । 

रति--भारय॑पुत्र, तो आप उसे खोलते क्‍यों नहीं ? 

काप्त--प्रिये, स्त्री-स्वभाव-वश तुम भीर हो, इसलिए उन पापियों का 
भयंकर कर्म तुमसे नहीं कहता हूँ । 

रति--( भय से ) शारयंपुत्र ! वह क्‍या है ? 

काम--प्रिये, डरो सत डरो मत । उन अघसों की यह भ्राशा भर हो हूँ । 
ऐसी किवदल्ती है कि हमारे इस कुल में कालरातरितुल्य विद्या नाम की राक्षसी 
उत्पन्त होगी । 


३२ प्रदोधच-न्द्रोवये 


किम. 


रति:ः--( सभयम्‌ ) हा घिकू हा धिक । कथमस्माक॑ कुले राक्षोति 
वेपते मे हृदयम्‌ ॥ (हड्डी हडी । कर्घ अम्हारां कुले रक्खसो़ति वेबदि में हिअझम्‌) 
काम:--प्रिये, न भेत व्यं न भेतव्यम । किवदन्तीमानत्रमेदेततं । 
रति:--श्रथ तया राक्षत्या कि कर्तेन्यनु ( भव चाए रबखसीए कि 
कादव्वम्‌ । ) 
काम:ः-प्रिये, श्रस्ति किलैया प्राजापत्या सरस्वतो-- 
पुन्सः सद्भसमुज्मितस्य गृहिणी मारयेति तेनाप्पसा- 
वस्पृष्ट/पि मनः प्रसूध तवय॑ लोकानसूत ऋषातू। 


किलेति वार्तामात्रे । प्राजापत्या प्रजापति: « ब्रह्मा, तेन प्रोक्ता । सरस्वती ८ 
वाणी । ु 

पूंप्त इंति। सद्भसमुज्मितस्य>सज्भेन ८ सम्बन्धेन, समुज्कितस्थ ८ रहितस्य, 
पुंछः न पुरंषस्यथ परमेश्वरस्य, गृहिणी ८ स्त्री भोगसाधनत्वेनेतिभाव:। मायेति 
प्रस्िद्धा । पुरुषस्य सद्भसमुज्मितत्वे असज्भो ह्ययं पुरुष: इति श्रुति: प्रमाणम्‌ । 
तेन > पुरुषेण, अस्पृष्ठापि + भनालिड्ितापि, असौ > माया प्रकृतिस, मनः ८ 
मनोरूपम्‌ तनयम्‌ > पुत्रमु | प्रसुय ८: जनयित्वा, पुरुषेणास्पृष्ठापि माया, चुम्बक- 
पाषाणेनासंबद्धापि यान्‍्तं चुम्बकमनुगच्छन्ती लोहशलाकेव तदीक्षणमात्रकृतार्थतया 
मनोरूप॑ तनय॑ जनयित्वेत्यर्थ: | क्रमातू लोकानू ८ भूर्भुवःस्वरादीनू, असूत ८ 
प्रजनयत्‌ । पुनः > श्रतन्तरम्‌, तस्मादेव-मनोरूपात्‌ पुत्रादेव, विद्येति प्रसिद्धाध्सो 
कन्या पुत्री जनिष्यते 5 उत्पस्यत्ते, यया 5 विद्यया, तातः ८ पिता मनः, ते च॑ ८ 
प्रप्तिद्धा,, सहोदरा: महामोहादयः, जननी 5 माया च, सर्व कुलम्‌ ( कुलान्त:- 

रति--( भय से ) हा धिक्‌ ! हा घिक्‌ ! क्यों हमारे कुल में रा्यसी !! 
इससे तो मेरा हृदय काँप रहा है । 

कास--प्रिये, डरो न, डरो न, यह तो किवदन्ती ही भर हैँ । 

रति--वह राक्षसी करेगी क्या ? 

काम--वहा की ऐसी वाणी है :-- 

निःसद्भ पुरुष को पत्नी माया है। उसने पुरुष स्पर्श के बिना ही मन 
नामक पुत्र को उत्पन्न कर क्रम से छोकों को उत्पन्त किया। उसी से . वह विद्या 
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जे, 
्््चल््््््््ू् खख  ल लअआआल्ल्ललय््ल्ि्ललललशििचशनघथ न श्टशनलनक७ टन 


तस्मादेव जनिष्यते पुनरतों विद्येति कन्या यया 
तातस्ते च सहोदराश्व जननी सर्म च भक्ष्यं कुलम्‌ | १६ ।॥। 
रतिः--( सत्रासोत्कम्पस्‌ ) श्रार्यपुत्र, परित्राहि परित्राहि। 
( अज्जउत्त, परित्ताहि परित्ताहि ) ः 
( इति भर्तारमालिज्भधति ) 
काम:ः--( स्पर्शसुखमभिनीय । स्वगतम्‌ ) 


स्फुर्रोमो-द्रू दस्त रलतरताराकुलहशो 
भयोत्कम्पोत्तुड्भस्तनयुगभरासड्भुभगः .। 
ग्रधीराक्ष्या गुझुजन्मरिणवलयदो व ल्लिरचितः 


आिननशनना 


पातित्वादात्मापि ) भक्यम्‌ ८ समाप्यम्‌ | असद्भस्य पुरपस्य साया नाम गृहिणी 
तेनास्पृष्टापि मनः पुत्रमसूत, तदनन्तरं क्रमात्‌ लोकानजनयत्‌, सम्प्रति मनसः सकाशा- 
देवास माया विद्यां नाम कत्यां जनयिष्यति, या स्वोत्पादक मनः सहोदरान्‌ मोहादीन्‌ 
जननी माया श्रात्मानं च विचाशयिष्यतीति सरलार्थ: । शार्टूछविक्रोडितं वृत्तम्‌ । 
स्फुरदिति । तरलतरताराकुलदृश्:--तरलतरे ८ भ्रतिचद्चछे, तारे-अच्णों: 
कनीनिके, ताम्यामाऊुछे > व्यग्रतरे दृशी ८ नेत्र यस्यास्तादृश्या:, श्रघीरादया 
भधीरे - चञ्चले, अक्षिणी + नेत्रे यस्था: सा अधीराक्षी ८ सुन्दरी तस्थाः, 
स्फुरद्रोमोद्म्रेद:--सफुरन्‌ >+ प्रकाशमान:, रोमोद्मेंद: ८ रोमागो येन तादूशः, 
परिरम्भविशेषणमेतत्‌ । भयोत्कम्पोत्तुड्धस्तनयुगभरासज्भसुभगः - भयेन-भआन्तर- 
'भीत्या उत्कम्पी 5 कम्पमानी, उत्तुज्जौ > उन्नतौ, स्तनों ८ कुचौ, तयो: युगम्‌ 5 
दयमू, तस्य यो भरः ८ भारः, तस्य आसडझ्भे न # संश्लेषेर, सुभगः 5 मनोहरः, 
गुद्नन्मरिवलयदोर्वल्लि रचितः-- गुडुजत्‌ + शब्दायमानमू, मणिवलयस्‌ 5 मणि- 


गत अप कल्प अर नस पिन पन्ट व न 
नाम की राक्षसी जन्म लेगी जो पिता, सहोदर, जननी यहाँ तक कि सारे कुल 
को खा जायगी ॥ १६ ॥ | नर 

रति--( त्रास से काँप कर ) आर्यपुत्र ! रक्षा करो, रक्षा करो [ स्वामी 
से छिपट जाती है ) रे 
काप्ष--( स्पर्श सुख का अनुभव कर, स्वगत ) भतिचश्वल पुतलियों से 
व्यग्ननेत्रों वाली श्रधीराक्षी सुन्दरी का, भय से काँपते उच्चत कुचों के संश्छेष से 
हे भे० च० 


है प्रदोधचन्द्रो दये 


परीरस्भो मोदं जनयति च संमोहयति च॥| २० | 
( प्रकाश्षम्‌ । दृढ़ परिष्वज्य ) प्रिये, व भेंतव्यं न भेतव्यम्‌ । 
अस्मासु जीवत्सु कुतो विद्योत्पत्तिः । 
रति:--श्रथ कि तस्या एव राक्षस्या उत्पत्तिर्युण्माक प्रतिपक्षारां 
सम्सता ? (अघ कि ता एवं खंखस्सीए उत्पत्ती तुम्हा्ं पडिवक्‍्खाणं सम्मदा ?) 
कामः--बाढस्‌, सा खलु विवेकेनोपनियद्देव्यां प्रबोधचन्द्रेण झ्राता 
सम॑ जनयितव्या । तत्न सर्वे एते शमदसादयः प्रतिपन्नोद्योगाः 


विरचितं कड्भूणं ययोस्तादृश्यौ ये दोर्वललो - भुजलते ताम्यां रचितः ८ कृतः, 
' परीरम्भ: ८ आलिज्भनम्‌, 'उपसर्गस्य घम्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति दीर्घ:। मोदस्‌ ८ 
'आनन्दमू, जनयति ८ उत्पादयति, संमोहयति च 5 विपयान्तरं स्मारयति च। 
'शिखरिणी वृत्तम्‌ || २० ॥ 
रततिरिति। प्रतिपक्षाणाम्‌ ८ शनत्रणां विवेकादीनाम्‌ । सम्मता > इश्टा । 


कास इति | वाढमिति स्त्रीकती। सा> विद्या। खल्विति प्रस्िद्धों। 
'विवेकेन 5 विवेकनाम्ता राज्ञा, अस्माक वैमात्रेयेण । उपनिषद्देव्याम्‌ ८ उपनि- 
पदाख्यायां महिष्याम्‌ । प्रवोचचन्द्रेण भ्रात्रा समम्‌ 5 प्रवोधचन्द्रताम्ता सहोदरेण 
सह। प्रतिपन्नोद्योगा:--प्रतिपन्न: स्वीकृत, उद्योगः - प्रयत्नो यैस्तादृश :, 
प्रयत्वशीला: । 


बजज-++ 


सनोहर, भडकृत मणि कद्भूण से युक्त भुजलूताओं से किया गया रोमाड्जजनक 
आलिजून झानन्द भी देता है और हृदय को सम्मोहित भी करता है ( लर्थात्‌ 
उस आनन्द में हृदय सब सुध-बुध खो बैठता है ) ॥ २० ॥ 

( व्यक्त रूप से, दृढ़ आलिज्भन कर ) प्रिये, डरो नहीं, डरे नहीं । 

हमारे जीते जी विद्या किस तरह उत्पन्न होंगी ? 

रति-बअच्छा क्या उस राक्षसी का जन्म होना आप के शन्नुओं को इष्ठ है ? 

कास- हाँ, वह विवेक से उपनिषद्‌ देवी में प्रवोधचन्द्र नामक भाई के 
साथ जन्म लेगी । इस विषय में शम-दम भादि ये सब प्रयत्नशील हैं । 


प्रथपोडडू: ३५ 


त्तिरेतेदुं विनीते: इलाघ्यते ? (अज्जउत्त, कहं एदेहि श्रप्पणो विनासकारिणीए 
विज्जाए उप्पत्ती एदेंहि दुव्विणीदेहि सल्यहिज्जदि ? ) 
काम:- प्रिये, कुलक्षयप्रवृत्तानां पापकारिरखां कुतः स्वपरप्रत्यवाय- 
गणता । पह्य पश्य-- 
सहजमलिनवक्रभावसाजां 
भवति भवः प्रभवात्मनाशहेतुः । 
जलधरपदवीसबाप्य घूमो 


रतिरिति। एते: ८ विवेकादिभिः। ( कुलान्तःपातित्वात्‌ ) ्रात्मनः ८ 
स्वस्थ । विताशकारिण्या: ८ विनाशिकाया: । दुबिनीतै: ८ दुह्ढे: | श्छाष्यते ८ 
.प्रशस्यते । 

काम इति। कुलक्षयप्रवृत्तानाम्‌ 5 वंशवाशतत्पराणाम्‌ । पापकारिणाम्‌ ८ 
पापकर्मंणाम्‌ । स्वपरप्रत्यवायग्णना--स्वस्प, परेषाम्‌ ८ भ्न्येषां कुलोडूवानां च 
प्रत्यवाथः< विनाश:, तस्य गणना ८ विचार: । 

सहजमलिनेति । मलिनाश्र वक्राइचेति मलिनवक्रा:, तेषां भाव: मलिन- 
वक्रभावः, सहजश्वासों मलिनवक्रभाव इति सहजमलिनवक्रभाव:, त॑ भजन्ति 
तेषाम्‌ । घूमपच्चे मलितभावो नोछिमा, कुटिलभावो बक्रगामित्वम्‌ ॥ भवः ८ 
उत्पत्ति:, प्रभवात्मनाशहेतुः--प्रभव्त्यस्मादिति प्रभवः ८ उत्पत्तिस्थानम्‌ तस्य, 
श्रात्मनः ८ स्वस्थ च नाशहेतु: + नाशकारणां भवति > जायते, स्वभावतो मल्तना: 
कुटिलाश्च जायमाना एव स्वोत्तत्तिस्थानं स्व॑ च. विनाशयन्तीत्यर्थ: । तमेंचोक्तार्थ- 
मर्थान्तरेण समर्थथते--जलधरेति । घूम: > वह्धेरुत्ययमान इति भावः, 
जलघरपदवीम्‌ 5 मेघरूपताम्‌, प्राकृतिकनियमादिति भाव: । श्रवाप्य > प्राप्य । 


रति--र्यपुत्र | ये दुष्ट आत्मविनाशकारिणी विद्या की उत्पत्ति की इलाघा 
( प्रशंसा ) क्‍यों करते हैं ? 

कास--भिये, कुल के विनाश पर तुले हुए पापियों को अपने या दूसरों की 
हानि की क्या परवाह ? देखो, देखो-- 

स्वभावतः समलिच और कुटिल लोगों का जन्म, जनक और अपने विनाश 
का कारण हुआ करता हैं। भ्रग्नि से उत्पन्न घूम ( प्राकतिकनियमवश ) मेघ 


३६ प्रबोधचन्द्रोदये 


ज्वलनविनाशमवनु प्रयाति नाशम्‌ ॥ २१ ॥। 
( नेपथ्ये ) श्रा: पाप दुरात्मनू, कथमस्मानेव पायक्तारिण इत्याक्षि- 
प्चि। ननु रे ! 
ग्रोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यमजानत: । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥| २२॥| 
इति पौराणिकीं गार्था पुराणविद उदाहरन्ति । श्रनेन चास्माकं 


ज्वलनविनाशमनु - वृष्टया ज्वलनस्य ८ वह: विनाशम्‌ ८ शमने कृत्वा तदनु ८ 
तदनन्तरम्‌ नाशं प्रयाति-स्वयमपि विलीयते | अब ह्वितीयार्धभतेन विशेषरूपेणार्थन 
प्रथमार्धगत: सामान्‍्यो5्थ: समर्थ्यत्ते यन्न॒ साधथर्म्यसम्बन्धोडपि स्पष्ट एवं, तस्मादर्था- 
न्तरन्यासोष्लद्भारः । पृष्पिताग्रा वृत्तर | तल्लक्षणं यथा--'भयुजि नयुगरेफतो' 
यकारो युजि च नजी जरगाश्च पुष्पिताग्रा' इति॥ २१ ॥ 

नेपथ्य इति । श्रा:' इत्यघिक्षेपे । पाप ८ पापकर्मन्‌ ! दुरात्मन्‌ ! अस्मान्‌ ८ 
विवेकादीन्‌ । गाक्षिपसि 5 निन्‍दर्ति । ननु रे !--नन्वित्यव्ययपदद विरोधिनो5र्थस्य 
प्रस्ताव प्रयुक्तर्‌ । तमेव विरोधिनमर्थ॑ प्रस्तौति-गुरो र॒पीत्यादिना | भ्रवलिप्तस्य5 
अभिमानिनः, कार्याकार्यम्‌  सदसत्‌, अजानतः्म्रवोधमानस्य, उत्पथप्रतिपन्नस्य- 
कुमार्गगामिनः, गुरोरपि - पितुरपि, परित्यागः, विधीयते ८ क्रियते । परित्यागः 
कर्तव्य इत्यर्थ: । अनुष्टुव्वृत्तम्‌ ॥ २२॥। 

इतिपोराणिकीमिति। पौराणिकीम्‌ ८ पुराणगताम्‌ । गाथाम्‌ ८ उत्तिम्‌ । 
पुराणविद: > पुराणज्ञा: । उदाहरन्ति > कथयन्ति । अस्माकम्‌ ८ विवेकादीनाम्‌ । 


वन कर ( जल वृष्टि से ) भ्रग्नि का विनाश करता है, तत्पश्चात्‌ स्वयं भी 
विलीन हो जाता है ॥ २१ ॥ 

( नेपथ्य में ) श्रोह ! पापी ! दुष्ट ! हमी लोगों को क्‍यों पापी कह कर 
निन्‍दा कर रहा है ! भरे, रे ! 

अभिमान-म्रस्त, कर्तत॑व्याकत्तव्य को न समभने वाले कुमार्ग पर चलते हुए 
पिता का भी परित्याग विहित होता है ॥ २२ ॥ 

पुराणवेत्ता लोग यह पौराणिक गाथा कहते हैं। हमारे इस भ्रहड्भारानुगामी 


प्रथमो5डू:: ३७ 


जनकेनाहडूधरानुयतिना जगत्पत्ति: वितेव तावद्बद्ध:। मोहादिभिषच 
स एव बन्धः सुदृढ्तां नीतः । 
काम:--( विलोक्य ) प्रिये, श्रयध्स्माक्ष कुले ज्यायान्‌ सत्या देव्या 
सह विवेक इत एवाभिवर्तते । य एबः-- 
रागादिभिः स्वरखचारिभिरात्तकान्ति- 
लिर्भेत्स्पेघान इंच मानधनः कशाज्भ: । 
सत्या निदान्तकलुबीकृतया शशाड्ूः: 


जनकेन 5 मनसा। श्रहद्धारानुवतिना 5८ अहक्लारानुगामिवा । जगत्पति; 
संसारस्वामी । पिता ८ परमेश्वर: । बद्ध: ८ बन्धन प्रापित:। परमेश्वरसकाशा- 
दुत्पत्नेन मससैव जनितस्य वन्धनस्थ मोहादिभिदृंढीकरणातू, वन्धकारणस्य कुमार्ग- 
गामिनों मनसः समुन्पूलनायात्माक अयासः समीचीन एवं पुराणोक्तिस्मथितत्वा- 
दिति भाव: । 

काप्त इति। ज्यायान्‌ 5 महत्तर: । मत्या देव्या सह ८ मतिर्माम विवेक- 
पत्नी तया महिष्या सह । अभिवर्तते ८ समागच्छति ॥ 

रागादिभिरिति | स्वससवारिभि: ८ स्वच्छवारिभि: । 'सरसचारिभि'रिति 
पाठे सरसेपु - रसिकजनेपु चरन्ति तैरिति व्याख्यानम्‌ । राग्रादिभि: 5 रागरद्वेय- 
लोभादिभि:, निर्भत्स्यमान: ८ तिरस्क्रियमाण इव, श्रतएव आत्तकान्ति: ८ भात्ता+ 
गृहीता, कान्ति: 5 तेजो यस्य तादुश:, निस्‍्तैजाः, छुशाज्ू: ८ दुर्वेल:, स्वप्रा रब्ध- 
कार्यसम्पादनेध्समर्थ इत्यर्थ: । किन्तु मानधन्तः ८ मनस्वी, घैर्यसम्पन्न इत्यर्थ: । 
नितान्तकलुपीकृतया-- नितान्तम्‌ > अत्यर्थभ, कलुपीकृतया ८ मलिनीकृतया 
रागादिभिरिति भाव: । मत्या 5 मतिनाम्न्या स्वपत्स्या, सान्द्रतुहिनानतरितः -८ 
प्रमाढनीहारप्रावृतः, शहाडू:-चन्द्र:, कान्त्या ८ स्वश्नभया इव विभाति-शोभते । 


पिता ( मन ) ने जग्रतृपिता को ही वांघ रखा हैं। और मोहादिक ने उस्री 
बन्धन को सुदृढ़ कर दिया हैं । 

काम--( देखकर ) प्रिये, हमारे कुल में श्रष्ठ यह विवेक देवी मति के साथ 
इधर ही आा रहा हैं। जो यह--+ 

रागावि यथेच्छाचारियों ने इसे उपेक्षित सा कर इसकी कान्ति हर ली है, 
श्रत एवं यह मनस्वी दुर्वल हो रहा है। ( रागादि के द्वारा ) कलुपित की गयी 


८ प्रवो धचन्द्रो दये 


कान्त्येव सान्द्रतुहिनान्तरितों विभाति ॥ २३ ॥ 
तन्न युवतमिहास्माकमवस्थातुम । 
( इति निष्क्वान्तो ) 
विष्कस्भ:ः 
( ततः प्रविशति राजा विवेको मतिश्न ) 
राजा -( विचिन्त्य ) प्रिये, श्रुत॑ त्वयास्य दुविनीतस्य कासबटोसेंद- 
विस्फूजितं बचो यदस्मानेव पापकारिण इत्याक्षिपति । 


यथा निविडनीहारप्रावृतश्चन्द्रों दुर्वहलः पूर्णप्रकाशविकलः सन्‌ स्वकान्त्या 
विभाति तथैवाय विवेकोईषपि रागादिभित्तिरस्कृतो निस्‍्तेजा: स्वप्रभावस्थापते- 
असमर्थ: छृशाडु इव मलिनदेहयष्ट्या मत्या युक्त: कं कथमपि मान धैर्य च रक्षन्‌ 
विभातीति सरलार्थ: । तुहिन नामाविद्या 'नीहारेण प्रावताः इति श्रूतरे: । नीहारेण 
चन्द्र इवाविद्यया विवेकोध्प्यान्रियते इति ध्वनि: । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
विष्कम्भ इति । अन्राय॑ विष्कम्भों मिश्रविष्कम्भ: । तल्‍लक्षणं यथा-- 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निरदर्शकः । 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कृम्भ श्रादावड्ुस्प दर्शित: ॥ 
मध्येन मध्यमास्यां वा पात्रामभ्यां संप्रयोजितः । 
शुद्ध: स्यात्‌ स तु सद्भीणों नीचमध्यमकल्पित: ॥ 
( सा० द० ६।५५-५६ ) 
राजेति | दुविनीतस्प + भ्रशिष्टट्य । कामबटो: ८ अधमस्य कामस्यैत्यर्थ:, 
अन्न बदुशब्दस्य प्रयोगस्तिरस्कारसू चनायेति जेयम्‌ । मदविस्फृजितमू>सदेल 


अपनो धर्मपत्नी के साथ यह, अपनी सलिन कान्ति से युक्त, निविड कुहरे से ढके 
हुए चन्द्रमा के समान प्रतोत हो रहा हैं ॥ २३ ॥ 
तो यहाँ हम लोगों का रहना श्रच्छा नहीं है । 
( ऐसा कह कर दोनों चले गये ) 
विष्कम्भ ( समाप्त ) 
( तदनच्तर राजा विवेक और मति का प्रवेश ) 
राजा--( ज्ञोचकर ) त्रिये, इस दुविनीत छोकरे काम का मद एवम 


प्रथमो5डूः: ६ 


ल्ल्च्च्च््ल्््नलल्््॥्टल८् ॉअ्अु_़_आुहअस्‍क्‍आ0ाञओऋअआआ्ओ ७ खनन मन सनक कम. 


मतिः--आ्रायेपुत्र, किम/त्मनों दोष लोको विजानाति । ( श्रज्जउत्त; 
कि अप्पणो दोसं छोगो विभाणादि ) 


राजा-परंय--- * 
: श्रसावहड्धारपरेदुं रात्मभि- 
नििवध्य तें: पापशठेमदादिधि: | 
चिरं चिदानन्दमयो निरञ्जनो 
जगत्प्रभुदोनदरशासनीयत ॥ २४॥ 


गर्वंण, विस्फूजितम्‌ ८ भौद्धत्यमयम्‌ । अस्मान्‌ विवेकादीनू ! श्राक्षिपति ८ 
निन्‍्दति 

मतिरिति | लोकः ८ साधारणो जनः । काम: साधारणजनत्वेन स्व॑ दोष- 
मविज्ञाय अस्मास्वेव दोषारोपणं करोत्रीति भाव: । 

राजा विवेको मोहपक्षीयाणां मदादीनां पापकारितां प्रतिपादयति--अप्तावि* 
त्ादिना । अहद्धा रपरैः--अहद्भुर एवं परः 5 प्रधानो येषां तेः, भ्रहद्धारानु- 
गाभिभिरित्यर्थ: । दुरात्मभिः 5 दुष्टस्वभावैः, परापशठः--पापाः 5 परापकर्माण:, 
शठाश्च तैः, ते: मदादिभिः 5 मदमात्पर्यलोसादिभिः, श्रसौ > प्रसिद्धसद्गुण:,. 
चिदानन्दमयः ८ चितस्वरूपः आनन्दस्वरूपशच, निरज्लनः-निर्मतम अल्ञनम्‌ ८ 
मोहाबरणं यस्मात्‌ सः, निलेंप इत्यर्थ:। जगत्प्रभुः > परमात्मा, दीनदशाम्‌ ८ 
दीनाम्‌ ८ आननन्‍्दशून्यां, दशाम्‌ ८ अवस्थाम्‌ श्रनीयत + प्रापित: । चिदानन्दमयों 
मिरज्ञनश्चासो जगत्परभुरविद्यासस्वन्धेन स्वख्पाद्‌ श्रंशयित्वा बद्ध इव, भ्रज्ञानीव, 
दुःखोव च कृत: इत्यभिप्रायः । वंशस्थ वृत्तम्‌ । तल्‍्लक्षणं यथा-वदन्ति वंशस्थ- 
मिदं जतौ जरो' इति ॥ २४ ॥ 


बद्धत्य से भरा वचन तुमने सुना जिसके द्वारा हम छोगों को हीं पापी कह कर 
निन्‍दा करता है । 

सति--श्षार्यपुत्र | क्या, साघारण लोग अपना दोष समझ पाते हैं ? 

राजा-देखो--- 

श्रहद्भु रपरायण इन मदादि पावियों, शठों ने चिदानन्दमय नित्य निरक्षना 
उप्त जगतृपिता को बाँध कर दीन दशा को प्राप्त करा दिया है ॥ २४ ॥। 


४० प्रयोधचनन्‍्दोदये 


कलम न अर जज ल अि मी अमल कलम नर 
त एते पुण्यकारिणो वय॑ तु तन्मुक्तये प्रवृत्ता: पापकारिण इत्यहो 
जित॑ दुरात्मभिः 
मतिः-न्लाय पुत्र, यतोउइसोी सहजानन्दसुन्दरस्थभ वो नित्यप्रकाश:ः 
प्रस्फुरत्सकलत्रिभुबनप्रचार: परमेश्वर: आूबते। वत्कथमेतेदु विदष्धे- 
बंद्ध्वा महामोहसागरे निशक्षिप्त:। ( भ्रज्जउत्तो, जदो सो सहजथआरान्द- 
सुन्दलसहाञ्रो णिज्चप्पआसो पप्फुरन्तसअछतिहुअणप्पआरो परमेस्सरो सुणीअदि । 
ता कह एेहि दुष्विणीदेहि वधिज महामोहसाभञरे णिविखतों ) 
राजा--प्रिये, 
सततधृतिरप्युच्चे: शान्‍्तो5प्णवाप्तसहोदयो5- 


द एद इति । ते > तादृशपापकारिण: । एते 5 मदादिय:। पुण्पक्नारिण: ८ 
पुण्यात्मान:, काकवा परापकारिण: इति ध्वनि: । तन्मुक्तवें ८ तस्य 5 परब्रह्मणो 
मुक्तये  वनन्‍्वभज्भाम । प्रवृत्ता: 5 उद्यता: | भ्रहो जित॑ दुरात्ममिः > अहो एतेपां 
दुरात्मनामात्मन: सर्वोत्कृष्टव्वख्यापनमिति भाव: । 

सतिरिति। असी > परमेश्वर: । सहजानन्दसुन्दरस्वभाव: 5 नित्यानन्द- 
रम्यरूप: । नित्यप्रकाशः -सर्वदा वर्तमानः स्वप्रकाशरूप: । स्फुरत्सकलभुवनप्रचार: 
स्फुरनू-विद्योतमान: सकलेपु भुवनेपु प्रचार:८प्रसारो यस्य तादृश:, सर्वेषां भुवना- 
त्तामन्तःस्थित्वा तन्तियामकत्वेन सकलभुवतव्यापीत्यर्थ: । दुविदग्घे >दुरात्मभि:। 

सततधघृतिरिति | सततधृति:-सतता ८ नित्या, धृतिः 5 घेयँ ०स्य तादुश: । 
अपिश्षव्दों निन्दायाम्‌। उच्चै: 5 उन्‍नतः, शान्तः ८ गान्तियुक्तः अ्रपि, अ्रवाप्त- 
महोदय: > प्राप्तकाम: श्रषि, श्रधिगतनयः ८ नीतिवेत्ता अपि, अन्‍्त.स्वच्छः ८ 


तिप्त पर ये ( इनकी अपनी दृष्टि में ) पृण्याचारी है किन्तु हम लोग जो 
उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, पापकर्मा हैं । इन दुरात्माश्रों का सर्वोत्तम 
चनना कैसा आश्चर्यजनक है ! 

सति--अआर्यपुत्र, सुतती हूँ कि वह परमेश्वर नित्यानन्दरम्यरूप, नित्य- 
प्रकाशरूप सकल भुवन व्यापी है, तो इन द्ुरात्माओं ने उसे कैसे वाघकर महामोह 
सागर में डाल दिया ? 

राजा--प्रिये, 

सतत घेर्यवानू, उच्च, शान्त, महान्‌ उदय को प्राप्त, नीतिज्न, विमलहृदय, 


प्रथमोष्डू: ड१ 


प्यधिगतनयो5प्यन्तःस्वच्छी5षप्युदी रितधीरपि । 
त्यज्षति सहज धैर्य स्त्रीभिः प्रतारितमानसः 
स्वयमपि यतो मायासद्भगत्पुमानिति विश्ुतः॥ २५॥ 
मतिः--आर्यपुत्र, नूनमन्‍्धकारलेखया सहल्वरब्सेस्तिरश्कारों यथ। 
तथा मायया स्फुरन्महाप्रकाशसागरस्थ देवस्थाप्यतिभवः | ( भ्रज्जउत्त, 
ण॑ खु भ्रन्वका रलेह्मए सहस्तरस्सिणो तिरक्कारो जघा तधा माझ्माए रफुरन्तमहाप्प- 
आससाभ र॒स्स देवस्स वि अहिहवो ) 


विमलहृदयः अपि, उदीरितधीः ८ उदीरिता & समयोचिता, घी: > बुद्धिय॑स्य 
तादुशोअपि, स्त्रेमि: ८ ललनाभि:, प्रतारितमानसः:-प्रतारितम्‌ ८ वश्चितम, मान- 
सम्‌ - मनो यस्य तादुशः, मोहितमना इत्यर्थ: | सहजम्‌ ८ स्वाभाविकम्‌, थैर्यम> 
घीरत्वमू, त्यजति > मुख्धति | यतः 5 यस्मात्‌ कारणात्‌, स्वयभ्षपि ८ परमात्मावि, 
भायासछ्ात्‌ 5 अविद्यासम्पर्कात्‌, पुमान्‌ इति विश्वुतः ८ प्रसिद्ध: । 

नित्यघी रोइपि, उस्ततो$5पि, शान्तियुक्तोषपि, नोतिवेत्तापि, स्वच्छान्त:करणो- 
5पि, प्रासकासो॥ईपि, समयोवितयुद्धिरफि, छोको बनितामिर्मोहितचित्ततया स्व- 
भावसिद्धमपि धैर्य जहाति, भ्न्यस्ष का कथा, स्वयं परमेद्वरोषपि मायाश्नज्भादेव 
पुमानिति प्रसिद्ध इति सरलार्थ: । हरिणो वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-नसमरसलागः 
पडवेदेहयहरिणी मता' इति ॥ २५ ॥ 

मतिरिति। नूनम्‌ ८ निश्वयेन । अन्वकारलेखया ८ तमसः पहनकक्‍त्या । 
सहखरइमे; > सूर्यस्य । तिरस्कार: 5 आच्छादनम्‌ । सायया 5 अविद्यया । 
स्फुरन्महाप्रकाशसागरस्य ८ दीप्यमानाननन्‍्त्तेजोरादे: । देवस्थ ८ परमेश्चरस्थ । 
अभिभवः ८ प्रच्छन्नदेजस्त्वहूप॑ तिरस्कार: । एतदुक भवत्ति-अन्धकारो यद्यपि 
सूर्य स्वरूपाच्च्युतं न करोति तथापि प्रच्छल्नप्रताश तु विदयात्येच, तथैवाविद्यापि 
परमेश्वरस्य स्वरूपमविक्षत्यापि बाह्य प्रकाश तिरोभावयत्तीति 


बुद्धिमान होता हुआ भी, स्त्रियों द्वारा छले जाने पर स्व्रामाविक धैर्य को छोड़ 
बैठता है । इसी लिए स्वयं परमात्मा भी अविद्या के संसर्ग से पुमान्‌ ( पुरुष ) 
कहलाने हरूगे हैं ॥ २४७ ॥ 

सत्ति--आर्यपुत्र, तिदचय ही, माया द्वारा, दीप्पमान अनच्तप्रकाशरूप ब्रह्म 
का यह अभिभव, अन्धकार द्वारा किये गये सुर्य के अभिभव के ही समान हुम्ना । 


४२ प्रबो धचन्द्रो दये 


.._ राजा-प्रिये श्रविचारसिद्धेयं वेश्याविलासिनीव साया अ्रसतो5पि 
भावानुपदर्शयन्तो परपुरुषं वहचयति ॥ पदय-- 
स्फटिकमणिव:द्भास्वान्देवः प्रगाढमनार्यया 


राजेंति। भविचारसिद्धा  अविचारावध्यवस्थिता । वेश्याविकासिनोव ८ 
क्ृत्रिमविलासवत्ती वेश्येव। असत्तोषपि भावान्‌ ८ क्ृत्रिमान्‌ प्रणयसूचकभावान्‌, 
मायापक्षे श्रविद्यमानान्‌ कर्तृत्वभोक्तृत्वादिभावान्‌ । उपदर्शयन्ती ७ उप समीपे 
प्रकाशयच्ती ॥ परपुरुषम्‌ ८ स्वपृतिभिन्‍न पुरुषम्‌, मायापक्षे परम्‌ ८ उत्कृष्ट पुरुषम्‌ 
परमेश्वरमित्यर्थ: | वज्चयति  प्रतारयति । यथा वारवनिताया अविचारं यावदेव 
रमणीयतया, पुंसो वारवनितासज्भ:, विचारदशायां तस्या अरमणीयत्वेन पुंसो 
वारवनितासज्ो न वर्तते तथवाविचारं यावदेव मायाया अवस्थिदिः, विचारदशायां 
ब्रह्मणो मायासज्रो नास्ति असज्धभो ह्ययं पुरुष: इति श्रुतेः । यथा वेश्या क्ृ त्रिम- 
प्रणुयसूचकभावान्‌ समीपे प्रकाशयन्ती परपुरुषं बद्धयति तथेव मायापि कर्तृत्व- 
भोवतृत्वादीन्‌ अविद्यमानानपि भावान्‌ प्रकाशयन्ती परमेश्वरं वश्बययति इति 
परमार्थो ज्ञेयः । 


स्फटिकसणिवदिति । स्फटिकमणिवद्‌ ८ स्फटिकमणिरिव, भास्वान्‌ ८ स्वयं- 
प्रकाश:, देव:-प रमेश्वर:; प्रपश्चात्मना क्रीडनशीलतया देवपदेन व्यवहृतः, 'तदैच्नत 
हु स्यां प्रजायेय' इति श्रुते: प्रमाढमू-गाढ्तरम्‌, श्रनया, भ्रनार्यया>तुच्छया अनर्थ- 


नी +-+5 


राजा--प्रिये, श्रविचारसिद्धा यह माया वेश्या की तरह अबिद्यमान भावों 
को भी प्रदर्शित करती हुई परपुरुष ( १-उत्क्ृष्ट पुरुष परमेश्वर, २-स्वपतिभिन्न 
पुरुष ) को छला करती है। 

विमशं--श्रविचा र सिद्धा--भ्रविचारदशा तक ही माया की भवस्थिति 
है । विचारदशा में ब्रह्म का मायासद्भ नहीं है 'असज्भी ह्य॑ पुरुष: । वेश्या भी 
अविचार को दशा में ही पुरुष को रमणीय लगती है, विचारदशा में श्ररमणीय , 
होने से पुरुष का वेश्यासद्भ नहीं होता । 

अ्सतो5पि भावानुपदर्शयन्ती--माया कर्तृत्वभोक्‍तृत्वादि भावों को 
प्रकाशित करती हैं जो वास्तव में भ्रसत्‌ ८ अविद्यमान, अनित्य होते हैं । वेश्या 
हारा प्रदर्शित प्रणयसूचक भाव भी झसतु > कृत्रिम श्रत एवं श्रनित्य होते हैं । 

देखो--स्फटिक मणि के समान भास्वर ( स्वयंप्रकाश ) परमेश्वर स्वभावतः 


प्रथमो5डूः डे 


विकृतिसनया नीतः काम्रप्यसद्भतविक्रियः । 
न खलु तदुपश्लेषादस्य व्यपेति रुचिर्मंनाक्‌ 
प्रभदति तथा5्प्येषा पुंसो विधातुमधी रताम ॥२७॥ 


मति:--श्रार्यपुत्र, कि पुनः कारखं येन सा तथोदारचरितं दुर्विग्धा 
प्रतारयति । (भज्जउत्त, कि पुणो कारण जेंण सा तधा उदारचरिदं दुव्विदर्धा 
प्रतारेंदि ) 


कारिण्येति भावः, मायया, श्रसंगतविक्रिय: अपि-स्वभावतो न संग्ता > संभाविता 
विक्रिया > विकारो यस्मित्‌ तादुशोइपि सन्‌, कामपिल्‍अनिर्वचनीयाम्‌, विक्ृतिम्‌> 
विकारम्‌, नीतः ८ प्रापितः । तद॒पश्छेषात्‌ 5 तस्या।; 5 अविदायाः:, उपश्लेषात्‌ ८ 
संसर्गात्‌, श्रस्य ८ परमेश्वरस्थ, रुचि: ८ स्वस्वरूपप्रकाशः मनागपि ८ ईषदपि, 
न व्यपैति > न दूरीभवति खलु, तथापि, एपा > श्रविद्या पुंथः ८ परमेश्वरस्प्र, 
अधीरताम्‌ - स्वानुगुणस्वभावतामू,  विधातुम्‌ 5 सम्पादयितुम्‌ | प्रभवति 5 
समर्था भवति। 


स्वयं इ्वेतः स्फटिकमणिजंपाकुसुमसंनिधानाद्रक्तोईपि स्वश्वैत्य॑ न मुश्चेति, 
तद्बतू स्वयंप्रकाश: परमेश्वरो मायया स्वसंसर्गात्‌ विक्ृति प्रापितो४पि स्वस्वसूपान्न 
च्यवते तथाप्येषा माया परमेश्वरस्याघीरतां विधातुं समर्था भवतीत्यहों मायाया 
प्रभाव इति स्पष्टार्थ: । हरिणीवृत्तम्‌ ॥ २६ || 

सतिरिति | कारणम्‌ - प्रवृत्तिहेतुभूतम्‌ । उदारचरितम्‌ ८ महोच्चस्वमावम्‌ 
परमेश्वरम्‌ । सा दुविनीता - धूर्ताअविद्या । प्रतारयति 5 विडम्बयति । 


विकार रहित होने पर भी इस दुश्चरित्र माया के द्वारा विक्ृति को प्राप्त कराये 
जाते हैं । यद्यपि उस्त (अ्रविद्या) के संसर्ग से इस परमेश्वर की रुचि ( स्वस्वरूप- 
प्रकाश) तनिक भी नष्ट नहीं होती तथापि वह अविद्या परमेश्व को अधीर कर 
देती हूँ। 

सति--भार्यपृत्र, क्या कारण है कि वह दुष्ट माया वैसे उदारचरित पुरुष 
की विडम्बना करतो हैं । 


ड४ प्रबोधचन्रो दये 


िमनिमिमििन भीम किम मि मिलन असल < पल कक पक जमा रब पर ण बाण रु जं ाऋ ंंऋंओं 


राजा--न खलु प्रयोजन कारणं वा विलोदय साया प्रचततते । 
स्वभावः खल्वसो स्त्री पिशाचीनाम्‌ । पदय--* 


संमोहयन्ति संदयन्ति विंडम्बयन्ति 
निर्भ्सपन्ति रसयन्ति विषादयन्ति । 
एता: प्रधिदय संद्य हृदय नराश्ा 
कवि नाम वामननया न समाचरन्ति ॥ २७॥ 
अस्ति चापरमपि कारणम्‌। 
“. मतिः-आर्यपुत्र, कि नाम तत्कारणस्‌ ? (अज्जउत्त,कि खाम तक्‍कारणम्‌! ) 
सम मम नम अर > मन > नकल 
राजेति | प्रयोजनम्‌ - प्रवृत्त्युद्देश्यभूतम्‌ । प्रवर्तते + परमेश्वर प्रतारयितु 
प्रवृत्ता भवतीति भावः । स्व्रीपिशाचीनाम्‌ ८ स्त्रिय एवं पिजाच्यस्तासताम्‌ । 
निष्का रणपरपीडकत्वात्‌ स्त्रीणां पिशाचीत्वोक्ति:। स्वभाव: खल्वसों 5 स्वभाव- 
वशात्‌ क्रियमाणे कार्ये व किमपि कारण प्रयोजन वा गवेपणीयमित्ति भाव: । 
तदेव सदृष्ठान्तमाह-संमोहयन्तीति । संमोहयन्ति ८ संमोहयुक्त॑ कुर्वस्ति, 
मदयन्ति > मत्तं कुर्वन्ति, विडम्बयन्ति +- उपहसन्ति, निर्भेत्सयन्ति 5 दोषारोपण्णं 
कुर्वन्ति, रमयन्ति ८ प्रमोदयन्ति, विधादयन्ति & खेंदयन्ति । एता वामननयना: ८ 
सुन्दर्य,, वामनयना इत्यमेन स्त्रीणां छुटिलप्रकृतित्व॑ं चोत्यतें। नराणाम्‌ ८ 
पुरुषाणाम्‌, सदयम्‌ दयालुस्वभावमित्यर्थ:, हृदयं प्रविश्य 5 पुरुषान्‌ वशीकृत्येत्यर्थ 
कि नाम न समाचरन्ति 5 अपि तु कार्यम्कार्य सर्वंभपि कुर्वन्तीत्यर्थ:। वसन्‍्तत- 
तिलक चृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


का 


राजा--माया किसी प्रयोजन या कारण को देखकर नहीं भ्रवृत्त होती हैं, 

वह दो स्त्रीपिशाचियों का स्वभाव ही है | देखो-- ड़ 
मोहित करती हैं, मत्त बना देती हैं, विडम्बना करती हैँ, फटकारती है, 

जानन्दित करती हैं, दुःखी बनाती हैं, ये कुटिल दृष्टिवाली स्त्रियाँ पुरुषों के सदय 

हृदय में प्रवेश कर क्‍या क्या नहीं करती हैं । ( भ्रर्थात्‌ इृत्याकृत्य सब कुछ 

करती हैँ ) ॥ २७ ॥। 

दूसरा भी कारण है । 

सति--प्रार्यपुत्र, वह कौन-सा कारण है ? 


प्रथमो5ड्ःः डर 


राजा--एवमनया दुराचारया विविन्तितं यदहूं तावद्गतयोंदना 
वर्षोबसी । ऋय पुराणपुरुष: स्वभावादेव विषयरसबिमुखः। ढत 
स्वतनयसेब पारसेइ्वरे पवे निवेशयासीति, तमेव मातुरभिप्रायमा- 
सादय नितान्‍्ततत्प्रत्यासन्नतया तब पतामिवापन्‍्नेत मचसा सवद्वारात्िि 
चुराणि रचयित्वा । 


राजेति । अनया ८ मायया । दुराचारया 5 दुष्टचरित्रया । विचिन्तितम्‌ 
विशेषेण चिन्तितम, विनिश्वितमित्यर्थ: । गतयौवना > योवनरहिता । वेदान्तपत्षे 
सर्वावस्थाशून्या, अनादिरित्यर्थ:, भ्रत्र यौवनशवब्दोध्वस्थामात्रवोधक: वर्षीय्सी ८ 
वृद्धतरा, पुरुषरमणाक्तमा। वृद्धशब्दातू ईउ्युनिकते प्रियस्थिर! -इत्यादिना 
वृद्धशव्दस्य वर्षादेशे 'उग्रितरंचेंति छीप। मायापत्ने वर्षीयसी 5 महेश्वरा । 


अश्वम्‌ ८ पुरुष: परमेश्वर: । पराणपुरुपः ८ बद्ध: पृरमान । विपयरसविमख:- 
विषयेप्‌ - शब्दादिप रस: - प्रीतिस्तत्न विमुख: ८ निःस्पुह इति यावत्‌ । ददेवं 


दम्पत्योर्वार्धधय॑ जातमिति सूचितम्‌ । तत्‌ > तस्मात्कारणात्‌ । स्वततयमेव ८ 


मतोनामर्क स्वपृत्रमेव । पारमेश्वरे पदे-परमेश्वरस्येदमिति पारमेश्वरम्‌, 'तस्पेदम 
इत्यण, तस्मिन पदे ८ जम्रत्कर्तत्वनियामकत्वाद्यधिकारे । निवेशयामरि ८ स्था- 


पग्रासि । इति चिन्तितमित्यच्वयः | अच्याषपि चतुरा सस्‍्त्रो भात्मनः पत्युम्र 
वार्धक्यं दृष्टा स्वतवयं पितरधिकारे निवेशयति तदनुरूपमतया मायया चिल्तित- 


मिल्यर्थ: । तम्‌ 5 पर्वोक्तम्‌ । मातु: 5 जनन्या:, सायाया इत्यर्थ: । अभिष्रायम्‌ ८ 
आशयम्‌ । आसादय 5 ज्ञात्वा । नितान्ततस्परत्यासन्नतया -निताब्तम्‌ > अत्यर्थम्‌ 


तध्य ८ ईश्वरस्य, प्रत्यासन्तः ८ संनिहितः, तस्य भावध्तत्ता तया, तद्गुपताम्‌ ८ 


इंब्वररूपताम, ईश्वरस्यैव वियदादिसूष्टिकतृत्वसामथ्यंमित्यथ आपन्नेन ८ 
प्राप्तेत । अन्योषपि मातुझलितकुमारः: सत्तत॑ पितुः संनिधाने विद्यमानस्तत्कार्य- 


कतृंत्वयोग्यवामाप्मोति । नवद्वाराणि प्राणि ८ नवसड्ख्यकद्वा रवन्ति शरीरझूप- 
पुराणि । देहे हि नासाकर्णादिनवद्वाराणीति प्रसिद्धमेव । 


ज----_-_++ 


राजा--इस घूर्ता अविद्या ने सोचा कि मैं गतबौवना श्रत्यन्त वृद्ध हो गयी, 
ये पुराण पुरुष भी स्वृभावतः विपयरसविमुख ही हैं, इसलिए अपने पुत्र मन को 
ही परमेश्वर के पद पर विठा दूँ । मन ने माता के उस श्रभिप्राय को समझकर 
सतत ईश्वर के समीपवर्ती होने के कारण ईश्वररूपता ( सृष्टिकर्तृत्वसामर्थ्य ) 
को प्राप्त कर नवद्वारों वाले पूरों ( शरीर ) को रच कर-- 


४६ प्रबोधचन्द्रो दये 


एको<४पि बहुधा तेषु विच्छिद्येव निवेशितः । 
स्वचेष्टिमथो तस्मिन्विदधाति सणाविव | र८॥ 


मति:--( विचिन्त्य ) आर्यपुत्न, याहशी माता पुत्नोषपि ताहश एव 
जात: | [ श्रज्जउत्त, जादिसी मादा पृत्तको वि तादिसो जेव्व जादो ॥ ) 

शजा-ततोछ्सावहुंका रेश चित्तस्य ज्येष्ठपुत्रेण दप्च्रा परिष्वक्तः । 
ततबचासावीदवरः । 


एको5पीति । तेषु-शरी रख्पपुरेषु, एको5डपि-एक एवं परमात्मा, विच्छियेव- 
पृथक कत्येव, बहुधा 5 नाताभावेन, निवेशितः ८ स्थापित: बिम्बप्रति विम्व प्रति- 
मार्वेनेति भावः । यथा विभिन्‍नपात्रावस्थापितजलेषु सूर्यस्य विभिन्नप्नतिविम्वानि 
भवन्ति, तद्धच्त्तद्देहेषु परमात्मनोः्प्येकस्थैव प्रवेशो वोध्यः । श्रथो ८ तदनन्तरम्‌, 
भणाविव ८ यथा जपादिरुपाधि: स्वधर्म रक्तत्वादिक मणौ प्रक्षिपति तद्वदित्यर्थ:, 
तस्मिन्‌ ८ देवे, स्वचेष्टितम्‌ ८ कर्तृत्वभोवतृत्वसुखित्वदुखित्वादिरूप स्वघर्म विद- 
घाति > प्रक्षिपति । भ्नुष्टव्वत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

सतिरिति । यादृशीय्यथा वश्ननादिगुणोपेता | माता-जननी, मायेत्यर्थ:। 
पुत्र: 5 सुतः, मन इत्यर्थ:। तादृशःज्तथा मातृसदृश्गुणोपेतः | जातः-भभवत्‌ । 

राजेंति | ततः ८ शरीररूपपुरप्रवेशानन्तरम्‌ । असो 5 पुरुष-, परमात्मा । 
चित्तस्य ज्येष्ठपुत्रेण, नप्जा-पुत्रपुत्रेण । पुरुषस्य पुत्रों मनः, तत्पुतरश्चाहंकारः इति 
तत्न नप्तृत्वारोप: । भहद्भुारेण परिष्वक्त:-आलिज्ितः, यथा छोके पौत्रादयो5डू- 
भासाद्य पित्तामहादीनालिजुन्ति तद्दहद्भूतरालिज्धित:, मह॒द्भाराविष्ट इत्यर्थ: । 


नग्न 


उन ( छारीर रूप पुरों ) में एक ही परमात्मा को भिन्न-भिन्न सा कर 
नाना रूपों से निविष्ठ कर दिया। इसके भ्रनन्तर जैसे मणि में जपाकुसुमादि 
उपाधि अपने रक्तत्व श्रादि धर्म को प्रक्षिप्त करती है उसी प्रकार उस परमात्मा 
में मन कर्तृत्वभोवतृत्व सुखित्व दुखित्वादिखूप अपने धर्म को प्रच्षिप्त करता है। र८ा। 

मति--( सोचकर ) आार्यपुत्र, जैसी ( वद्चनादिगुणोपेत ) माता, पुत्र भी 
देसा ही हुआ । 

राजा--तदनन्तर वह (बुरुष परमात्मा) चित्त के बड़े लड़के-अर्थात्‌ श्रपने 
'ञ्रके पुत्र भ्रहद्भार से आलिज्ित (आविष्ट; हो गया । उसके बाद वह ईश्वर-- 


प्रथमो5ड्धू: ४७ 


जातो5ह॑ जनको समेष जननी क्षेत्र कलन्न कुल 

पुत्रा मित्त्रमरादयों चसु बल विद्या: सुहृद्ान्धवा: । 
चित्तस्पन्दितकल्पनामनुभवन्विद्वान विद्यासयीं 

निद्रासेत्य विघुणितो बहुविधान्‌ स्वप्तानिसान्पश्यति ॥२६॥ 
मतिः--पश्रायेपुत्र, एवं दीघेतरनिद्राविद्रावितप्रयोधे परमेश्वरे कर्थे 


प्रबोधोत्पत्तिभंविष्यति । ( अज्जउत्त, एवं दीहतरणिद्दाविदविश्नप्पओह पल- 
' भेस्सले कहं प्यवोह्ोप्पत्ती भविस्सदि ) 


अकनननननननाना. 


जातो5ह॒मिति । विद्वान्‌ > ज्ञानवानू ( अपि ) श्रविद्यामयीम्‌ ८ अविद्या- 
परपर्यायाम्‌, स्वार्थ मयट्‌। निद्राम्‌ एत्य 5 प्राप्य, विघूणितः विस्मृतस्वरूप:, 
वित्तस्पन्दितकल्पनाम्‌्--चित्तस्य ८ सनसः, स्पन्दितेन-दृष्टानुभूतश्रुतपूर्वविषयेषु 
सद्बरणेन या कल्पना ८ अनुपस्थितविषयकस्वाप्तपदार्थप्रतीति:, ताम, भ्रनुभवन्‌ ८ 
कुर्वनू, असौ ईश्वरः अहं जात: 5 उत्पन्चर, मम्र एब जनक: 5 उत्पादयिता, 
इयं मम जननी, इ॒र्द सम क्षेत्रम्‌ 5 क्ृष्याभूमि:, इदं सम कलत्रम्‌ 5 पत्ती, इदं 
मम कुलम्‌ ८ वंशः, इसे मम पुत्रा:, अर्यं मम मित्रमृ-्सुहृतू, इमे मम अरातय:८ 
शत्रवः, इंदं मम वसु 5 धतम्‌, इंदं मम बलूम्‌ ८ सामर्थ्यम, इमाः मम विद्या: ८ 
शास्तरज्ञानानि, श्र्य मम्॒ सुहतु > प्रिय:, इमे मम वान्धवाः 5 अ्रात्ादय:, इमान्‌ 
तदाकारान्‌ बहुविधान्‌ स्वप्मात्‌ ८ स्वप्वावस्थायापुत्पययमानानिव मिथ्यातविषयक- 
अमान्‌ पश्यति ८ उद्भावयति । लौकिकपुरुष इवायमपि पुरुषो&विद्यामयीं 
निद्रामुपेत्म मनोकल्पितांस्तास्तान्‌ स्वप्नातू आलछोकमासस्तैस्तैर्भावैर्वद्ध इव व्यवहरन्‌ 
विस्मृतस्वरूपो लौकिको भवतीति भाव: । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
सतिरिति। दीर्घतरनिद्राविद्रावितप्रवोधे--दीर्घतरनिद्रा ८ विरकालिक- 
ज्ञानवान्‌ होकर भी श्रविद्यामयी निद्रा को प्राप्त कर, आत्मस्वरूप को 
भुलाकर मन्ः कल्पित व्ाना प्रकार के अविद्यामय अनुभवों को करता हुआ, मैं 
पैदा हुआ, यह मेरा पिता, माता, खेत, पत्नी, वंश, पुत्र, मित्र, झन्रु, घन, बल, 
विद्या, सुहृदू, बान्वव-इस प्रकार के बहुविध स्वप्नों को देखा करता है॥। २९॥ 
सति-आर्य पुत्र, इस प्रकार चिरकालिक निद्रासे परमात्मा का प्रवोध 


ड्८ - प्रबोवचनद्रोदये 


राजा--( सल्ज्जमधोमुखस्तिष्ठति ) 

मति:--आय॑पुन्न, किपिति गुरुत रलज्ञाभरनमितशेखरस्तूष्णोंभूतो- 
इसि, न प्रतिभणसि । ( अज्जउत्त, किति गुरुग्ररलज्जाभरणमिदसेहरो तृण्हीं- 
भूदो5सि, ले प्पतिभणसि ) 

राजा-प्रिये, लेप्य प्रायेर योषितां भवति हुृदयम्‌। तेन सापराध- 
लिवात्मानं शड्े: । 


निद्रा, तया विद्रावित: 5 दुरीक्षतः, प्रवोध: ८ स्वाभाविकज्ञानं यस्य तस्मिन्‌ 
प्रमेश्वरे । प्रवोधोत्यत्ति: ८ स्वाभाविकन्नानोदय: ! 


गुरुतरलज्जाभरनमितशेखर:--अतिशयलज्जामनुमवनत्‌ू_ नतमस्तकः सन्‌ । 
तृप्णीभूतः अभ्रप्ति - मौनमाश्रित्य तिष्ठसि । न ग्रतिभणसि ८ प्रत्युत्तरं न 
ददासि । 


राजेति | योषिताम्‌ 5- रमणीनाम्‌ । सेप्यम्‌ > ईरष्यालु इत्यर्थ:। साप- 
राधम्‌ - अपराद्धम्‌ । शडद्धू > विन्तयासि । अयमाशवः-उपनिपद्देव्या: मया 
मह सद्भमादेत्र प्रवोधोतत्तिभंविष्यती ति प्रत्यु त्तरदाने उपनिषद्रपवनितान्तरप्रसज्भेन 
तब पुरतः आत्मानं कृतापराध मन्यमानों लज्ञामनुभवामि स्वत्रोणामीष्यालुस्व- 
भावत्वादिदमेव मौनकारणं विद्धि । इति । 


( स्वाभाविक जान ) दुर भगा दिया गया है, तो फिर उसमें किस प्रकार से 
प्रयोध उत्पन्न होगा ? 


राजा--( लज्जा से भधोमुख हो जाता है ) 

सति--पार्यपुत्र, अतिशय लज्जा से नतमस्तक हो चुप क्यों हो गय्रे ? उत्त र 
क्‍यों नहीं देते ? 

राजा--प्रिये, स्त्रियों का हृदव प्रायः ईरष्यालु होता है । इसलिए (मेरे साथ 
उपनिषद्‌ देवी के सद्भम से ही प्रवोध की उत्पत्ति हो सकती है-ऐसा उत्तर 
देने में भत्य वनिता के प्रसज्भ से तुम्हारे द्वारा मान लिया जाने वाछा ) अपराधी 
सा अपने को मान रहा हूँ । 


प्रथमो5ड्टः डे 


न्््श्न्ियणनिन मकान ल गलत पटल पर्स खचचचचशिि खा आचखििि अचल लल्ल्ल_ 

मतिः--पआ्राय पुत्र, अन्यास्ताः स्त्रियों याः स्व॒रसप्रवृत्तस्थ वा धर्मार्थ- 
व्यापारप्रस्थितस्थ वा भतु हू दयस्थितं विध्तन्ति ॥ ( श्रज्जउत्त, झण्णा 
ता इत्यियाओ्रो जाशो सरसप्पउत्तस्स वा धम्मात्थवावारप्पत्यिअस्स भत्तुणो हिआ- 
प्रत्थिदं विहणन्दि ) 

राजा-प्रिये, 

मानिन्‍्याद्िचिरविप्रयोगजनितासूयाकुलाया भवे- 

च्छान्त्यादेरनतुकूलनादुपतिषद व्या मया संगसः । 
तृष्णी चेहिषयानपास्य भवती तिष्ठेन्मूहुर्त ततो 


सतिरिति। अन्याः 5 मदतिरिक्ताः । स्व॒रसप्रवृत्तस्य > स्वेच्छापूर्वक जिग- 
मिषो: । धर्मार्थव्यापारप्रस्थितस्य-घधामिककायें ब्याप्रियमाणस्य । हृदयस्थितम्‌ -+ 
मनोगतमुद्देश्यम्‌ । विष्नन्ति ८ विंहत॑ कुर्वन्ति । स्वेच्छयाउपि त्वयि प्रवृत्ते नास्ति 
में काइपि विप्रतिपत्ति:। तवोपनिषदि प्रसक्तें: परोपकाराथ्थंतया मम हृदये हर्ष 
एवोदेष्यति नेष्यंति भावः । 


राजा--पूर्वोद्धासितं मतेः कालुष्यं त्याजयितुमाह-मानिनन्‍्या इति। चिर- 
विप्रयोगजनितासूयाकु छाया: - चिर॑ विप्रयोग:-वियोगः, तैन जनिता > उत्पादिता, 
या भ्रसूया 5 ईर्ष्या तया श्राकुछा 5 व्याकुला तस्थाः, मानिन्या: 5 ईरष्याक्षत- 
कोपवत्या:, उपनिषद्देग्याः, शान्त्यादे: ७ तत्सख्या: कर्ष्या;, अनुकूलनात्‌ > 
सान्त्वनात्‌, मानपरित्याजनादित्यथ:, यदि मया ८ विवेकेन सह, संगमः-सहवास: 
भवेत्‌ । भवती 5 मतिः, चेतू > यदि, विषयान्‌ ८ सांसारिकभोगानू, अ्पास्थ ++ 
परित्यज्य, मुहुर्तम्‌ > कंचित्कालूमू, तुृष्णीम्‌ > सोपशमम्‌ तिष्ठेत, ततः - तदाय,, 


सति--क्षार्यपुत्र, वे स्त्रियाँ दूसरी हैं जो स्वेच्छा से या घमार्थवश किसी 
क्रार्य में प्रवृत्त होने वाले अपने पति के उद्देश्य में विष्य डालती हैं । 

राजा -प्रिये-- 

चिरवियोगजनित ईर्ष्या से पूर्ण मानिनी उपनिषद्देवी का, शान्ति श्रादि के 
द्वारा अनुकूल बना दिये जाने पर, मेरे साथ यदि संगम हो, जाय औौर यदि तुम 

४ प्र० च० 


यू ह प्रधो चचनद्रो दये 


जापग्रत्स्वप्नसुषुष्तिधामविरहात्पाप्तः प्रबोधोदयः || ३० ॥ 

मतिः- आर्यपुन्र, यद्येव॑ कुलप्रभोह ढग्नन्थिनिबद्धस्थापि बन्धमोक्षो 
भवति ठदा तया नित्यानृवन्ध एवार्यपुत्रो भवत्विति सुष्ठु से प्रियम्‌ । 
( अज्जउत्त, जदि एवं कुछप्पहुणो दिढग्गंधिणिवद्धस्प वि वन्धमोक्‍्खों भोदि तदो 
ताए णिच्चाणुबन्धो जेत्व अज्जउत्तो भोदु त्ति सुटठु में पिश्रम ) 

राजा-प्रिये, यदयेवं प्रप्तन्नासि सिद्धास्तह्म॑स्माक॑ सनोरथाः। 
तथा हि-- 

बद॒ध्वेकी बहुधा विभज्य जगतामादिः प्रभुः शाइबतः 

क्षित्वा ये: पुरुष: पुरेषु परमो मृत्यो: पद॑ प्रापितः ॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुपुत्तिधामविरहात्‌ 5 जाग्रदाद्यभिस्थानाभावात्‌ ( 'घामानि त्रीणि 
अवन्ति स्थातानि जन्मानि नामानि” इति निरुक्तम्‌ )। प्रत्बोधोदयः प्राप्तःन्प्रबोधो- 
दयोध्वश्यं भवेदित्यर्थ: । शार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

मतिरिति । कुलप्रभोः ८ वंशस्वामिनः, परमात्मन इत्यर्थ:। दृढग्रन्थि- 
निवद्धस्य दुढग्रन्यथिता ८ अहंकाररूपेण दृढ्बन्धचनेन बद्धस्य, श्रहड्भाराभिमानिन 
इत्यर्थ:। वन्वमेक्ष; 5 भहद्भारनिवृत्तिः। तया ८ उपनिषद्देव्या । नित्यानु- 

बनन्‍्धः ८ नित्यसंगतिः । 

वद्ध्वेक इति । यैः ८ अहद्धारादिभिः, जगतामादिः ८ जगर्प्रथमः, प्रभुः- 
समथे:, स्वतन्त्र इत्यर्थ:, शाश्वतः-अविनाशी, एवंभूतो४पि परम: पुरुष:-परमेश्व र:, 
प्रेपु>शरीरेपु, एक एवं बहुधा विभज्य>नानारूपतामापाद्य बद॒ध्वा 5 भहम्भाव- 


3 


विपयों को छोड़कर कुछ समय तक तृष्णीभाव अ्रपना लो-शान्त रहो तब जाम्नत्‌ 
स्वप्न, सुपुप्ति श्रादि के अभाव से प्रबोध का उदय हो सक्तता है । ३० ॥ 

सति-ायंपुत्र, यदि इस प्रकार दृढ़वन्धन में निवद्ध अपने कुलप्रभु 
परमात्मा की बन्चन से विवृत्ति हो जाय तव आप उस ( उपनिषद्देवी ) के 
साथ सतत संगति करें, मुझे यह अत्यन्त प्रिय हैँ । 

राजा - प्रिये, यदि तुम इस प्रकार प्रसन्न हो तो हमारे मनोरथ पूर्ण ही 
हैं। वेयोंकि-जित भ्रहद्ारादि पापियों ने जगत के श्रादि, प्रभु ( स्वतस्त्र ) 
गाइव्रत परम पुरुष परमेदवर को शरीर रूप पूरों में एक होते हुए भी अनेक 


प्रथमोष्डूः ह ४२ 


तेषां ब्रह्मसिदां विधायं विधिवत्याणान्तिक॑ विद्यपा 
प्रायश्चित्तनथिंदं सया पुन्रसों ब्रह्मकतां नीयते।॥॥३१॥ 
तड्धूवतु । प्रस्तुतविधानाय शमादीन्‌ योजयासः । 
( इति निष्क्रान्ती मतिविवेकौ ) 
इति श्रीकृष्णसिश्रयतिविरचिते प्रबोधचस्द्रोदये प्रथमो5ड्ू: ॥ १॥ 


|] 
री] + ००९ 
>-+३१४59०१० ० 


चित _“893भत-त-त-त-त-"-त>-त>५>>स............................ 
बन्धने आसज्य, क्षिप्त्वा > निवेश्य, मृत्यो: पदम्‌ 5 जननमरणस्थानम्‌, प्रापित:- 
नीत:। मया 5 विवेकेन, तेंपाम्‌ ८ पूर्वोक्तातामू, ब्रह्मभिदां & ब्रह्ममेदकानां, 
श्रहद्डारादीतामिति यावत्‌ । विद्यया 5 गासज्ञानैन, प्राणान्तिकम्‌ - देहान्तम्‌, 
प्रायश्चित्तम्‌, इदम्‌ 5 प्रत्तिद्धमू विधिवत्‌ विधाय ८ कृत्वा, असौ ८ आत्मा, ब्रह- 
कतामु<चिदानन्दबरह्मैक्धभावम्‌, नीयते-प्राप्यते ॥ शार्बूलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥३ १॥ 
प्रस्तुतविधानाय 5 पूर्वोक्तार्थसम्पादनाय । 


इति कल्य/ण्यार्यायां प्रबोध बन्द्रो दयव्यास्यायां प्रथमो5डूः ॥ १॥ 
७०००० १० 0) ७९ ०-० 


हयपोंपेंविच७छ ................ ्प्"+++- ००० €ः 
झपो में विच्छिन्न कर, बाँध कर डाल दिया अतएव मृत्यु के पद को अर्थात 


जन्म-मरण को प्राप्त करा दिया उन ब्रह्ममेदकों का, आतज्ञात्त ( विद्या ) के 
द्वारा विविकत्‌ प्राणान्तिक प्रायश्वित कर उस परम पुरुष को ब्रह्मत्मत्व (शीघ्र) 
भाप्त कराता हैँ ॥ ३१ ॥ 
इसकिए प्रस्तुत कार्य के सम्पादन के लिए शपम्ादि को नियुक्त करता हूँ । 
( मति और विवेक का अस्थान ) 
इस प्रकार प्रवोधचन्द्रोदय की 'कल्याणो! हिन्दी व्याख्या में 
प्रथम अजू ससाप्त हुप्रा । 


द्वितीयो5डः 
( ततः प्रविशति दम्भः ) 
दम्म:--पआदिष्टो5स्मि सहाराजमहासोहेन । यथा-वत्स दस्भ, प्रति- 
जातं सामात्येन विवेकेन प्रबोधोदयाय | प्रेषिताइच तेषु तेषु तीथ्थेंषु 
शमदमादयः: | स चायमस्माकमुपस्थितः कुलक्षयो भवख्रिवहिते: प्रति- 
कतेंव्य: । तत्र पृथिव्यां परम मुक्तिक्षेत्र वाराणसी नाम नगरी | तझ्धू- 
वांस्तत्र गत्वा चतुर्णामप्याश्रमाणां निःश्रेपसविध्तार्थ प्रयततामिति। 


नानक 


प्रथमेंडड्ेबशानक्ृतनिखिलभेदावभासस्यात्माह्तावभासान्निरास॑ तदर्थ प्रवोधो- 
त्पत्तिप्रतिज्ञां च प्रतिपाददानीं द्वितीयेइडू महामोहो$पि विवेकादीनां प्रवोधोदयाय 
प्रयासस्य वैफल्याय दम्भादीन्‌ प्रेपपति--ततः प्रविशति दम्भ इति। महामोह- 
स्थादेशप्रकारमाह--वत्स दम्भेति । सामात्येत > अमात्यै: सहितेन। विवेकेन 
प्रवोधोदयाय प्रतिज्ञातम्‌ ॥ तत्रोपायोषपि कृत इत्याह-प्रेषिताश्नेति । स च 
प्रवोधोदयनिमित्तकः । कुलक्षयः 5 वंशनाश: । समुपस्थित: ८ समीपमागत: । 
भवहितैः-सावधानै: । प्रतिकत्तंव्यः-दूरीकर्तव्य: । परमम्‌-उत्कृष्टम्‌, मुक्तिक्षेत्रम८ 
मोज्ञस्थलमू, तत्र तारकोपदेशेनैत मोक्षस्य सुलभत्वेन तदुत्कृष्टता। चतुर्णा- 
मप्याश्रमाणाम्‌ > ब्रह्मचर्य-गाईस्थ्य-वानप्रस्थ-संन्यासाशिधेयानाम्‌ । नि.श्नेयस- 
विध्नार्थम्‌ > मोक्षप्रतिबन्धार्थभ्‌ ॥ प्रयतताम्‌ 5 अतिशयितों यत्नः क्रियताम्‌ । 


बनी 


( तदनन्तर दम्भ का प्रवेश ) 
दस्भ--महाराज महामोह ने मुझे आदेश दिया है--वत्स दम्भ ! अमात्य 
सहित विवेक ने प्रवोषोदय की प्रतिज्ञा की है। तत्तत्‌ तीर्थो में शम-दम आदि को 
भेज भी दिया है । इस प्रकार यह हमारे कुल का विनाश उपस्थित है, तुम लोगों 
को सावधान होकर उसका प्रतीकार करना है। पृथिवी पर परम मक्तिक्षेत्र वाराणसी 
नगरी है । तो तुम वहाँ जाकर चारों ध्ाश्रमों के निःश्रेयसत (परमकल्याण-मोक्ष) 
में विष्व डालने का प्रयत्त करो |” तदलनुसार मैंने वाराणसी के प्रधिकांश भाग 


द्वितोयो5डूः ३ 
तदिदानीं वशीकृतभूयिष्ठा सथा वाराणसी । संपादितशच स्वासिनो 
यथानिदिष्द श्रादेश: । तथा हि सदधिष्ठितेरिदानीम्‌-- 

वेश्यावेश्सस. सीधुगन्धिललनावक्वासवासो दिले- 
नीत्वा निर्भरसन्सथोत्सवरसेरुन्निद्रचन्द्राः क्षपा: । 
सर्वेज्ञा इति दीक्षिता इति चिरात्प्राप्ताग्विहोत्रा इति 
ब्रह्मत्मा इति तापसा इति दिवा घ्रतेजंगह्वम्च्यते ) १ || 


वशीक्ृरतभूयिष्ठा  अधिकांशेन वशीक्ृता । सम्पादितः 5 सम्पादितप्राय इत्यर्थ: ! 
यथानिदिष्ट: *5 यथांत्वेनोक्त.। आदेश: 5 आज्ञा । मदधिष्ठितै: > मदधीनैः, 
घूर्तेरित्यस्वय: । 

वेशपावेश्मस्विति । वेश्यावेश्मसु ८ वाराज्धनागुहैषु, सीधुगन्धिललनावक्‍्त्रा- 
सवामोदितै:--सीघुन: 5 मच्यस्य गन्‍्वों यत्र तानि सीधुगन्धीति ललनावक्‍त्राणि 
विलासचतीमुखानि, तेषामासवाः + मद्यानि, ते; पीतशेपर्मच्ैरित्यर्थ,, मोदितेः ८+ 
ह॒ितै,, घूर्तें: > वश्चकै: मदनुगामिप्रिः, निर्भरमन्मथोत्सवरसै:--मिर्भरः « ग्रति- 
शयितः, मन्मथोत्सवेषु ८ कामक्रीडासु रसः > प्रीतियेंबां तैः, उद्निद्गचन्द्रा: ८ 
उद्निद्र: 5 प्रकाशमान:, चन्द्रो यासु तादुशीः, प्रकाशमानचन्द्रोज्भासिता इत्यर्थ:, 
क्षपा:-रात्री:, मीत्वा > गमयित्वा, दिवा ८ दिवसे, सर्वज्ञा: ८ सकलशास्त्रवेत्तार 
इति, दोक्षिता:न्यज्ञगवुत्ता इति, घिरात्‌ 5 बहो: कालातु, प्राघारितहोत्रा:>पझ्नरिति- 
होतिण इति, ब्रह्मज्ञा:  भ्रात्मशानवन्त इति, तापसा: ८ तपस्विन इति च, एते: 
प्रकारै: जगतू > छोकः, वज्च्यते - प्रतार्यते । ममानुजीविनो धूर्ता: निशि वेश्या- 
गृह गत्वा तदुच्छिष्टमद्य पीत्वा यथेच्छ सुरतं कुर्वन्ति, दिवा वश्चनपटुतयाअश्त्मन: 
स्वषपं गोपयित्वा 'आत्मानं सर्वज्ञान्‌ दीक्षितानू, अग्तिहोतिणः, ब्रह्मन्नान्‌ तापसान्‌ 
प्रब्याप्य लोक प्रतारयन्तीति दम्भोक्‍्तेराशयः | शाईलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


पर अधिकार कर लिया है । स्वामी का जैसा निर्देश था, उसे सम्पन्न कर दिया 
है। क्योंकि--- 

वेश्याओं के घरों में मयगन्धयुक्त ललनाओं के पीने से बची जूठी मदिरा 
पीकर मोदित, धूर्त मेरे आदमी यथेच्छ सुरत के आनन्द में चाँदनी रातें बिता 
कर दिन में सर्वज्न, दोचित, अग्निहोत्री, आत्मज्ञानी तथा तपस्वी अपने को बताकर 
संसार को घोखे में डाल रहें हैं ॥॥ १ ॥॥ 


प्र्ड प्रबोधचन्द्रो दये 

( विलोक्य ) को5्प्ययं पान्थों भागोरथीमुत्तीर्य सांप्रतभित एवाशि- 

वर्तते । तथा च यर्थष:-- 
ज्वलन्निवाभिमानेन ग्रसन्निव जगतृन्नयी म्‌ । 
भत्संयन्निव वाग्जाले: प्रश्नयोपहसन्निव ॥ २ ॥ 

तथा तकंयामि । नूनमयं दक्षिणराढ्वप्रदेशादागती भविष्यति। 

तदेतस्मादार्यस्थाहुंका रस्य वृत्तान्तसनुस्मरिष्यामि | ( इति परिक्रामति ) 
( ततः प्रविद्वत्यहंकारों यंथानिदिष्टः ) 

श्रहुंकार:-अहो, मुर्खबहुल॑ जगत्‌ । तथाहि-- 

को5्प्यर्या-ति | को४पि 5 अज्ञात: | पान्यः्व्यात्री । भागी रथीमृ"गद्भाम्‌ 
उत्तीर्य > नावा तीर्त्वा। साम्प्रतम्‌ > इदानीम्‌ू । इत एवाभिवर्तते ८ ममाभिमुख- 
मेवागच्छति । 

ज्वलन्तिवेति । अभिमानेन ज्वलन्निव र दीप्यमान इव, जगतृत्रयीम्‌ ८ 
त्िलोकीम, ग्रसन्निव > कवलीकुव॑त्निव, वाग्जालै: > वागाडम्बरैः ( छोकत्रयीम्‌ ) 
भरत्संयन्निव ८ निन्दन्निव, प्रज्ञया 5 बुद्ध्या ( लोकत्रयीम ) उपहस्तन्निव 
उपहासं कुर्वन्निव ( दृश्यते ) । भ्नुष्टुब्वृत्तम । २॥। 

तथा तकंयामीति । तथा तर्कयामि 5 यथैषोषभिमानलक्षणलक्षितो दृश्यते 
तथा तकंयामि। तर्कप्रकारमाह-नूतमिति । नूनम्‌ ८ निश्चयेत । दक्षिणराढा- 
प्रदेशात्‌ “ वाराणस्या दक्षिणस्थां दिशि वर्तमानाद्‌ गौडराष्ट्रादागतो भविष्यति । 
एतस्मात्‌ > आगच्छत: पान्थात्‌ । अनुस्मरिष्यामि ८ ज्ञास्यासि । 


( देखकर ) यह कोई पथिक गड़ा उतर कर इस समय इधर ही भ्रा रहा 
है । भौर जैसा यह-- 

अभिमान से दमक-सा रहा है, तीनों लोकों को ग्रस्त-सा कर रहा है, (अपने) 
वागाडम्बर से ( तीनों लोकों को ) फटकार-सा रहा है, ( श्रपन्री ) प्रज्ञा से 
( संसार की ) हँसी-सी उड़ा रहा है ॥ २ ॥ 

इससे प्रतीत होता हैं कि निश्चय ही यह दक्षिण राढा प्रदेश से आया होगा। 
इसलिए इससे आर्य अह॒द्धूार का वृत्तान्त जानूंगा । ( ऐसा कहकर घूमता है ) 

( तदनन्तर यथोक्त रूप में अहड्भार का प्रवेश ) 
अहड्ार - भहो, संसार में मूर्स ही अधिक हैं ! क्योंकि-- 


द्विदीयोड्डूड श््प्‌ 


तैवाश्नावि गुरोसंत न विदितं कौमारिल॑ दर्शन 
तत्त्व ज्ञावसहों 5 शालिकगिरां, वाचस्पतें: का कथा 


सुब्त नापि महोदर्घेरधिगतं माहाव्ती नेक्षिता 
सुक्ष्पा वस्तुविचारणा नृपशुन्निः स्वस्थ: कथं स्थीयते ॥ ३ ॥! 


नेवाक्षाबीति । गुरो: ८ मीमांसकस्प प्रभाकरस्य, मतम्‌ ८ सिद्धान्त:, सैव- 
अश्नावि 5 नैव श्रुतमू, नैवाधीतसित्यर्थ,, कौमारित्वम्‌ 5 क्रुमारिलो भट्टाचार्यस्तेन 
कृत दर्शनम्‌ ८ शास्त्रमू, न विदितम्‌ ८ न ज्ञातम्‌, अहो ८ आएवर्यमू, शालिक- 
गिराम--शालिकस्थ > शालिकनाम्तः प्रभाकरमतानुयायित्त प्रकरणपश्चिका- 
कतुं,, गिराम्‌ ८ वाचामू, तत्त्वम्‌ू ८ रहस्यमू, न ज्ञातम > न विदितम, 
प्रभाकरमतस्थ पृथगुक्तावपि पुनः शालिकनामग्रहणमी पदवास्तरभेदज्ञापनाथ 
कृतम। वाचस्पते: ८ न्‍्यायभाष्यशारीरिकभाष्यादिव्याख्यातुर्वाचस्पतिमिश्रस्य 
का कथा > न कापि वार्तेत्यर्थ: । मीमांसातत्त्वमजानतां वाचस्पतिमतत्त्वदुर्बोष्प- 
त्वादिति भाव: । महोदघे: ८ पत्तञ्जलिकृतमहाभाष्यस्थ, 'भाष्याव्यि: वड्ाति- 
गम्भीर: इति कैयटोक्ते: । सुक्तम्‌ु > सरल स्पष्ट च वचनम्‌ अपि, ने अधिगतम्‌ 
न ज्ञातम, माहान्नती-महाब्नतम्‌ 5 पाशुपतमतम्‌, तत्सम्बन्धिनी, सुद्रमा ८ 
सृच्मेक्षिकमण्डितज्ञेया, बस्तुविचारणा ८ तत्त्वपर्यालोचनम्‌, न ईक्षिता ८ न दृष्टा, 
तत्‌ नृपशुभिः > मनुष्परूपै: पशुमिः, स्वस्थ: ८ स्वस्थचित्ते:, स्थिरेश्त्यर्थ, 
कथम्‌ ८ केन प्रकारेण स्थीयतें। भावे यक्‌ । किद्धिदप्यविज्ञाय तेपां स्वस्थ- 
तयाअस्थानं मह॒दाश्चर्यकरमिति भाव: । शादूंलविक्रीडितं वृत्त म्‌ ॥। ३ ॥ 


जे 


त गुरु ( प्रभाकर ) का मत सुना, न कुमारिल का दर्शन समझा, ( प्रभाकर 
मतातुयायी प्रकरणपश्चिकाकार ) शालिक की वाणियों का रहस्थ भी तहीं जाना, 
( न्यायभाष्यशारीरिकमाष्यादि के व्याख्याता ) वाचस्पतिमिश्र की बात तो 
दर रहे, महोदधिरूप पातञजलभाष्य के सरल एवं स्पष्ट वचन को भी नहीं 
समझा, पाशुपतमत की सूद्रम तत्त्वविचारणा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो के 
नरपथशु स्वस्थचित्त हो कैसे बैठे हुए हैं ? ॥] ३ ॥। 


५६ प्रबोधचन्द्रोदये 
( विलोक्य ) एते ताववर्थावधारणविधुराः स्वाध्यायाध्ययनमात्र- 
निरता वेदविप्लावका एवं। ( पुनरन्‍्यतो गत्वा ) एते च सिक्षासात्र- 
गृहीतयतिक्रता मुण्डितमुण्डाः पण्डितंमन्या वेदान्तशास्त्रं व्याकुलयन्ति । 
( विहस्य ) 

प्रत्यक्षादिप्रसासिद्धविरुद्धार्थी वबो घिन: । 


विलोक्येति । विलोक्य > दृष्ठा, शुद्धवैदिकानिति शेष:। एते > शुद्ध 
वेदिका: | श्र्थावधारणविधुरा: > वेदार्थनिश्चयशून्या:, वेदार्थभजानाना एवेत्यर्थ: । 
स्वाध्यायाध्ययनमात्रतिरता: ८ पदपारायणमात्रपरायणा: । वेदविप्छावकाः ८ वैंद- 
विनाशका: | स्वाव्यायाध्ययनस्थार्थाववोधप्रयोजनकत्वम्‌, श्रर्थाववोधस्य चानुष्ठान- 
प्रयोजनकत्वमू, अ्र्थाववोधानुष्ठानयोरभावे स्वाध्यायाष्ययत्मात्रनिरता एते बेद- 
वित्ताशका एवेति भाव: । 

पुनरन्यतो गत्वेति । भिन्नामात्रगृहीतयतिब्रता:-भिक्षामात्रार्थमेत्र गुहीतम्‌> 
अज्भीकृतं यतित्रतं यैल्तादुशाः, भिक्षाग्रहणार्थमेव घुतसंनन्‍्याश्रिवेशाः, न तु वास्त- 
विकविरागबशाद्‌ गृहीतसंन्यासा इति भावः। मुण्डितमुण्डा:-मुण्डिदशिरसः | 
पण्डितम्मन्या: ८ आत्मानं पण्डितं मन्‍्यमाना: । वेदान्तशास्त्रम्‌ व्याकुलयन्ति ८ 
दूपयन्ति । एतैभिक्षामात्रार्थमेव यतित्रतं गृहीतं न तु मोच्नप्राप्त्यर्थमू, मुण्ड मुप्डि- 
तम्‌ न तु मानसम्‌, एत आत्पानं परिडतम्मन्यमाना वेदान्तचर्चायामनधिकारचेष्टा 
कुर्वन्तो वेदान्तशास्त्र दूषयन्तीति भाव: । 

वेदास्तिनामेत्र निन्‍्दां मनस्पाधायाहड्ग रो वेदान्तनिन्दां करोति-प्रत्यक्षादि- 
प्रमेत्यादिनेति । प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धविरुद्धार्थाववोधिन:--प्रत्यक्षम्‌ - इन्द्रियार्थ- 
सब्निकर्षजन्य ज्ञानम, तत्‌ आदि येषां ते प्रत्यक्षादय:, आदिशव्देनानुमानादिकं 


( देख कर ) ये लोग चेद के अर्थ को न जानते हुए केवल उसका पाठ मात्र 
करते हैं अतः वेदों का विवाश ही कर रहे हैं । 
( पुतः दूसरी ओर जाकर ) 
ये ( वास्तविक विराग वश नहीं ) केवल भिन्ना लेने के लिए ही, संन्यासी 
का वेश धारण किये हुए, मूंड मुड़ाए, अपने को पण्डित मानने वाले वेदान्तशास्त्र 
को दूपित कर रहे हैं । ( हँस कर ) 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो सिद्ध है, उसके विरुद्ध विषयों को बताने वाछे 


हिलीयोडडू: ५७ 
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बेदान्ता यदि शास्न्राणि बौद्ध: किमपराध्यते | ४ ॥ 


तदेतद्वाइमान्रश्नवणस्रपि गुरुतरदुरितोदयाय । ( पुनरन्थतों गत्वा ) 
एते च शव्रपाशुपतादयों दुरभ्यस्ताक्षपादमता: पशवः पाखण्डा:। 
प्रमी्षां संभाषणादपि नरा त्रक॑ यान्ति। तदेते दर्शनपथाद दुरतः 
परिहरणीयाः । 
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गृह्मते। प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रमा > यथार्थानुभवस्तया सिद्धों योउर्थ: प्रपग्मसत्य- 
 त्वादि,, तस्मादविरद्धों योअर्थ: -+ तस्मिन्‌ मिथ्यात्वादिः, तस्य अववोधिन: » प्रति- 
पादका:, वेदान्ता: ८ उपनिषदः, यदि शास्त्राणि भवेयुस्तदा तादुशार्थ प्रतिपादक- 
तया बौद्ध: > बुद्धमत्तोपजीविभि: किम अपराध्यते > तेपां कोध्प्राधो यत्तेषां 
मतानि नास्तिकमतत्वेनोपेक्यन्त इति भाव: । भरनुष्टव्वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदेतदिति । एतदुवाइ-मात्रश्नवणमपि-एतेषाम्‌ ८ वेदान्तिनामू, वाडूमात्र- 
श्रवणम्‌ > वचत्ाकर्णनमपि । मात्रपदेनाचारस्पात्यन्तहेंयत्व॑ ध्वन्यते । गुरुतर- 
दुश्तोदयाय>महत्तरपापोत्वादकम्‌ | अन्यतः८अन्यस्पां दिशि, सावविभक्तिकस्तसिः। 
शंवपाबुयतादय: > शैवाश्र पाशुतताश्रादयो येषां ते । द्ुरम्यस्ताक्षपादमता:--- 
दुरम्थस्तम्‌ ८ दु खेन भ्रम्यस्तम, असम्यग्गृहीतमित्यर्थ,, अक्षपादस्य 5 न्‍्याय- 
शास्त्रप्रणेतुगेतिमस्य मत यैस्ते | पशव: 5 पशुसदूशा इत्यर्थ:, पाखणडाः > धूर्ता: ॥ 
अमीपाम्‌ ८ पाखणडानाम्‌ । संभाषणात्‌ 5 वार्तालापातू, अपि। दर्शनपथात्‌ < 
चृष्टिमार्गात्‌ । परिहरणीया: > त्याज्या: । 


वेदान्त यदि शास्त्र हैं तो बौद्धों ने वया अपराध किया है ? ( अर्थात्‌ बौद्ध भी 
तो उन्हीं के समान ही श्रथों का प्रतिपादन करते हैं तो फिर उनके मतों को 
नास्तिक मत कहकर उपेक्षित क्यों किया जाता है ? ) ॥ ४ ॥ 

इस लिए इन ( वेदान्तियों ) की वात सुनना भी महापातक का कारण है। 

( पुनः दूसरी धोर जाकर ) ये शव पाशुपत आदि अक्षपाद ( न्‍्यायशास्त्र- 
प्रणेता गौतम ) के मत को सम्यक्‌ ढंग से न जानने वाले धूर्त पशुसदुश हैं । 
इनसे बातें करने से भी छोग नरक में जाते हैं। इस लिए इनको दूर से ही 
त्यागना चाहिए--ये दृष्टि के सामने न पड़े तभी भ्रच्छा है । 


प्र्ष प्रबो बचन्द्रो दये 


( पुनरन्यतों गत्वा ) एते च-- 
गद्भातीरतरद्धशीतलशिलाविन्यस्तभास्वद्ब॒ुसो- 

संविष्टा: कुशमुष्टिमण्डितमहादण्डाः करण्डोज्ज्वलाः । 
पर्यायग्रथिताक्षसृत्रवलयश्रत्येकबी ज प्रह- 

व्यग्राग्राउगुलयो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहों वाम्भिकाः ॥५॥ 


'अननलननधनलन-ननानन. 


दाम्भिकानामाचरणं निूपयन्नाह--॥ड्भवतीरेति । गद्भातीरेत्यादिः-- 
गज्भायास्तीरे तरज्भँ: - लहरीभिः, शीतला या: शिला: - प्रस्तरखण॒डा:, ताथु 
विन्यस्ता: 5 भास्तीर्णा या भास्वन्त्यः ८ झोभनाः वृस्यः -ः ऋष्यासनानि 
कुशादिनिमितानि, तासु संविष्टा: 5 उपविष्टाः, कुशमुष्टिमण्डितमहादण्डा:--ऊँशाः 
मुष्टी येषां ते कुशमुष्टयः, मण्डितः ८ शोभितो महान्‌ दण्डो येषां ते मसण्डितमहा- 
दण्डा:, कुशमुष्टयश्च ते मण्डितमहादण्डा: इति तथोक्ताः, यद्दां कुशानां मुष्टिभि- 
म॑ण्डितास्ते महादण्डा: ॥ श्रथवा कुशानां मुष्टिभिम॑ण्डितों महान्‌ दण्डो येपां ते 
तथोक्ता: । करण्डोज्ज्वला:-करण्डैः > घौतवस्त्रादिस्थापनोपयोगिवंशनि्भितपात्र 
उज्ज्वला: ८ शोभायमाना:? पर्यायग्रथितेत्यादिः--पर्यायेण 5 उचितेन तियमितेन 
वा क्रमेण ग्रथितम्‌ ८ पिनद्धम्‌ यत्‌ अच्चसूत्रवलयम्‌ ८ मणिमाछारूपम्‌, तस्य प्रत्येक 
बीजग्रहे > मणिग्रहणे, व्यग्रा: > चशञ्चला:, श्रग्राड्रलयः ८ अद्भल्यग्रभागा यपां ते 
तथोक्ता:, दाम्भिका: ८ दम्भप्रधानाः, घनिनाम्‌ वित्तानि ८ धनानि हरन्ति ८ 
गृहन्ति, अहो+ आइ्चर्यम्‌ । एते दाम्मिका: गद्भाशीकरशीतलशिलासु श्रास्तीर्णानि 
कुशासनान्यधितिप्ठन्तः, गृहीतकुशाः, दण्डघरा:, मणिमयाक्षमालावतंनव्यग्राडुलयः 
सनन्‍्तः वद्चनया घनिनां घनानि गृह्लुन्ति, ते घनिनश्चैतेषां वद्चनावृत्ति नावगच्छ- 
न्तीत्याइचर्यम्‌ | शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम ॥ ५॥ 


नम 


( पुनः दूसरी ओर जाकर ) ये-गंगा के किमारे, लहरों से शीतल पत्थर 
की पाटियों पर विछी शोभन कुश की चटाइयों पर बैठ कर, कुश लिए, दण्ड 
घारण किये हुए, वाँस की वनी पेटी रखे हुए, क्रम से गुधी मणिमय अक्षमाला 
के प्रत्येक दाने पर श्रेगुली घुमाने वाले ये दाम्मिक लोग घनिकों के धन को 
हर रहे हैं ( भौर धनिक इनओरी वश्चेतावृत्ति को समझ नहीं पाते हैं ) यह 
श्राइचर्य है ॥ ५ ॥ 


ह्वितीयो5ड्ूः प्‌ 
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( पुनरन्‍्यतो गत्वा ) एते त्रिदण्डव्यपदेशजी विनो द्वेतादँतस।मंपरि- 
भाष्टा एवं । (प्रन्यतो गतवा विलोक्य) श्रये, कस्येत्दद्वारोपान्तनिखाताति- 
प्रांशुवंशकाण्डताण्डवितधौतसितसुक्ष्पाम्बरसहुस्रसितस्त तो. विच्यस्त- 
कृष्णजिनहषदुपलसमिच्चपालो लूखबलमुसलम्नवरत हुताज्ययन्धिधू म॒- 
इयासलितगगवमण्डलमसरसरितो सातिदूरे विशात्याश्रमसण्डलम्‌ । 


पुनरन्यतो गत्वेति | त्रिदण्डव्यपदेशजीविन: & त्रिदण्डितायाश्छकेन जीवि- 
कार्जनसक्ता:, जीविकार्थमेव दण्ड धृतवन्तः, न तु वस्तुत्तो वैराग्यसम्पन्ना इत्यर्थ: । 
देताद्वैतमार्गपरिभ्रष्टाः ८ दैत्ताद्वैतरूप भास्करप्रवत्तितमतमवलम्बमाना एते द्वताद- 
इैताचच्रापि भ्रष्टा:, द्ताह्वतयो: परस्परविरुद्धत्वेत सामझ्ञस्यासंभवादिति भावः । 

द्वारोपान्तेति । दारोपान्तेत्यादि:--द्वारस्य उपान्ते + मिकटभूमौ पुरतः, 
निखातम्‌ + रोपितम, अतिप्रांशु ८ अ्रन्युन्नतम्‌, वंशकाणडम्‌ ८ वंशस्तम्भः, तस्मिन्‌ 
ताण्डवित्म्‌ 5 वायुवशाच्चलितम्‌, घौतम्‌ ८ प्रक्षाल्तिमू, सितम्‌ 5 श्वेत, सृक्त्मं 
च > वहुमूल्ममित्यर्थ:, अम्बरसहस्तभ््‌ ८ वस्वप्तहर्स यत्र त्तत्‌ ) इतस्तत्तः पत्र 
तत्र। विन्यस्तकृष्णाजिनेत्यादिः--विस्यस्तानि > स्थापितानि कृष्णाजिनानि ८ 
मृगरर्माणि, दुपत्‌ु, उपलूम्‌ > यज्ञोपयोगिप्रस्तरखण्डसेदावेती, समित्‌ ८ काछम्‌, 
चपाल: ८ पात्रभेद:, उल्घलूम्‌ मुसलं च यत्र तत्‌ । भ्रतवरतेत्यादि:--अनव रतमू८ 
सततम्‌ हुतस्य आज्यस्य>घृतर्य, गन्धो यस्मिन्‌ तादुशो यो धुृमस्तैन इयामलितम्‌- 
श्याभीकृतं, गगनमण्डलं यत्र ततृ। अमरसरितः 5 गद्भाया:। नातिदुरे ८ 
पतिनिकदे । विभाति 5 शोभते । भाश्रममण्डलम्‌ू>मण्डडाकारमाश्रमपदमित्यर्थ: । 


7 ( पुत्र; दूसरी ओर जाकर ) [ वेराग्यवश् नहीं ) जीविका के लिए हो 
निदण्डी बने हुए ( भास्करमतावलूम्बी ) पे ह्वेत और अद्वेत दोनों से ही भ्रष्ट है 
( क्योंकि इंताद्वेतमत सानने पर तेज और तिमिर के समान परस्पर विरुद्ध द्ैत 
भोर अद्वेत में सामझस्य असम्भव है ) | ( दूसरी ओर जाकर, देख कर ) भरे! 
ग़ज्भजातट के समीप में ही यह किसका भ्राश्रम मण्डल शोभायमास है जिसके द्वार 
के पास ही गड़े हुए ऊँचे ऊँचे बाँसों के खम्भों पर अक्लालित एवेत सूच्म हजारों 
वस्त्र हवा से फहर-फहर कर रहे है, जहाँ इधर-उघर मृगचर्म, दृपतु भौर उपल 
( यज्ञोपयोगी प्रस्तर खण्ड ), समिधा, चपषाल ( पात्रविशेष ) उछ्खल और 


६० प्रबोधच-द्रो दये 


नूनसिदं कस्यापि गृहमे धिनो गृह भविष्यति। भवतु । युक्‍तसस्माकमतिप- 
विज्रमेतदद्धित्रिदिवसनिवासस्थानम्‌। (प्रवेश नाटयति)। (विलोक्य च) श्रये, 
मुद्बिन्दुलाओिछत ललाटभुजो दरो र:- 
कण्ठोष्ठपृष्ठचिबुकोरुकपो लजानुः । 
चूडाग्रकर्णकटिपारिगविराजमान- 
दर्भाइकुरः स्फुरति मूर्ते इवंष दम्भः॥ ६॥ 
भवतृपसर्पाम्येनम्‌ ( उपसृत्य ) कल्पाणं भवतु भवतास्‌। 
( दम्भो हुंकारेण निवारयति ) 


नूनमिद्धिति । नूनम्‌ > अवश्यमेव । गृहमेधिनः>गृहस्थस्य । द्वितिदिवस- 
निवासस्थानम्‌ ८ अस्थायिवासोपयोगि स्थानमित्यर्थ: । 

दम्भमजानन्नाह--मुद्बिन्दुलाडिछतेति । मृद्विन्दुलाब्छितेत्यादिः-मृरुना र 
वालेन, इन्दुना ८ चन्द्रेण, बालवन्द्राकारचन्दनचिह्ञनेत्यर्थ, लाड्छितानि ८ 
चिह्नितानि ललाट:, भुजः, उदरम्‌, उरः, कणठ:, ओष्ठम्‌, पृष्ठमू, चिवुकम्‌, ऊछ, 
कपोलो जानुनी च यस्य स तथोक्त:। ललाठाबचद्ध षु वालचन्द्राकृतिवन्दनचिह्न 
धारयन्नित्यर्थ: | चूडाग्र त्यादिः--चूडाग्र ८ शिरसि, कर्णयोः, कटौ ८ कटिश्रदेशे, 
पाण्यो: 5 हस्तयोः, विराजमानः ८ शोभमान:, दर्भादधुर: + प्रत्यग्रकुशों यस्य से 
तथोक्तः, मूर्त: > शरीरधारी, दम्म इव, एप: > पुरो दृश्यमानों जन', स्फुरति ८ 
दीप्यते, शोभत इत्यर्थ: | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

भवत्विति । उपसर्पामि>समीप॑ं गच्छामि | हुंकारेण-सर्वेपां नमस्काय॑ महानु- 
भावं मां प्रति कग्रमाशीर्वाद इति कुपितों दम्भ: सकोप॑ निवारयत्यहड्डारमित्यर्थ: । 


मुसल पड़े हुए हैं । अवश्य यह किसी गृहस्थ का घर होगा। भच्छा, यह भत्यन्त 
पवित्र, हमारे लिए दो तीन दिन तक ठहरने का निवास स्थान युक्त हैँ। 
( प्रवेश का अभिनय करता है ) ( और देख कर ) भरे ! 

ललाट, भुज, उदर, उर, कण्ठ, ओछ्ठ, पृष्ठ, चिबुक, ऊरु, कपोल और जातु 
सभी भ्रद्धों में वालचन्द्राकार चन्दनचिज्न धारण किये हुए, शिर, कर्ण, कटि, 
हाथ में ताजा कुश लिये हुए यह मूत्तिमान्‌ दम्भ-सा शोमित हो रहा है ॥ ६ ॥ 

भ्रच्छा, इसके समीप जाता हूँ । ( समीप जाकर ) आप का कल्याण हो । 

( दम्म हुद्धार द्वारा रोकता है ) 


द्वितीयो5डूड ११ 


( प्रविशति बटुः ) 

बहुः--( ससंभ्रमम्‌ ) ब्रह्मनू, दूरत एवं स्थीयतासू। यतः पादौ 
प्रक्षाल्य एतदाश्मपदं प्रवेष्टव्यम्‌ । 

प्रहंकार:--(सक्रोधम्‌) श्राः पाप, तुरुष्कदेशं प्राप्ता: सम: यत्र श्रोत्रि- 
यानततिथीनासनपाद्यादिभिरपि गृहिणो नोपतिष्ठन्ति 

दम्भ:--( हस्तसंज्ञया समाव्वासयति ) 

बटु:--एवसा राध्यपादा श्राज्ञापयन्ति दुरदेशादागतस्याय॑स्य कुल- 
शीलाविक न सस्यगस्माक॑ विदितम्‌ । 


न्नीीज-- 


बदुरिति। बढुः > दम्भशिष्यः । 

श्रहुद्धार इति। तुरष्कदेशम्‌ ८ यवनजनपदम्‌ । श्रोत्रियानू-वेदाध्यायिन:ः । 
भतिथीन्‌ + अभ्यागतान्‌ । गृहिणः ८ गृहस्था: । नोपतिष्ठन्ति न सत्कुर्वन्ति । 
नून तुरुष्कदेशं बयं प्राप्ताट, यत्र गृहस्था: अस्मादृुशानतिथीन्‌ आसनपाद्यादिभिरपि 
नार्चयन्तीति भावः । 

दस्भ इति। हस्तसंज्ञया ८ हस्तसंकेतेत । समाइवासयति--अ्रभ्यागतम- 
हड्लारमिति भाव: । थ 

बटुरिति। श्राराष्यपादा: ८ मम गुरवो दम्भाः। शार्यस्तु दूरदेशादागत 
अज्ञातकुलशील: । आर्यस्य कुलशीछादिके विज्ञाय तदनन्तरमवश्यमेव सरकार 
करिष्यामि, क्रोधं मा गमदिति वटूक्तेराशय: । 


( बदु का प्रवेश ) 

बटु--( घबराहट के साथ ) महाराज, दूर ही रहिए, क्योंकि पाँव घोकर 
ही इस श्राश्नम में प्रवेश का नियम है । 

अहड्भूा र--( क्रोधपूर्वक ) भाः पापिन्‌ ! क्या तुर्कों के देश में हम पहुँच 
गये है, जहाँ वेदाध्यायी अतिथियों का भ्रासन-पाद्यादि से भी गृहस्थ सत्कार नहीं 
करते हैं । 

दस्भ--( हाथ के संकेत से समाइवस्त करता हैं ) 

चटु--गुरुदेव जता रहे हैं कि दुर देश से झाये हुए आप का कुल-शील भादि 
हम लोग भले प्रकार नहीं जान पाये हैं । 


६२ प्रवोधच-्द्रो दये 


चल 


अहुंकार:--झाः कथमस्माकवपि कुलशीलादिक्विदानीं परीक्षित- 
व्यम्‌ । श्रुयतास्‌-- 
गौडं राष्ट्रमनुत्तम॑ निर्षमा तत्रावि राढापुरी 
भूरिश्रेष्ठकनाम धाप्त परम तत्रोत्तमो नः पिता । 
तत्पुत्राश्च महाकुला न विदिताः कस्यात्र तेषाप्तपि 
प्रशाशीलविवेकधैय॑विनयाचारेरहूं चोत्तमः || ७॥ 
( दम्भो बटुं पश्यति ) 
बटुः--( ताम्रधटीं पृहीत्वा ) भगवन, पादशोच विधीयताम । 


महद्धार: स्त्रकुलादिक विज्ञापपति-गौड सित्यादिना । श्रनुत्तममरन उत्तमं 
विद्यते यस्मात्‌ तदनुत्तमं सर्वोत्कृष्ठमित्यर्थ,, गौडम्‌ राष्ट्रम्‌ ८ देश: । तत्रापि ८ 
तस्मिन्‌ गौडेइपि, निरुपमा ८ अनुपमा राढापुरी 5 राढा इति नाम्ता प्रसिद्धा पुरी: 
नगरी । तत्र ८ राढापुर्याम, भूरिश्रेष्टनाम--भूरिश्रेष्ठ नाम यस्‍्य ततू, धाम ८ 
गृहम, अस्तीति शोष:। तत्र ८ धामति, उत्तम. > सर्वश्रेष्ठ, उत्तमनामा वा, 
नः 5 अस्माकम, पिता 5८ जनकः । तत्पुत्राश्च--तस्य +। मम पिंतुः पुत्रा; 
सुता:, महाकुला:--मह॒त्‌ कुल येषां ते, सदवंशजाता इत्यर्थ:, अन्र--वाराणस्याम्‌, 
कस्य न विदिता:-अपि तु सर्वस्यैव विदिता इत्यर्थ: । तेषास्‌ 5 पुत्राणां मध्येडपि 
च, प्रज्ञाशीलविवेकधैयंविनयाचारै:, बहम्‌ 5 भ्रहद्धारः, उत्तमः नर श्रेष्ठ; भस्मीति 
शेषः । शादूलविक्रोडितं वृत्तम ॥ ७ ॥ 

दम्भ इति । दम्मो बटुं पश्यति-ग्रहडद्भधारः स्व्रपादप्रक्षालनाय त्ववा5ज्ञाप- 
नीय इत्याशयेनेति भाव: । 

बदुरिति | पादशौचं विधीयताम्‌ ८ चरणप्रन्ञालनं क्रियताम्‌ । 

अहड्भार--प्रा:, क्या हमारे भी कुलशीलादि की परीक्षा होगी ? सुन लें- 

गौड एक सर्वश्रेष्ठ देश है, उसमें अनुपम राढा नाम की नगरी हैं । उसमे 
उत्कृष्ट भूरिश्रं प्ठक तामक घर है जिसमें हमारे उत्तम पिता रहते हैं। उनके 
सदंशप्रसूत पुत्र संसार में किप्ते विदित नहीं हैं। उनमें भी प्रज्ञा, शीछू, विवेक, 
धैर्य श्रौर विनय भादि आचारों से में उत्तम हूँ ॥ ७ ॥ 

( दम्भ बदु को देखता है ) 
बढु--( ताम्रघट छेकर ) भगवन्‌ ! चरण घोएँ। 
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अहंकारः--( स्वगतम्‌ ) भवतु । को5चन्न विरोधः। एवं कियते । (तथा 
कृत्वोपसपंति ) 
दम्भ:--[ दन्तान्‌ संपीड्य बंटुं पश्यति ) 
बटु:--दूरे तावत्स्थीयताम्‌ । बाताहुताः प्रस्वेदकणिकाः प्रसरन्ति। 
अहुंकार:--अहो, श्रपू्व॑र्िदं ब्राह्मण्यम्‌ । 
बटु:-- ब्रह्म नू, एवमेतल । त थाहि-- 
अस्पृष्टचरणा हयस्य चुडामणिमरीचिभिः । 


श्रहुद्भार इति | अब - पादशौचे । कः विरोध: 5 का विप्रतिपत्ति: । 
दम्भ इति । दन्तान्‌ संपीड्य > सक्रोधमित्यर्थ:, बटुं पश्यति --निवा रयामभ्या- 
गतमनत्रागमनादित्याशयेनेत्ति भाव: । 


बदुरिति। काताहता: ८ आगुप्रचलिता: । प्रस्वेदकणिका: - तव शरीरस्थ- 
जलविन्दव: । प्रसरन्ति-तत्र सर्वत्र व्याप्तुवन्ति । 

अहडूगर इति । अहो, ब्राह्मण्यम्‌ 5 ब्राह्मणाचार: । श्रपूर्वम, अतिशयिता- 
डम्बरयुक्तत्वेनोपहस्यमित्यर्थ: | 

अस्पुष्टचरणा इति। अस्पृष्टचरणा:-त स्पृष्टो चरणों यैस्ते, चरणस्पर्श 
साक्षादकुव॑न्त इत्यर्थ,, हि ८ निरचयेन, भूपाला: ८ राजानः, प्रस्थ ८ मद्गुरो- 
दम्भस्थ परादपीठान्तभूतलम्‌ ८ पादपोठसमीपभूतलमेव, चूडामणिमरीचिभिः ८ 


अहड्ूगर--( मन हो मन ) अच्छा। इसमें क्या विरोध ? ऐसा कर 

लेता हूँ । 
( पैर घोकर समीप जाता है ) 

दम्भ--६ दाँत पीस कर वदु को देखता है ) 

वृटु--महाराज, जरा दूर ही रहिए। हंत्रा के लगने से उसके साथ ( प्राप 
के ) पसीने की वूदें चारों ओर फैल रही हैं । 

अहडुगर--यह श्राश्चर्यजतक अपूर्व ब्राह्मणत्व है । 

बढ--महाराज-ऐसी ही बात है। क्योंकि-- 

इनके चरणों का स्पर्श न करते हुए राजा लोग चूडामणि को किरणों से 
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नोराजपन्ति भूपालाः पादपीठान्तभृत लम्‌ || ८॥ 
अहंकारः--( स्वगतम्‌ ) श्रये, दरभग्राह्मोज्यं देश: । ( प्रकाशम ) भवतु 
अत्मिन्नासने उपविशामि । ( तथा कतुंमिच्छति ) 
वटुः--मेव्स्‌ । ताराध्यपादातामन्येरासनमाक्रम्यते । 
बहुंकार:--श्राः पाप, श्रस्माभिरपि दक्षिणराहढाप्रदेशप्र सिद्ध विशु द्धि- 
भिर्नाक्मणी यमिदसासनम्‌ । श्र रे सूखे, 
नास्माक॑ जननी तथोज्ज्वलकुला सच्छोत्रियारां पुन- 
व्यूंडा काचन कनन्‍्यका खलू मया तेवास्मि ताताधिकः। 


2 5 नमन ननन मपननम> 
मुकुटमशणिकिरणै:, नीराजयन्ति ८ आरान्रिक्यक्रिययाचंयन्ति । दम्भस्य दर्शानार्थ- 


मागता राजानो5पि साक्षाउचरणस्पर्श कतुं नोत्सहन्ते । ते पादपीठप्तमीपभुतल 
एवं शिरोअस्थाप्य नमस्कुर्वन्तो मुक्रुटमणिकिरणैस्तत्स्थानं नीराजयन्तोत्यर्थ: । 
अनुष्टब्वुत्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 

श्रहडूार इति दम्भग्राह्मय:-दम्भेन ८ मिथ्याडम्बरेण, ग्राह्मः - वश नेय: । 

बटरिति । आराध्यपादानाम्‌ + गुरूणाम्‌ । आक्रम्यते > उपविश्यते । 

अहडूार इति। दक्षिणेत्यादिः--दक्षिणराढाप्रदेशे प्रसिद्धा > विख्याता 
विशुद्धिः 5 पवित्रभावो येषां ते: । इदम्‌ 5 दम्भसम्बन्धि । 

प्ास्माकमिति । अस्मा्क जननी न तथा उज्ज्वलकुला ८ उत्कृष्टवंशसम्भूता 
मया पुनः सच्छोत्रियाणाम्‌ साधुवेदाध्यायिनाम्‌ काचन कन्या व्यूढा > परिणीता, 
तैन ८ सच्छोत्रियकन्यापरिणयकृतगोरवेण ताताधिकः - पितुरप्युत्कष्ट: प्रस्मि। 


इनके पादपीठ के समीपवर्ती भूतछ को ही उद््‌दीप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 
श्रहड्भार-- ( मन ही मन ) अरे, यह देश दम्भ से जकड़ा हुआ है। 
प्रकट रूप में ) भ्रच्छा, इस आसन पर बैठता हूँ । ( वैसा करना चाहता है ) 
बढ--ऐसा मत कोजिए । गुरुदेव के आसन पर भ्रन्य लोग नहीं बैठने है । 
झहडूगर--आः पापिन्‌ | क्या दक्षिण राढा देश में प्रसिद्ध पवित्रता वाले 
हम भी इस आसन पर नहीं वैठने योग्य हैं ? सुन रे मुर्ख 
हमारी माता ( भी ) वैसे उच्च कुछ को नहीं । मैंने श्रेष्ठ श्रोश्रिय की एक 
कन्या से व्याह किया है। इस दृष्टि से पिता से ( भी ) बड़ा हूँ । हमारे साले 
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ब्लड 


प्रस्मच्छचालकभमापिनेषदुहिता मिथ्याभिशप्ता यत- 
स्तत्तंपर्कवशान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रोज्किता ॥ € ॥ 


दम्भ:--बहान्‌, यद्यप्येवे तथाप्यस्माकमविदितवृत्तान्तो भवान्‌। 
तथाहि -- 


सदनभुपगतो5हूं पुर्वंघस्भोजपोते: 
सयदि सनिभिरुच्चेरासनेबज्मितेय्‌ । 


यथोज्ज्वलकुला कन्या मया व्यूढा तथा मम मातोज्ज्वलकुला नास्ति तेन कारणे- 
नाह पितरमप्यतिशये इति भाव: । आचारातिशय॑ दर्शयति--अ्रस्मच्छचालक- 
भागिनेयदुहिता--अस्मा्क यः श्यालक ८ पत्नीज्राता, तस्य यो भागिनेय: ८८ 
भगिनीपुत्रः, तस्य दुहिता ८ कन्या, यतः 5 यस्माद्धेती: मिथ्याभिशप्ता ८ 
मिथ्यादुराचारत्वेन खलैः प्रस्यापिता, तत्सम्पर्कवशात्‌ 5 तत्कृतपरम्परासम्बन्ध- 
वशात्‌, मया, प्रयसी - प्रियतरा5$पि, स्वगृहिणी 5 स्वपत्नी, प्रोज्यिता ८ १रि- 
त्यक्ता । शार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥॥ 


दम्भ इति | एवम्‌ 5 भवदुक्त सत्यम्‌ । अभविदितवृत्तान्त--न विदितः ८ 
न ज्ञात:, वृत्तान्तः ८ कुछशीलादिविषयकूसमाचारों यस्य स तथोक्तः। यद्यपि 
भवता सत्यमुच्यते तथापि ने जानाम्यहूं भवत्कुलशीलादिकम्‌, तत्कथं स्वासने 
भवन्तमुपवेशयामीति भाव: । 

दम्भः स्वोच्चतां विज्ञापयन्नाह--सदनसिति। श्रहम्‌ 5 दम्भः, पूर्वम, 
अम्भोजयोने:-- श्रम्भो जम्‌  विष्णुनाभिकमलम्‌, योनिः रू उत्पत्तिस्थानं वस्य स 
अस्भोजयोनि: 5 कमलजन्सा ब्रह्म त्यर्थ., तस्य सदनम्‌ ८ ब्रह्मलोकम्‌, उपगतः - 
प्राप्त: । सपदि ८ ममोपगमनक्षण एवं, उच्चे: ८ महत्दिः, मुनिभिः, मदादरार्थम, 
आसनेपु उज्मितेपु ८ त्यक्त पु मामागतं दृष्ठा मत्समादरार्थ सर्वेपु मुनिपु स्वास- 


के भानजे की लड़की को सर्वथा मिथ्या कलड्ु छूग गया, केवल उस परम्परा- 
सम्बन्धवश मैंने प्यारी भी पत्ती को त्याग दिया। (यह है हमारी उच्चता 
ओर पवित्रता ) ॥ ६ ॥ 

दस्भ--महाराज ! यद्यपि आप का कहना ठीक है, तथापि हमारे लिए तो 
भाप अविदितवृत्तान्त ही हैं। देखिए-- 

कुछ दिन पूर्व मैं कमलयोनि ( ब्रह्मा ) के घर ( ब्रह्मतोक ) गया था। मेरे 
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दद्‌ ' ग्रवोधचन्द्रो दये 


सशपथमनुनरीय ब्रह्मणा गोसयाम्भ:- 
परिम्नुजितनिजो रावाश्‌ संवेशितो5स्मि ॥ १० ॥ 
अहंकारः--( स्व्मतम्‌ ) श्रहो, दास्भिकस्य ब्राह्मणस्यात्युक्ति:। 
(विचिन्त्य) अ्रथवा दस्भोड5यस्‌ । भवत्वेब॑ यावत्‌ । (प्रकाशम्‌) श्रा:, किसेय॑ 
गर्वायसे । ( सक्रोधम्‌ ) 
अरे कु इव बासवः कथय कोछ5न्र पद्मोद॒भवों 


नेम्प्र 'उत्थितेष्वित्यर्थ:। ब्रह्मणा, ग्ोमयाम्मःपरिमुजितनिजों रौ-- गोमयरेन, 
अम्भसा + जलेन च परिमृजिते ८ पवित्रीकृते, निजोरी 5 स्वोरुप्रदेशे, सशपथम्‌ ८ 
शयथपूर्वकम्‌, वलादित्यर्थ:, अनुनीय 5 अनुनयं छृत्वा, आशु > शीघ्रम्‌, संवेशितः 
भ्रस्मि ८ स्थाउितो5स्मि । पूर्वमहं ब्रह्मलोक॑ गतः:। मामागतं दृष्ठा महामुनयः 
स्वासनेस्प उत्थाय मप्त सत्कारमकुर्वन्‌ । ब्रह्मा च स्वोरुदेश स्वत: प्ित्रमपरि मदुप- 
वेशनायोग्यं विचाय गोमयेन जलेन च॒ प्रक्षाल्य तत्र शपथपूर्वकमनुनयं च कृत्वा 
मां सादरं समुपावेशयदिति सरलार्थ: । मालिती वृत्तम्‌ । तल्लक्ष्ण यथा--निव- 
मयययुत्तेयं मालिनी भंगिलोकेः” इति ॥ १० ॥॥ 

अहडुगर इति । दाम्मिकस्य ८ आाडम्वरप्रियध्य । गवयिसे 5 ग्रवंवानिवा- 
चरपि, गर्ववच्छब्दात्‌ कतुं: कयहसलोपश्र” इति क्‍्यछ । “विन्मतोलुक इति 
मतुपों लुक । 

प्ररे क एबेति । भरे इति नीचसंवोधने | वासवः - इन्द्र, क इव नस 
कोईपीत्यर्थ,, अहल्यागामित्वादिति भाव: । अ्षत्र > गौरवतारतम्पे, पद्मो्धूवः ८८ 
ब्रह्मा, कः + कतमः कथय ८ बद। येन ब्ह्मणा संभावितस्त्व॑ गर्बमनुभवसि, 
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पहुँचते ही तत्काल ( मेरे आदर में ) बड़े-वड़े मुनियों के द्वारा अपने-अपने 

मासन त्याग दिये जाने पर ब्रह्मा ने शपथ देकर अनुतयपूर्वक, जल और गोबर 
से पवित्र की गयी भ्रपनी जाँच पर बैठाया ॥॥ १० ॥ 

श्रहड्टार-- ( मन ही मन ) दाम्मिक ब्राह्मण की भत्युक्ति आश्चर्य जनक 

हैं। ( सोचकर ) अथवा यह दम्म है। अस्तु | ( प्रकट रूप में ) आ;, क्यों 

ऐसा गर्वीले बन रहे हो ? । ( क्रोध से ) कहो तो, इन्द्र कौच है ? मेरी तुलना में 

ब्रह्मा कौन है ? कहो तो संसार में भुनियों की उत्पत्ति कैसे हुई है ? ( भर्थात्‌ 
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दद प्रभवभूमयों जगति का मुनीनासवि। 
श्रवेहि तपसो बल मम पुरन्दराणां शर्त 
शत च परमेष्ठिनां पततु वा मुनीरना शत्तम ॥ ११॥ 
दम्भ:--( विलोक्य । सानन्दम्‌ ) श्रय्े, श्रा्यंः पितामहो5स्माकमह- 
ड्भूगर: । आर्य, दस्भो लोभाव्मजो5हूं भो अ्रभिवादये । 
भहुंकार:--वत्स, आ्रायुष्मान्भव । बाल: खल्वसि सया द्वापरास्ते 


सो$पि ब्रह्मा को नु बद, स्वकन्यागामित्वादिति भावः । मुतीनाम्‌ > व्यासादीनाम्‌, 
जगति प्रभवभूमय: ८ उत्पत्तिस्थानानि, का: ८ कानि, इंति वद ८ कथय । अनेत 
व्यासस्य घीवरकन्यागर्मतम्भूतत्वम, अगस्त्यस्थ घद्योनित्वम, ऋष्यश्वज्भस्य 
हरिण्या जन्मेति घ्वनितम्‌ । मम तपसः वलम्‌ 5 सामर्थ्यमू, भवेहि 5 जानीहि, 
प्रन्दराधां झतम्‌ 5 इच्धाणां शतम, परमेछ्ठितां शर्त च > ब्रह्मएां शर्त कर, मुतीनां 
शतं वा पततु । मत्तप:सामर्थ्यस्य पुरतः का कथाअसंख्यकानामिन्द्राणां, ब्रह्मणां 
मुतीनां वा ? बह तादुशानामसद्भुय्ाकानामिन्द्रादीना विर्माणे तेषां स्थानेम्यः 
पातने वा समर्थ इति मम पुरस्त्व॑ किमेत्र॑ं गर्वायस इंति भावः । पृथिवी वृत्तम्‌ । 
तल्लक्षणं यथा--'जसौ जसयला वसुप्रहयतिश्र पृथ्वी गुरु: इति ॥ ११ ॥ 

दम्भ इत्ति। श्रार्य: पूज्यः। पितामहः ८ पितुः पिता। छोभात्मजः ८ 
लोभपुत्र:, लोभमुल इत्यर्थ: ! 

अहड्ूार इति | वाल: र प्रशौदः, अत्पप्रचार इत्यर्थ: | द्वापरान्ते 5 कलि- 
युगादी । चिरकालविप्रकर्पातु > वहुकालव्यवधानात्‌ । वार्धक्यग्रस्ततवा 5 जरा- 


कोई घीवर कन्या से पैदा हुआ, कोई घड़े से तो कोई हरिणी आदि-आदि ) 
मेरा तप वल समझो जिसके सामने सैकड़ों इन्द्र, ब्रह्मा शौर मुन्रियों को झुकना 
पड़े ॥ ११ ॥। 
दम्भ--( देखकर, प्रसच्नता पूर्वक ) अरे, यह तो हमारे पितामह श्ार्य 
अहड्ार हैं । भो शआ्ार्य | मैं लोभ का पुत्र दम्म अभिवादन करता हूँ । 
अहद्भार--वत्स ! दोर्घायु हो। मैंने द्वापर के अन्त में तुम्हें देखा था 


द्द्द प्रबोधच-्द्रो दये 


दृष्ट: | संप्रति चिरकालविप्रकर्षाद्ाार्धक्यग्रप्ततया च न सम्यवप्रत्यभि- 
जानामि । भ्रपि त्वत्कुमारस्थानुतस्य, कुशलम्‌ ? 
दम्भः- श्रथ किम्‌ ? सोष्प्यन्नेच महामोहस्पाज्ञया च्ते। न हि 
तेन बिना मुह॒तंमप्यहूं प्रभवास्ति । 
श्रहंकार:--अथ तब सातापितरो तृष्णालोभावषि कुशलौ ? 
व्म्भ:-तावपि राज्ञों महामोहस्थाज्ञयाउत्रेद वर्तेते । तयोविना क्षण- 
मपि न तिष्ठामि। प्रायंमिश्रेः पुतः केन प्रयोजनेनात्र प्रसाद: कृतः । 


गृहीततया च। न सम्यक्‌ प्रत्यभिजानामि ८ न परिचिनोमि | त्वत्कुमारस्यथ ८ 
तब पुत्रस्य, अनृतस्य ८ असत्यस्य । दम्भोध्नुतस्य पिता तज्जकत्वादिति बोध्यम्‌ । 

दस्भ इति | अथ किम्‌ इति सर्वथाड्रीकारे । तेन विता ८ श्रनुदेन विना । 
प्रभवामि ८ अभुत्वं स्थापयितु' शक्‍नोमि । 

श्रहड्भार इति | मातापितरो 5 माता च पिता च। तृष्णालोभौ-तृष्णा ८ 
थावदीप्सितद्रव्यप्राप्ताववि ततोथ्प्यधिकद्रब्याकाइक्षा, लोभः ८ स्वद्रव्यापरित्याग- 
पूर्व॑ प्रद्रव्यजिघृत्षा । एवं तृष्णाया लोभस्यार्धशरीरत्वात्‌ पत्नीत्वव्यपदेश: । 
कुशलौ ८ कुशलिनावित्यर्थ: । अत्र कुशलशब्दातू 'अर्श आदिस्योधच्‌! इत्यच्‌ । 

दसभ इति। तौ ८ तुष्णालोभी । तयो: > पित्रो:, तृष्णालोभयो:, श्र 
विनापदयोगे पष्ठी चिक्त्या । श्रार्यमिश्र: ८ पूज्यैः, भव-्भिः, पुजायां बहुवचनस । 
प्रसाद: ८ स्वागमनेनानुग्रह: । भवान्‌ कि प्रयोजनमुद्दिश्यात्र समागत इति भाव:। 


जव तुम बच्चे थे । इस समय बहुत दिन हो जाने और बूढ़े हो जाने के कारण 
ठीक से तुम्हें पहिचान नहीं पाया । तुम्हारा पुत्र श्रनृत कुशल से तो हैं ? 
दमस्भ--भौर क्‍या ? वह भी महामोह की आज्ञा से यहीं है। उसके बिना 
एक क्षण भी मेरा प्रभुत्व नहीं रहता है । 
अरहड्ूगर--तुम्हारे माता-पिता तृष्णा और लोभ भी कुशल से है ? 
धस्भ--वे दोनों भी राजा महामोह की श्राज्ञा से यहीं पर हैं। उनके 
विना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ । आप ने किस प्रयोजन से यहाँ भाने 
की कृपा की ? 
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अहंकार: -वत्स, समय महामोहस्य ,विवेकसकाशादत्याहितं भुतम्‌ । 
तेन तद॒वत्तान्तं प्रत्येतुप्ागतो$स्मि । 


दम्भ:--स्वागतभेवार्यस्थ । यततो महाराजस्यापीन्द्रलोकादत्ागमनं 
श्र॒यत्ते । ग्रस्ति च किवदन्ती यहेवेव वाराणसी राजधानी वस्तूं विरू 
पितेति । 
अहंक्रार:-पुनः कि वाराणस्पां सर्वात्मना मोहस्पावस्थानकारणमिति। 
दम्भ:-आश्राय, ननु विवेकोपरोध एवं । तथाहि-- 


विद्याप्रबोधोदयजन्पभमिर्वाराणसी ब्रह्मपुरी निरत्यया । 


अहड्ूगर इति। अत्याहितम्‌ 5 पत्यनिष्टम्‌ । तद्वृत्तान्तम्‌ ८ तस्थ 5 महा- 
मोहस्य, वृत्तान्तम्‌ -- समाचारम्‌ । प्रत्येतुम्‌ 5 ज्ञातुम्‌ । 

दमस्भ इति। स्वागत्मेंवार्यस्य-स्वागतम्‌ ८ सुष्ठु आगमनम्‌ । श्रार्यस्य ८ 
पूज्यस्य, कर्तरि पष्ठी । महाराजस्य ८ महामोहस्य । निरूपिता 5 विचारिता । 

शअहुद्भयर इति। सर्वात्मिना 5 सर्वधा । अवस्थानकारणम्‌ 5 आवासहेतुः । 
दम्भ इति । विवेकोपरोधः ८ विवेकस्य शत्रोः, उपरोध: ८ निरोघनम । 

विद्या प्रबोधोदयेति । विद्याप्रवोधोदयजन्मभूमिः--विद्या 5 ब्रह्माकारास्तः- 
करणवृत्ति:, प्रबोधः 5 तद्वृत्युपहितं चैतन्यमू, तयोरुदयः तस्य जन्मभूमिः 
उत्पत्तिस्थानमू,  निरत्यया 5 अविनाशा, ब्रह्मपुरी > शिवनगरी, वाराणसी 

अ्स्ति । ब्रह्मपुरीतिशब्दे ब्रह्मतवद: शिवपर:। उक्त च-- ब्रह्म ज्ञानं प्रवानं॑ च 


अहुडूर--वत्स मैंने सुना कि महामोह को विवेक से बहुत बड़ा खतरा 
उपस्थित हो गया है, उसी को ठीक से जानने के लिए भ्राया हूँ । 

दंस्म--भ्राप का आता बच्छा ही हुआ, क्योंकि महाराज का भी इन्द्रलोक 
से यहाँ आगमन हो रहा हैँ, ऐसा सुनते में आया है। भौर अफवाह हैं कि 
महाराज ने काशी को ही अपने रहने के लिए राजघानी निश्चित को है । 

अहुद्धान र--काशी में ही मोह के सवंधा रहने में कारण क्या है ? 

दम्भ-शआार्य, निश्चित है कि विवेक को रोकना ही (कारण है) कक्‍्योंकि-- 

विद्या कौर विचेक के उदय की जन्मभूमि शिवपुरी श्रविनाशा काशी है 
अतः वह ( विवेक ) अपने कुल के उच्छेद की इच्छा से यहीं रित्य निवास 


७० प्रबोधचन्द्रो दये 


ग्रसो कुलोच्छेदविधि चिकीषु निवस्तुमत्रेच्छति नित्यमेव॥ १२॥ 
अहंकार:--( सभयम्‌ ) यद्यप्येवमशक्यप्रतीकार एवायमर्थं: | यतः- 
परममविदुषां पद नरास्यां 
पुरविजयी करुण्याविधेयचेताः । 


क्षेत्रशोड्धारबुद्धवः: । मोज्षो हिरण्यगर्भश्व मनत्रो वेद: शिवस्तथा॥” इति | कुछो- 
च्छेदविधिम्‌ 5 मायिकवंशविनशितिकर्त्तव्यतां विधित्सु: ८ कतुंमिच्छु, भसौ ८ 
विवेकः, अन्न ८ वाराणस्यामेव, नित्यमेव > सततम्‌, निवस्तुम्‌ 5 नितरां वास 
कर्तुम । इच्छति । वाब्छति । 

वाराणसी विद्याप्रवोधोदयजन्मभूमिः, निद्राप्रलयकालेष्प्यविनाशा, शिव- 
नगरीति प्रसिद्धा, अतो हेतोविवेको5त्र सार्वदिक निवासं कर्तुमिच्छति । तस्यात्र- 
निवासात्‌ प्रवोधोदयोध्वश्यमेव भविष्यति येनास्मार्क वंशविनाशो$निवार्य इति 
विवेकोपरोधाय ततः पूर्वमेव महाराजो महामोहो&्त्रागत्य वासं विरचयितुमिच्छतीति 
भावः। उपजातिवृत्तम्‌ । तलल्‍्लक्षणं यथा- “शनन्तरोदीरितलद्मभाजी पादो 
यदीयावुपजातयरता: । इत्थं किलान्यास्वपिमिश्रितासु बदन्ति जातिष्विदमेव 
नाम इति ॥ १२ श 

श्रहडूगर इति। यचप्येवमित्यर्धाद्भीकारे । अशकक्‍यप्रतीकार: -८ न शक्‍यः 
प्रतीकारो यस्य स तथोक्तः । महामोहो यथेच्छ चेष्ठा करोतु परं विद्याप्रवोधोद- 
योध्च वाराणस्पां भविष्यत्येव, न को$पि तन्निवारयितु' समर्थ इति भाव: । 

तदेवाह- परम्मविदुषासिति । इह 5 काव्यामू, करुणाविधेयचेता:-- 
करुणाया:, विधेयम्‌ > प्रधीनमू, चेत: ८ चित्त यस्य तादुश:, परमकारुणिक 
इत्यर्थ,, भगवान्‌ 5 पडेश्वर्यसम्पन्नः, पुरविजयी 5 श्रीमहादेवः, परम पदम्‌ ८ 

ब्रह्मस्वरूपम्‌, श्रविदुषाम्‌ 5 श्रजानतामू, नराणामू, श्रत्र नरशब्दो जन्तुमाव्पर: । 

करना चाहता है ( इसीलिए उससे पहिले यहाँ अपना अड्डा जमा लेना महाराज 
महामोह के लिए अनिवार्य हो गया हैं ) ॥ १२ ॥ 

श्रह्नडुगर--( भयपूववंक ) यद्यपि इस प्रकार से इसका प्रतोकार हो 
नही सकता | क्‍्योंकि--- 

परम कारुणिकर शिव जी, परम तत्त्व कोन जानने वालों को भी मरने 


द्वितीयो5्डू: ७१ 


कथयति भगवानिहान्तकाले 
भवभयकात रतारक प्रवोधम्‌ ॥ १३ ॥| 
दम्म:- सत्यमेतत्तथापि नेतत्कामक्रोधाभिभूतानां सम्भाव्यते। 
तथा द्यदाहरन्ति तैथिका:-- 
'यस्य हस्तौ च पादौं च मनइचेंव सुसंपतस । 


अन्तकाले 5 प्राणप्रयाणसमयर, भवभयकातरतारकम्‌-भव: 5 संसारस्तस्माद्‌ यद्‌ 
भयम्‌ 5 भीति:, जन्ममरणभीतिरित्यर्थ:, तेन कातराः 5 भीतास्तेषां तारकम्‌ ८ 
तरणहतुम्‌, प्रवोधमु-प्रवुध्यतेडनेन ब्रह्मस्वरूपमिति प्रवोधस्तमू, कथयति ८ उप- 
दिशति । अन्न काश्यां प्रमकारुणिको भगवान्‌ महादेवो बह्मज्ञानरहितेम्यो5पि 
प्राणिम्पस्तन्मुमूर्पा वस्थायां मुक्तिप्रद॑े तारकमन्त्रमुपदिशति येन ते सद्य एवं जन्म- 
मरणरहिता मुक्ता भवन्तीति भाव:। तथा च श्रीरामवावयम्‌-- मुमूर्पोर्द क्षिणे 
कर्णो यस्य कस्पापि वा स्वयम्‌ । उपदेच्यसि त॑ मन्त्र स मुक्तों भविता शिव ॥' 
इति | स्मृतिरपि-'मुमूोर्मरिकर्ण्यन्तरधोदिकनिवासिनः । अह दिशामि ते मन्त्र 
तारक॑ ब्रह्मसंत्रकम्‌ ।” इति । पृष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ तल्लक्ष्ं यथा-'श्रयुजि तयुगरे- 
फतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्व पुष्पिताग्रा ॥! इति॥ १३ ॥ 

दस्भ इति | सत्यमेतततु > सर्वे काशीवासिनो5न्तकाले भगवता शिवेन तारक- 
मन्त्रोपदेशतों मुक्ता भवन्तीति यद्यपि सत्यम्‌ । तथापि तैततु कामक्रोघाभिभूतानां 
सम्भाध्यते ८ तथापि भगवान्‌ कामक्रोधाद्य पहितचित्तानां सर्वसाधारण्पेनोपदेशं 
करोतीत्येतन्न संभाग्यते । उदाहरन्ति ८ कथयन्ति ॥ तैथिकाः > घामिकसिद्धास्त- 
प्रतिपादका विद्वांस; । 

तदेवाह- यस्येति | यस्य ८5 जनस्य, पादी ८5 चरणी, सुसंयत्तौ ८ निषिद्ध- 
सश्चारपराहुमुखों । सुसंयतशब्दस्थ विभक्तिलिज्जयोविपरिणामेन सर्वत्रान्वयः 
कर्तव्य: । हस्वी च युमंयती 5 अप्रतिग्रहो | मनश्चेव सुसंयतम्‌ 5 निषिद्धकामना- 


के समय संप्ार के जन्ममरण रूप भय से छुटकारा देने वाले तारक मन्त्र का 
उपदेश देते हैं ॥ १३ ॥ 

यह सत्य है, तथापि काम और क्रोध से त्रभिभूत लोगों के विषय में ऐसा 
संभव नहीं है। ऐप ज्ास्त्रकार कहते हैं-- 

“जिसके हाथ, पाँव, मन, विद्या, तप तथा उप्स्थ इन्द्रिय ये सब संयत हैं 
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विद्या तपद्च तीथं चस तीर्थफलमइनुते ।। १४ ॥।' इति । 
( नेपथ्ये ) भो भोः पौरा:, एव खलु संग्राप्तो देवों महा बोहः । 
निष्पन्देशचन्दसातनां स्फटिकमणिशिलाबेदिकाः संस्करियन्तां 
मच्पन्तां यस्त्रमार्गा: प्रचरतु पेरितों वारिधारा गहेषु। 
उच्च्ीयन्ता समनन्‍्तात्स्फुरदुसभणयः श्रेणयस्तोर खातों 
धूपनतां सोधमूर्थस्वध्तरपतिधनुर्धामचित्राः. पताकाः ॥ १५॥ 


न्‍ 


निवृत्तमू, विद्या सुसंयता 5 परप्रतारणादिविमुखी, तपश्च सुसंयतम्‌ ८ दम्भादि- 
भिरसंस्पृष्टभू, तीर्थम्‌ > योनिः, उपस्थेन्द्रियम | सुसंयत्तम्‌ ८ अनिषिद्धगामि | 
सः न जन: । ती्थंफलम्‌ 5 काशीरूपतीर्थलम्यमोक्षरूपफलम्‌, अश्नुते ८ प्राप्नोति। 
सामान्यतः काशीक्षेत्रे मृतानां मोक्षमुपदिशतां शाध््त्राणामनेन विशेषशास्त्रेणेकार्थ्यात्‌ 
काइयां संयतेन्द्रियाणामेव मोक्षत्राप्तिन्यिपाम्‌ । उक्तश्रायमर्थो विस्तारेण काशीखण्ड- 
उत्तरभागे पण्णवतितमे5व्याये तत्रेव द्रष्टव्य: । अनुष्ट्व्वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥॥ 
सिष्पन्देरिति । चन्दनानाम्‌ निष्यन्दे: ८ सेकेः, स्फटिकमणिशिलावेदिका:-८ 
स्फटिक्रमरिविरचितचत्वराणि, संस्क्रियन्ताम्‌ > परिष्क्रियन्ताम्‌ । यन्त्रमार्गो: ८ 
जलयन्त्रद्यराणि, मुच्यन्ताम्‌ 5 उद्घाट्यन्ताम्‌ | गृहेपु, वारिधारा ८ परिष्कार- 
साथनायापेक्षममाणा जलधारा, परितः- इतस्ततः, प्रचरतु > प्रसरतु | स्फुर- 
दुसुमणयः-स्फुरन्तः ८ दीप्यमानाः, उरवः, ८ स्थूलाट, मणयो यासु तादृश्य:, 
तोरणानाम्‌ श्रेणयः, समस्तात्‌ 5 चतुदिक्षु, उच्छ्ोयन्ताम्‌ ८ उच्चैव॑ध्यन्ताम्‌ । 
सोधमूधंधु > प्रासाइशिखरेपु, अमरपतिधनुर्धामचित्रा:--अमरपतेः 5 इन्द्रस्य यद्‌ 
धनु, तस्य धाम > प्रभा, तद्त्‌ चित्रा: ८ विचित्रा:, नानारूयाट, पताका: रू 
घ्वजा:, घूयन्ताम्‌ ८ कम्पमानभावं प्राप्यन्ताम्‌ । ख़ग्धरा वृत्तम्‌ । तललक्ष्णं यथा- 
'अ्म्नैर्यानां त्रगेण त्रिमुनियतियुता खग्घरा कौरतितेयम्र | इति ॥ १५॥ 


वहो तीर्यफल प्राप्त करता हैं ॥ १४ ॥' 

(नेपथ्प में) अरे नागरिको | यह महाराज महामोह पहुँच चुके हैं, इस लिए 
स्फटिक्मणिरचित वेदिकाएँ चन्दन रस से सींच कर संस्कृत की जाएँ | फव्वारे खोल 
दिये जाँर । घरों में (परिष्कार के लिए अपेक्षित) जछू भर दिये जाँच । चमकीली 
वड़ो-बड़ो मणियों से युक्त तोरण चारों ओर बाँव दिये जाँय । प्रासाद शिखरों पर 
इन्द्रधनुप के समान चित्र विचित्र वर्ण की पताकाएँ फहरा दी जाँय ॥ १५॥ 


द्वितीयो5डू: ेु ७३ 


दम्मः-आर्य, प्रत्यासब्नोध्यं महाराज: तत्पत्युद्‌वमनेन संभावयता- 
सार्येण । 
महुंकारः--एवं भवतु । ( निष्क्रान्तो ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति महामोहो विभवतश्न परिवारः ) 
महामोहः--( विहस्प ) श्रहो, निरइकुशा जडधिय: । 
प्रात्मास्ति देहव्यतिरिक्तमृरतिभोक्ति] स लोकान्तरितः फलानाम । 


दम्भ इति | प्रत्यासन्‍्त: > समीपमागतः । तत्‌ 5 त्तस्मात्कारणातू, अति* 


निकटवर्तित्वादिति भावः । प्रत्युदुगमनेन-संमुखगमनेन । संभाव्यताम्‌ >आद्रियताम्‌ । 

प्रवेशक्त इति । निरूपित इति शेष: | प्रवेशकछचणं यया--प्रवेशकोश्तु- 
दात्तोक्य्या नीचपात्रप्रयोगितः । श्ड्धुद्धयान्तविज्ञेयः शेषं॑ विष्कृम्मके यथा' ॥ इति 
साहित्यदर्पंणकार: । यद्यपि दम्भाहल्छारयोर्नीचपात्रत्वेन प्राकृतभाषयैत्र भवित्तव्यम्‌ 
तथापि तप्रोदूंपकल्वेनेत्र नीचत्वं त तु जात्या, अतः कार्यतश्नोत्तमादीनां कार्यो 
भापाविपर्ययः' इति वचनात्‌ संस्कृतभाषाश्रत्रणं बोध्यम | 

ततः प्रविशतीति | विभवतः  स्वप्तामर्थ्येन । परिवार: ८ सेवकर्वर्ग: । 

महामोह इति । निरड्डशा:--कत्तंव्याकत्तंत्रपविपयें स्वतन्त्रा: | जडघियः 5 
मूर्खा:। हु 

तदेव निरद्भुशर्व॑ प्रतिपादयति लोकाथतिकमतेन--प्रात्मेति । देहव्यतिरिक्त- 
मूर्ति: > शरीरभिन्नः, आत्माइस्ति, स. > श्रात्मा च, लोकान्तरितः > स्वर्ग गत:, 
फछानाम > इहजन्मनि कृतकर्मपरिणामानां, भोक्ता अस्ति, इयम्‌ श्राशा-एतादूशी 


दमस्भ-भायं, महाराज सप्रीप आ गये हैं। इसलिए श्राप श्रगवानी से 


उनका सत्कार करे। 
श्रहुड्डूार--अच्छी बात है । ( दोनों निक्रल गये ) 
( प्रवेशक समाप्त ) 
( त्दनन्तर महामोह और सजबज के साथ सेवक वर्ग का प्रवेश ) 
महामोह--( जोर से हंत्कर ) आश्चर्य है, ये मूर्ख कितने विरद्ुश हैं ! 
देह से भिन्न स्वरूप आत्मा है। वह लोकान्तर में जाकर फछों का भोग 


है 


७४ प्रबोधचन्द्रोदये 
प्राशेयमाकाशत रोः प्रसुनात्प्रथोयसः स्वादुफलप्रसुतो ॥| १६ | 
इद॑ च स्वकल्पनाविनिर्भितपदार्थावष्टस्भेन जगदेत॑ दुरविस्धैव॑- 
ञच्यते । तथाहि-- 
यन्नास्त्येव तदस्ति वस्त्विति घृषा जल्पद्भिरेवास्तिक- 
वचालैबंहुभिस्तु सत्यवचसो निन्‍्ध्याः कृता नास्तिका: । 


श्रद्धा, अरधीयस: + व्यापकस्य, भाकाशतरोः ८ आकाशवृक्षस्य, प्रसूनात्‌ > पुष्पात, 
स्वादुफलप्रसृती ८ स्वादुफलोत्पत्तौ आशा । 

प्रात्मा देहव्यतिरिक्तोईस्ति, स च स्वर्ग गतः इह जन्मनि कृतकर्मणां फलानि 
भुडक्ते इति बुद्धिस्तथा, यथा कश्चिदत्यन्तासतो गगनतरोः कुसुमात्‌ फलोदय- 
विषयामाशां कुर्यादिति भाव: । निदर्शनालझ्भारः । तललक्षणं यथा-सम्भवन्‌ 
वस्तुसम्बन्धोओसम्भवन्‌ वाषि कुत्रचितु। यत्न विम्वानुविम्बत्व॑ बोधयेत्‌ सा 
निदर्शना ।! इति। प्रथमपादत्रयस्पेन्द्रवज्ञासम्बन्धितया चतुर्भपादस्योपेन्द्रवज्ा- 
सम्बन्धितया च तयोः संवलनादुपजातिवृत्तिम्‌ ॥ १६ ॥ 

इंद॑ चेति। स्वकल्पनाविनि्भितपदार्थावष्टम्मेव--स्वकल्पनया .परमार्थ- 
विचारणा-भिन्नयेति भाव:, विनिभिता: पदार्था:, पूर्वोक्तहपपदार्थास्तेपामवष्टम्भेन 
प्रज्भीकारेण, दुविदस्धे: ८ धुर्ते: वैशेषिकादिभि रित्यर्थ:, एवम्‌ 5 अनेन प्रकारेण 
जगत्‌ वचज्च्यते > प्रताय॑ते । 

यन्ना स्त्येवेति । यद्‌ वस्तु 5 शरीराख्िब्लमात्मस्वरूपं नास्त्येव-प्रत्यक्षेणानु- 
पल्म्भभानादिति भाव: । तद्स्त्वस्तीति मृपा 5 व्यर्थम्‌, जल्पद्धिः ८ वदस्धि:, 
वहुभिः ८ वहुसंख्य., वाचालै: - कोलाहलरसिकैः,  भास्तिकेः - वेदप्रामाण्य- 
वादिभि:, सत्यवचस: ८ सत्यप्रमाणवादित: वय॑ नास्तिका: ८ वेदप्रामाण्य- 
खण्डनकर्तार:; निन्‍्धा: ८ निन्‍्दनीया:, कृता: ८ विहिता: । ते स्वयं मृपा जल्पन्त 
करता है| यह भाशा ( विश्वास ) वैसी ही है जैसे विस्तृत आकाशतर के कुसुम 
से मधुर फल को उत्पत्ति के विपय में श्राशा ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार ये धूर्त अपनी कल्पना द्वारा गढ़े गये पदार्थों की मान्यता से इस 
संसार को ठग रहे हैं । क्योंकि-- 

जो वस्तु है ही नहीं, वह है-इस तरह की झूठी बात कहने वाले वाचाल 
चहुसंख्यक आस्तिकों ने सच्ची बात कहने वाले नास्तिकों की निन्‍दा की है । 
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हंहो पश्यत तत््वतो यदि पुनदिछल्नादितों वष्मेण्यो 
हृष्ट: कि परिणामरूपितचितेर्जोबः पृथक्करपि ॥१७॥ 
ग्रपि च न केवल जगवात्सेव तावदमो सिरवेञ्च्यते । तथाहि-- 
तुल्यत्वे वपुषां मुखाद्यवयवैव॑र्ण क्रमः कीहशो 
योषेयं वसु चापरस्य तदमुं भेदं॑ न विद्यो बयस्‌ । 


प्रास्तिकाः, वय॑ तु सत्यप्रमाण॒वादिनो चास्तिका इर्त्यहो दृविदग्धानां स्वमाहात्म्य- 
प्रस्यापनसिति भावः। हंहो इति साहड्भारं सम्बोधनम्‌ | पश्यत ८ परमार्थ- 
विचारणां कुरुतेत्यर्थ: । छिन्नात्‌ ८ खण्डितातू, इतः ८ एतस्मात्‌, परिणामरूपित- 
चितेः--परिणामेन 5 पुथिव्यादिख्पान्तरतापत्त्या रूपिता ८ उत्पादिता, चितिः८ 
चैतन्यं यस्य तस्मात्‌, वर्ष्मण: ८ शरीरात्‌, पृथक ८ भिन्न:, जीवः, कैरपि यदि, 
पुनः, दृष्ट: 5 प्रत्यन्षीकृत:। भयं भाव:--संहतान्येव पृथिव्यादिभूतानि संयोग- 
विशेषमहिम्ना चेतयन्ते, न तु तेम्योइतिरिक्त: कोध्प्यस्ति चेतन आत्मा | न केनापि 
छिन्नाद्‌ देहान्निगंच्छनू कदापि स दृष्टः, तत्कथमात्मसत्ता ग्राह्मा ? ॥ शार्दूल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥। १७ ॥ 

श्रपि चेति | अमीभिः > भ्रास्तिक:, न केवल जगत्‌, आत्मैच ८ प्ात्मापि, 
एवशब्दोध्प्यर्थ: । वज्च्यते - प्रतार्यते | एते दुविदगघा: परान्‌ नाशयित्वा स्वयमपि 
नश्यन्तीति भाव: । 

तदेवाह--तुल्यत्वे वपुषाप्तिति। मुखाद्यवयवैः, वपुषाम्‌ ८ भानवमात्र- 
देहानाम्‌, तुल्यत्वे - सामान्ये सति, वर्णकरमः: कीदृशः - ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादि- 
संज्ञया जातित्यवस्था कीदृशी, तत्तद्वर्णानां धर्मनिरूपणरूपो5्यं क्रमो न युक्त इति 
भाव: । इयें योषा 5 वनिता, वसु ८ धर्त ३ अपरस्य ८ अन्यस्य, इयं स्त्री परस्य, 
जरा तत्त्वतः देखिए-संहत पृथिव्यादितत्त्व के संयोगविशेष से स्वयं चैतन्य को 
प्राप्त इस शरीर के खण्डित होने पर उससे पृथक्‌ जीव को क्‍या किसी ने कभी 
देखा है ? ॥ १७ ॥ 

झौर केवछ संसार को ही नहीं, भपने को भी ये घृर्त धोखा दे रहे हैं, 
वयों कि--- 

मुखादि अज्धों से सभी के शरीर समान होने पर जात-पाँत क्‍या है ? यह्‌ 


जद प्रबोधचन्द्रोदये 
मिली 3333+9+-:3५++& ----ननऋऋछकऋकि्मंममूबननमहलहल्‍ह3॥३३६8ः88३झष््बन्ल्स 
हिसायामथवा यथेष्टग्ने स्त्रीणां परस्वग्रहे 
कार्याकार्थविद्वरणा हि यदसी निष्पौरुषा: छुब॑ते | १८॥ 
( विचिन्त्य, सश्छाघम्‌ ) सर्वथा लोकायतसेव शास्त्र यत्र प्रत्यक्षमेव 
प्रभाखं, पृथिव्यप्तेजोवायवस्त त्वानि, अ्र्थेकरामों पुरुषाथों भूतान्येव 


इद घनं परस्य, ततू अमुं भेदम्‌ वययं न विद्य;-एतादूशे भेदे अस्माक चार्वाकमता- 
तुयायिनामनास्थेति भावः । हीति प्रसिद्धो। हिंसायाम्‌ 5 तृप्त्ये॑परहिसायाम्‌ु, 
अथवा स्त्रीणां यथेष्टगमने-परकीयस्त्रीणां यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि काले पर्वकालादावपि 
सुरताम्यासे, परस्वग्रहे ८ परधनग्रहणे, कार्याकार्यविचारणा > कर्त्तव्याकर्त्तव्य- 
विचारः, यत्‌ 5 यस्मादघेतो: । अमी ८ श्रास्तिकाः, निष्पौरुषा: ८ असमर्था:, 
कुर्वते । सति तृपभोगसामर्थ्यें ह्ोतेषपि तथैवेदं स्व॑ कुयुर्यथा व्य कुम॑ इति भाव: । 
शाइूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

संइलाघसिति । सश्छाघम्‌-इलाघा>परगुणकीर्तनमू, तया सह । लोकायत- 
मतमेव शास्त्रमू 5 चार्वाकशास्त्रमेवेत्यर्थ: ।  प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ > प्रत्यक्षमात्र॑ 
प्रमाणम्‌ । पुथिव्यप्तेजोबायवस्तत्त्वानि, श्राकागस्याप्रत्यक्षत्वेन न तत्त्वान्तरत्वम्‌ । 
अर्थकामो पुरुषा्ों न्धर्ममोत्षयो: परत्र फलअ्रदत्वेनाप्रत्यक्षतया$लीकत्वादर्थकामावेव 
पुरुपार्थों | भूतान्येव चेतयन्ते-पृथिव्यादीनां चतुर्णा तत्त्वानां संयोगविशेषमहिम्ना 
देहे चैतन्यमुत्पच्यते पूगनागवल्‍लीखदिरचूर्णमेलनाद्रागवदिति भावः:। नाए्ति 
परलोक: ८ परलोकप्रतिपादकशास्त्रस्य शब्दात्मकतया प्रत्यज्ञातिरिक्तप्रमाणा- 


दूसरे ढी स्त्री है, यह दूसरे का घन है-इस प्रकार के भेद को हम समझ नहीं 
याते है। ये पौर्पहीन श्रसमर्य होने से हिंसा, परस्त्रीगमन और परधनहरण में 
कृत्याह् त्य का विचार करते हैं ॥ १८ ॥ 


( सोच कर, प्रशंसापूर्वक ) लोकायतमत ही सर्दथा शास्त्र है जिसमें प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, पृथिवी जल तेज भर वायु तत्त्व हैं, श्र्थ और काम दो ही पुरुषार्थ 
| पृथिवी जछू तेज और वायु रूप भूत ही ( शरीर में ) चैतन्य उत्पन्न करते 
। प्रलोक नहीं है । मृत्यु ही मोक्ष है। इस प्रसिद्ध ज्ञास्त्र को हमारी रुचि के 
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चेतयन्ते । चास्ति परलोकः | मृत्युरेवापदर्गः। तदेतदस्पदभिप्रायानु- 
बन्धिना वाचस्पतिना प्रणीय चार्वाकाय समपितम्‌ । तेव च शिष्योप- 
शिष्यद्वारेशास्सिल्लोके बहुलीकृतं तन्त्रम्‌। 
( ततः प्रविश॒ति चार्वाक:ः शिष्यक्न ) 
चार्वाक:-वत्स, जानासि दण्डनीतिरेव विद्या । अन्नेद्र वार्ताच्तर्भ॑- 
वति । धूतेप्रलापस्त्रयी । स्वर्गोत्पादकत्वेव विशेषाभावात्‌ । पदय -- 
स्वर्गं: कत्‌ क्रियाद्रव्यविनाशे यदि यज्वनामू। 


नभ्युपगमात्‌ । मृत्युरेवापवर्ग:  मृत्युरेव मोच्चः, यमन्‍्ये मोक्ष कथयन्ति स एवात्र 
मते मृत्युरेव । मरणानन्तरं पापपुण्यानुस्नारिणी पुनः शरीरोतत्तिर्नास्ति | अस्मद- 
भिप्रायानुबन्धिता 5 मदभिप्रायानुरोधिता । वाचस्पतिता ८ गुरुणा । प्रणीय ८ 
निर्माय । चार्वाक्ाय-तदमिघानाय ) बहुलीकृतम्‌>प्र वारितम्‌ । तन्त्रमु"शास्त्रम्‌ । 


चार्त्राोक इति। दण्डनीतिरेव ८ राजनीतिरेव । अत्रैव्र > राजनीतावेव । 
वार्ता 5 अर्थानर्थप्रतिपादक॑ नीतिशास्त्रमू । त्रयी > वेदबयी ।  घृर्तप्राप: ८ 
वन्नचकातां वचतानि । 

वेदानां धूर्तप्रलपितत््व॑ समर्थयति-स्वर्ग इंति । कर्तृक्रियाद्रव्यविनाशे- 
कर्तारेश्च 5८ ऋत्विज:, क्रियाश्व ८ होमादय:, द्वव्यं च 5 पुरोडाशादि, एतद्धिनाशे> 
एतदपाये, कतुं: कालक्षेपवशान्मृत्युनाआ्यायः, क्रियाया: कतियक्षणोत्तरमपाय', 


बर्गः 


द्रव्यस्थ नातिचिरेणैवायायस्तदेव॑ सर्वेषामभावे5पि यज्जनाम्‌ > यजमानानाम्‌, स्व 


अनुसार वाचस्पति ( बृहस्पति ) ने रच कर चार्वाकर को समपित क्रिया और 
उन्होंने शिष्पों-उपशिष्यों के द्वारा इस संसार में इसे लोक में प्रचारित किया । 
( तदनन्तर चार्वाक और शिष्य का श्रवेश ) 

चार्वाक्त--वत्स, जानते हो दण्डनीति ही विद्या है, वार्ता का ( भी ) 
इसी में अन्तर्भाव है। ऋषक, यजु: और साम यह वेदत्रयी धुर्तों का प्रलायमात्र 
है । स्वर्गसम्बन्धी बात कहने से उसमें कोई विशेषता नहीं है । देखो-- 

कर्ता, क्रिया भौर साधन द्रव्य के नाश हो जाने पर यज्ञ करने वालों को 
यदि स्वर्ग मिलता है तो दावारिनि से दग्तब वृक्षों में बहुत से फल भी होंगे। 


छ्प प्रबो धचन्द्रो दये 


ततो दावाग्विदरधानां फल स्पाद्‌ भूरि भूरहाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्रपि च-- 

निहतस्प पशोर्यज्ञे स्वगंप्राप्तियदीष्यते । 

स्वपिता यजसानेन तत्र कस्मान्न हन्यते || २० ॥| 
श्रषि च-- 

मृतानामपि जन्तुनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम्‌। 


स्थातू, ततः ८ तहिं, दावास्तिदग्घानाम्‌ 5 वनार्निमस्मीकृृतानामू, भूर॒हाणामू८ 
वृक्षाणाम्‌, भूरि 5 प्रचुरमू, फल स्थातू, उभयत्राप्यकारणात्‌ कार्योतपत्तेस्तुल्यत्वा: 
दिति भावः ॥ अनुष्ुब्बतत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

निहुतस्पेति । यज्ञे निहतस्थ ८ हिसाकर्मतां गमितस्य, पशो: 5 छाग्रादेः, 
यदि स्वर्गप्राप्ति: > स्वर्गाब्यकल्वितसुखातिशयाबाध्ति:, इष्यते -आस्थीयते, वैदिकों 
हिंसा हिंसा ने भवति', तत्र हतानां छागादीनां स्वर्गगतिश्व जायते” इति वचना- 
दिति भावः । तन 5 यज्ञे, यजमानेन > यज्ञं कुर्वदा जनेन, स्वपिता ८ स्वजनकः, 
कस्मात्‌ > कुतो हेतो:, न हस्यते ? यजमान: स्वर्ग प्रापयितुं सत्र पितरमपि तत्रेव 
हन्तु', अल्पप्रयत्तेनेव तस्य स्वर्ग॑व्राप्तेरित्ति भाव: । अनुष्टब्वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

देवयज्ञप्रतिपादक॑ शास्त्र दृपयित्वा पिंतृयज्ञप्रतिपादक॑ शास्त्र दृषयति- 
मृतानाक्षपोति । ध्राद्म्‌ 5 श्रद्धया कझतं दशाहुपिएंडदानादि, मृतानामपरि जस्तू- 
साम्‌ > प्राणिनामू, तृप्तिकारणम्‌ 5 सन्‍्तोपसाधनम्‌, चेत्‌ ८ यदि, तहिं स्नेह: ८ 


( क्योंकि दोनों पक्षों में बिना कारण के कार्य होने की बात समान 
ही है )॥ १९ ॥ 

और--- 

यज्ञ में मारे गये पशु को स्वर्ग मिलता है” यदि ऐसी आस्था है, तो यज्ञ 
करने वाला उस ( यज्ञ ) में अपने पिता को ( स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए ) 
चयों नहीं मारता ?॥ २० ॥ 

और -- 

यदि श्राद्ध मृत प्राणियों की तृप्ति का कारण होता है तो वुझे हुए दीप में 


लू 
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निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संबर्धयेच्छिजाम्‌ ॥॥ २१ ॥ 


शिष्य:--श्राचारय, यद्येष एवं परमार्थ: पुरुषस्य यत्खाञडते पीयते। 
तह किमित्येतस्तेथिके: संसारसोख्यं परिहृत्यात्मा घोरधो रतरै: पराक- 
सान्तपन-षणष्ठकालाशनप्रभृतिभिदु :खें: कस्मात्‌ खेच्चते ? ( आचाहिश्, 
जई एसो जेव्व पलमत्थो पुलिसस्स ज॑ं खज्जएं पिज्जए | ता किति एदिहि तित्थेहि 
संसालयसुहं पलिहुलिअ श्राप्पा घोलघोलतलेहि पलाअ सांतवन-सट्ठका प्राप्पास- 
नप्पहुदिहि दु खेहि कुदो खविज्जदि ) 
चार्बाक:-धूतंप्रणीतागमप्रतारितानाधाशामोदके रिय॑ तृप्तिमूर्बा णाम्‌। 
पहय पशण-- 


न प पककर 
तैलमू, निर्वाणस्थ ८ अग्निशिखया वियुक्तस्प, प्रदीपस्थ शिखाम्‌ 5 ज्वालाम्‌, 
संवर्धयेत्‌ । मृत्तस्थापि जन्तोः श्राद्धेल तृप्तिभंवत्ति चेत्तहि तैलं निर्वाणस्थ दोपस्थ 
शिखां संवर्धयितुं शवतुयात्‌ । यथा निर्वाणदीपशिखासंवर्धनाय तैल॑ व्यर्थ तथैत्र 
मृतश्राणितृप्तये श्राद्धेन कृतमिति भावः । भनुष्टुब्वुत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

शिप्प इति । परमार्थ: ८ सिद्धान्त: । तैथिके. 5 तीर्थविश्वासिभि: । संसार- 
सौख्यम्‌ ८ वैपधिक सुखम्‌ । घोरघोरतरै: ८ भ्रतिक्रठिने:। पराकसास्तपनपष्ठ- 
कालाजनप्रभृतित्ति:--पराकः र पराको नाम ब्रतविश्येप:, सास्तपर्त नाम ब्रतम्‌, 
पछ्क्रालाणनमु - तन्नाम ब्॒त यस्मिन्‌ पष्ठ्यां सन्ध्यायामशर्न क्रियते, इत्यादिभिः । 


चार्वाक इति। धुर्तप्रणीतागमप्रतारितानामू--धूर्तानाम्‌ु ८ वश्चक्जनानां 
प्रणीतै; + निर्मिते, आमगमैः ८ शास्त्र, प्रतारिता: 5 वश्चिततास्तेपाम्‌। आशा- 
मोदक: ८ कल्वितमोदकै: । एते हि मूर्खा धूर्तप्रणोतशास्त्रप्रतिपादितसु्खं लब्धु 


तेल डालने से उसकी शिखा बढ़ जानी चाहिए।॥ २१ ॥ 

शिष्प---आचार्य | खाना-पीवा यदि यही पुरुषों के लिए परमार्थ है दो 
सांसारिक सुखों को त्याग कर इन तीर्थों ते तया अत्यन्त कठार पराक, सान्तपत 
एवं पष्ठकालाशनप्रभृति दुःखों से क्यों कष्ट भेलते हैं ? 

चार्वाक्--धूर्तो द्वारा निभित शास्त्रों से ठगे गये मुर्खो की आशामोदद्नों से 
यह तृप्ति है ( भर्थात्‌ ये मूर्ख धूर्तपप्रणीत शास्त्रों में प्रतिपादित सुख प्राप्त करने 
के लिए सांसारिक सुख का त्याग कर जो दुःख सहते हैं वह भ्राशामूलमात्र है, 


८० प्रयोधचन्द्रोदये 


बंवालिड्रनं भुजनिपी डितबाहुमूलं 
भुग्तोन्‍न्ततस्तनमनोहरमायताक्ष्या: 
सिक्षोपवासनियमा रक्त परी चिदा है - 
देहोपशोषणविधिः कुधियां कक्‍्व चेषः ॥ २२ !। 
शिष्प:--आ्राचार्य, एवं खलु तेथिका श्रालपन्ति यदृदुःखमिश्नित 
संतारसुखं परिहरणीयमिति । ( आचालिअ, एव्रं खु तित्यिश्ना श्रालवन्ति 
ज॑ं दुःखमिस्पिदं संसालसुह पलिहलणीभंत्ति ) 


सांसारिकसु्ख विहाय यदुदुःखं सहन्ते तदाशामूलमात्रं, नहि तेन किश्चिदष्यभीए्ट 
सुखं प्राप्तुवन्ति, मनोधृवमोदकैयुंभुक्षा कथमपि शान्ति न यातीति भाव: । 

क्वालिड्भग्नसिति | भुजनिपीडितवाहुमूलम्‌- भुजाभ्याम्‌ > वाहुम्यां तायक- 
नायिकयोरित्यर्थ,, निपीडितम्‌ 5 परस्परदृढ्धुतम्‌ वाहुमूलमू ८ वाद्वादिभागों 
यपस्मिस्तत्‌, भुग्नोन्नतस्तनमनोहरम्‌-- भुग्ती - गाढालिज्भुनवशात्‌ कुश्चिती, उन्नती 
स्तनौ ताम्यां मनोहरम 5 हचम्‌, आयतादया: + विशाललोचनाया रमण्या:, 
आलिजूुनम्‌ 5 परिरम्भः, क्व-कुत्र ? भिन्षोपवासनियमार्कमरीचिदाहै:-भिक्षा च 
उपवासश्च 5 उपोषणम्‌, नियमश्च>-चान्द्राण्णादि:, अरकंमरीचिभिः>सूर्यकिरणैयों 
दाहः ८ सन्‍्तापः, एतद्रपै: साधने:, कुधिय'म्‌ > परलोकसुखषिणां दुधिदग्धानाम्‌, 
एप: ८ सकललोकप्र सिद्ध:, देहोपशोषणविधि: ८ कायवलेशकरं कर्म च क्व-्कुत्र ? 
हयोर्महदन्तरम्‌, उभयोरालिज्धुनमेव श्रेष्ठमति भावः। वसन्‍्ततिलक वृत्तम्‌ ॥२२॥ 

शिष्प इति। तैथिका: ८ शास्त्रकारा:। आलपन्ति रू वाचालतया प्रवदन्ति | 
दुःखमिश्रितम्‌ « दुखसंवलितम्‌ । संसारसुखम्‌>श्रद्धता5एलिड्भनादिजन्यं वैपयिक- 
सुखम्‌ । परिदृरणीयम्‌ ८ त्याज्यम्‌ । 
उससे उन्हें कोई अभीष्ट सुख्र प्राप्त नहीं होता, मन के लड्डू खाने से कही भूख 
मिटती है? ) देखो, देखो--- 

बाहुमूल को भुजाओों से कस कर दवा कर ( भत एवं कुश्वित स्तनों से 
मनोहर, सुन्दरी का आलिज्ुन कहाँ ? और भिक्षा, उपवास, नियम सूर्यकिरण- 
सनन्‍्ताप से मूर्खो का यह कायक्लेशकर कर्म कहाँ ? ॥ २२ ॥ 

शिष्य--आचार्य ! श्ञास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि दुःखमिश्रित होने के 
कारण सांसारिक सुख त्याज्य हैं । 


द्वितीषोष्डूः घ१ 


चार्वाकः--( विहस्म ) झा, दुर्बुद्धचिलसित मिदं नरपशूतासू । 
त्याज्यं सुख विषयसंगमजन्म् पुंतां 
दुःखोपसृष्टमिति मुखंविचारणजा। 
ब्रोहीज्जिहासतत सितोत्तमतण्डुलादचान्‌ 
को वाघ भोस्तुषकणोपहितानिहतार्थी || २३ ॥ 
महामोहः--अये, चिरेरा खलु प्रमाणबन्ति बचनानि कर्रायुखसुप- 


असजलनननानाल 


चार्वाक इति। नरपशनाम्‌ - त्याज्यग्राह्मार्थज्ञानशून्यपशुतुल्यतराणम्‌ । 
दुर्वृद्धविलसितम्‌ 5 बुद्धिदोबविचेष्टितम्‌ । 

त्याज्यपिति । विषयसंगम्रजन्म-विषयसं गमात्‌<ललना दिसम्बन्धातू, जन्म>' 
उत्पत्तिर्यय्प ॒ततू, ढुःखोपसृष्टम्‌ ८ तद्विनाशादिजन्यकप्टेन उपसुष्टमू 5 युक्त, 
सुखम्‌ 5 वैपयिक श्रानन्द:, पुंताम्‌ ८ पुरुषाणाम्‌, त्याज्यम्‌ 5 परिहरणोयम्‌, इति 
एपा ऊ एवंध्रकारा, मूर्खविचारणा -८ अज्ञानितां धारणा, य एवमवधारयन्ति 
मूर्सा एव त इति भावः। भो: ८ शिष्प्र ! को नाम हितार्थी-हिंतम्‌ ८ इष्टम्‌, 
श्र्थ; > प्रय्ोजनमध्यास्तीति हितार्थी - अभिछपितेप्सुड, सितोत्तमतण्डुलाह्य|नू-- 
सरिता: ८ श्वेता, अतएवं उत्तमा:, तप्डुला:, ते: आब्यान्‌ > पूर्णान्‌, तुषकर्णः 
उपहितान्‌ > युक्तान्‌, ब्रीहीन्‌ ८ घान्यानि, जिहासति ८ त्यक्तुमिच्छति । को&$पि 
श्रेयः कामयमानः तुपबुक्तत्येव ब्वेतोत्तमतण्डुल्युक्तानि धान्यानि, न त्यजति, 

“त्यजति चेत्‌ स मूर्ख एवं, तथव किश्विदृदुःखसंवलितत्वेत्िव वेषथिकमानन्द दे... 

त्यजन्चि ते महान्ता मूर्खा इत्यर्थ: | वसन्त॒तिलछक वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

महामोह इति । चिरेण ८ बहुकाढादनन्तरम्‌ । प्रमाणवन्ति-युक्तियुक्तानि । 


चार्बाक--( जोर से हँसकर ) आः, यह तो उन वर पशुओं की दुबुंद्धि 
का विलास है । 

विपयोपभोग से होने वाला सुख दुःखमिथ्ित है अ्रतएव पुरुषों द्वारा त्याज्य 
हैं ऐसा विचार ( केवल ) मूर्खो का है। कौन हितेच्छु श्वेत उत्तम चावल 
वाले घान्यों को भूसी से युक्त होने के कारण छोड़ देता है ? ॥ २३ ॥ 

महामोह--भरे, वहुत दिनों के बाद ( आज ) प्रमाणयुक्त वातें कानों 


“६ प्र० च० 
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जनयन्ति । ( +लोक्य, सानन्दम्‌ ) हन्त, प्रियसुहन्से चार्वाकः । 

चार्वाक:-- ( विछोक्य ) एब महाराजों महामोहः। ( उपसृत्य ) 
जयतु जयतु सहाराजः । एप चार्वाकः प्रणमति । 

महामोहः- चार्चाक, स्वागत ते । इहोपबिह्यताम । 

चार्वाक:--( उपविश्य ) एप कलेः साष्ठाडुः प्रणाम: । 

महामोहः -- »ये कले, भद्रमव्याहुतम्‌ । 

चार्वाक:-देवप्रसादात्सबंत्रभद्रमू । निर्वेतितकत्यशेषश्च देवपाद- 
मल द्रष्ट्सिति । यतः-- 

श्रास्‍्षामवाप्य पहु्ती हिषतां मिणतान- 

कर्णसुखमू उपजनयन्ति ८ श्रवणमानन्दयन्त ।  हन्तेति हर्षपुचकमव्ययपदम्‌ । 
प्रियसुहृत्‌ ८ मित्रम्‌ । 

चार्वाक इति | कछे: 5 कलियुगस्य । 

महाप्तोह इति । भद्रम्‌ ८ कुशलम्‌ । अब्याहतम ८ भ्रक्षतम्‌ । 

चार्वाक्ष इति । देवप्रसादात-भवदनुग्रहात्‌ । निर्वत्तितक्ृत्यशेषः-निर्वतित:८ 
छुत:, क्ृत्यस्य 5 कार्यजाततस्य शेषो येन स तथोक्तः कृतकृत्य इत्यर्थ।। देवपाद- 
मूलम्‌ ८ भवष्चरणप्रान्तम । 

श्राज्ञाभिति । महतीम्‌ 5 महत्त्वपूर्णाम्‌, आाज्ञाम-भवदीयमादेशम्‌, अवाप्य 
रूब्घ्वा, ताम्‌ ८ ध्राज्ञ!म, द्विषताम्‌ ८ शन्नणाम्‌, निपातात्‌ 5 विनाशात्‌, निर्व॑र्त्य 


को सुख दे रही हैं । ( देखकर, आनन्द से ) अहा ! मेरा प्रिय मित्र चार्वाक 
( आ रहा है ) । 

चार्वाक- ( देखकर ) ये महाराज महामोह हैं। (समीप जाकर ) 
अहाराज को जय हो ! जय हो ! यह चार्वाक प्रणाम कर रहा है । 

महामोह---चर्वाक ! तुम्हारा स्वागत ( है ) । यहाँ बैठो । 

चार्वाकष--( बैठकर ) यह कलि का साष्टाद्भ प्रणाम ( हैं ) । 

सहामोह- है कले ! अक्षत कुशल तो है ? 

चार्वाक--आप को पा से सर्वत्र कुशल है। सब कार्य सम्पन्न कर भाप 

चरणदर्शनार्थ ( आया हूँ ) क्योंकि-- 
महत्त्व पूर्ण आज्ञा पाकर, उसे शत्रुओं के विनाश से सम्पन्न कर, तुरन्त 


हितोीयो5ड्ूः ८ ८३ 
रा प आय आप एक बा बा कमरे ऋछऋऋऋडंकड>०७७७७५» ३ अमआकब 
तिवेत्यं तां सपदि लब्धमुखप्रसादः | 

उच्च: प्रमोदमनुपोदितदर्शनः सन्‌ 
* घन्यो नस॒स्यति पदाम्बुरुहूं प्रभूणाम्‌ ॥ श४ ॥ 
महमोहः--श्रथ तस्मिन्क ली कियत्संव तम्‌ ? 
उछार्वाक:--देव, 


व्यतीतवेदार्थपथः प्रयीयत्ती 
यथेष्टकेष्टां गणितो महाजनः । 


तम्पाद्य, सतदिज्सद्य:, लब्धसुखप्रसाद -लव्घ' सुवप्रपाद:-सन्तोषरूपोष्नुग्रहो येव 
सतादृशः, प्राप्तसन्तोष इत्यर्थ:, उच्चे: प्रमोदम उच्चैः-अतिशयेन प्रमोद:>आनन्‍दः; 
यथा स्थात्तवा, अनुमोदितदर्शन:--अनुमो दितम्‌ ८ स्वीकृत दर्शनं यस्य स तादूशः, 
दर्श गदानानुप्रहात्‌ इृतार्थीकृतः सब्नित्यर्थ', घन्‍्य:, प्रभूगाम्‌ 5 स्वामिनाम, महा- 
मोहानामित्यर्थ:, पदाम्बुरुदम 5 चरणक्मलम्‌, नमस्पति ८ प्रणमति । शत्रनिषात- 
विषयां भवदीयां महत्त्वपूर्णामाञ्ञां प्राप्प शत्रणां विनाशनेन ता सम्पाय प्रसनन्‍्न- 
मना, सानन्दं भवता दत्तदर्शनः सन्नहं भवतां चरणकमलं प्रणमामोति घन्योडहं- 
सम्प्रति जात इत्याशयः । वसन्ततिलक वृत्तम ॥ २४ ॥ 

महामोह इति । तस्मिनू कछो क्रियत्‌ संवृत्तम्‌ > कलिना कियत्‌ काय॑ 
सम्पादितमित्यर्थ: । 

व्यवीतवेदार्थरथ इति । महाजन: ८; वैदिक़जनः, प्रथीयसीम्‌ ८ पृथुतराम, 
प्रचुरामित्यर्थ, ययेष्टचेष्ठाम्‌ > परस्त्रीगयमनमद्यपानपरघनापहरणादिरूपामिच्छानु- 
हूपाविहितवेष्टाम, गमितः > प्राउितः सन्‌ व्यतीतवेदा्ंपथः--व्यीतः वेदार्थ- 
पन्‍्या: ८ सन्ध्पाग्निहोत्रादिख्पो वेदमार्गों यस्मात्‌ स तादृशः, वैदिका जबाः 
सम्प्रति वेदपागं परित्यज्याविहितकर्माणि क्तु प्रारब्धवन्त हत्येत्रावत्‌ कायें 


बनना, 


सुर रूप अनुग्रह पाकर के भ्रतिशय प्रसन्नतापूवक दर्शन की अनुमति से छतार्थ 
किया गया धन्य यह सेवक जाप के चरण कमलों को प्रणाम कर रहा है ॥२४॥ 
भहामोह--उस कलिके रिपय में कितनी प्रगति हुई है ? 
चार्वाकर-देव, 
धधिकांश वैदिक जन वेदमार्ग को त्याय कर यथेच्छाचारी बन गये हैँ 


८, प्रबोधचन्द्रोदये 


तदन्न हेतुनें कलिसंचाप्यहं 
प्रभोः अभावों हिं तवोति पौरुषम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततन्नोचरापथिकाः पाव्वात्याइव अश्रीमेव त्याजिता:। शपदसा- 
दीनां कैव कथा । अन्यत्रापि प्रायशो जीविकामात्रफलेव तच्॒यी । यथा- 
हाखायें:--  ह 
प्रग्निहोत्रं अग्रो वेदास्त्रिदण्डं भत्मगृण्ठनस्‌ । 
प्रजापोरुषहीवानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ २६॥ 
जातमिति भाव: । ततु अत्र ८ एतत्कार्यसिद्धोी,न कलिः हेतु: > कारणमू, वच , 
प्रहमपि 5 चार्वाकी5पि, अपि तु भवानेव हेतुरिति भाव: । हि | यतः, प्रभो: 
स्वामिनः, प्रभाव: 5 सामर्थ्यातिशयः, पौरुष॑ तनोति 5 विस्तारय॑ति, प्रभो: 
प्रशाव एवं स्व॑ं पोरुप॑ प्रक्यतीत्यर्थ: । वंशस्थ॑ वृत्तम । तल्लक्षणं यथा--'जतौ 
तु वंशस्थमुदीरित जरो' इति ॥ २४७॥ 
तत्नोत्तरापथिक्रा इति । उत्तरापधथिका: 5 उत्तरापथवासिनः । पाश्चात्या:5 
पश्चिमदिग्वासित: । त्रयीम्‌ 5 वेदत्रगीम, तदुक्तपर्मानित्यर्थ:। आचार्य: #« 
बृहस्पति: । 
अग्निहोत्रसिति । अग्निहोत्रम्‌ > ज्योतिष्टोमादि, अग्निसाध्यानि श्रौतस्मात्त- 
कर्माणि वा, त्रयो वेदा: 5 ऋग्यजुःसामरूपा:, त्रिदणडम्‌ ८ संन्यास, भस्म- 
गुएठनम्‌ 5 शारीरे भस्मलेप:, प्रज्ञापौरुषपहीनानाम्‌ 5 वुद्धि"्राक्रमविकलानामु, 
जीविका 5 जीवृगसाधनम्‌, इति वृहस्पतिराह। एते बुद्धिपराक्रमविकला बैदिक॑- 
या धूर्ता: किमपि जीविकासावतमपण्यन्तोईग्विहोत्रादिर्पसाधनेरेव लोकातां 
घनमपहुत्य स्वजीविकां सम्पादयन्तीति भावः । अनुष्टव्वुत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


बीिी 


इसमें त कछि ओर न मै ही कारण हूँ, यह तो आप का प्रभाव अपना पौरुष 
प्रकट कर रहा है ॥ २५ ॥ 
उसमें भी उत्तरा पथ के लोग मौर परिचम के लोग, तीनों वेदों को ही 
छोड़ चुके है । शप्त-दम झादि की क्‍या बात है? अच्यत्र भी प्रायः वेदत्यी का 
फल जीविकामात्र रह गया है । जैसा आचार्य ( बृहस्पति ) ने कहा है-- 
अग्निहोन्न, तीनो वेद, चिदण्ड ( संस्थास ), भस्मलेप यह सब वुद्धि और 
पौन्‍प से .हीन, ज़नों, की जीविका है, ऐसा बृहस्पत्ति का मत है ॥ २६ ॥ 


द्वितीयो5डू: छू 
१ 232मीनअ 38255: “43 मल बिक मपर कक मल न लत मकर निकल 
तेन कुरुक्षेत्रादिषु तावद्देवेन स्वप्नेणषि विद्याप्रबोधोदयों वाश- 
ज्धूतीयः । ' 
महामोहः--साधु संपादितस्‌ । महत्खल तत्तीर्थ व्यर्थीकृतम्‌ । 
' चार्वाक:-देव, अ्रस्यच्च विज्ञाप्यपस्ति । 
महामोहः--कि ठदत । 

,. चार्वाकः--भ्रस्ति विष्णभद्धितर्नाम महाप्रभावा थोगिनो |सातु 
कलिना यद्यपि विरलप्रचारा कृता तथापि तदनुगृहीयान्वयंभालोक- 
-यितुमपि न प्रभवामः तदन्न देवेनावधतव्यमिति । 

हामोहः-- ( सभयमात्मतगतम्‌ ) श्र, प्रसिद्धमहाप्रभावा सा योपिती 


फैन 


चार्वाक इति। महाप्रभावा ८ सामर्थ्यातिशयशालिनी । योगिनी ८ सिद्धि- 
प्राप्ता प्रोच्चाटनादिकर्मपरा ! व्रिलप्रचारा रू विरलः + क्‍्वाचित्कः, प्रचार::८ 
प्रसर॒णं यस्या: सा। तदनुगृहीतान्वबम्‌-त्त्कृपापात्रवंशम्‌ू । भालोकपितुप्‌-द्रष्टम्‌ । 
देवेन 5 भवता । श्रवधातव्यम्‌ 5 प्रवधानं देयम्‌ । सावधानेत भवितव्यमित्यर्थ: । 

महामीह इति | सभयम्‌-मयेव सह यथा स्थात्तथा । तत्तु विष्णुभक्तिजन्य- 
मिति बोध्यम्‌ू । आात्मगतम्‌ 5 स्वमनस्पेव वदति न वहिस्तथा मर्यादाभज्भात्‌ । 
था: इति पीडाद्योतकमव्ययपदम्‌ । प्रसिद्धमहाप्रभावा - प्रसिद्ध: 5 प्रस्योतो' महान्‌ 
प्रभाव: 5 सामथ्य यस्यास्तादृशी । सा योगिनी > विष्णुभ्नक्ति: | स्वभावादुविद्वे- 


इस लिए कुरुक्षेत्र आदि देशों में श्राप स्त्रप्न में भी विद्या और प्रवोध के 
उदय की आशा न करें । कर 

महामोह--अच्छा किया । बड़ा भारी तीर्थ व्यर्थ कर दिया। 

चार्बाक--महाराज ! कुछ ओर निवेदत करना हैं । 

महामोह--वह कया ? 

चार्वाक्र-विष्णुभक्ति नाम की एक बड़ी प्रभावशालिनी योगिनी है। 
यद्यपि कलि ने उसके प्रचार को स्वल्प कर दिया है तथापि उम्तके कृपापात्र वंज 
की ओर हम देख भो नहीं पाते हैं । इस पर आप ध्यान दें । 

सहामोह--( भय के साथ, मच ही मन ) आः, वह योगिनी ( विष्ण- 
भक्ति ) प्रसिद्ध महाप्रभावशालिनी है। वह स्वभावतः हमम्ते विद्वेप भी 


घद्‌ प्रवोधचन्द्रो दये 


स्वभावाहिद षिएी चास्माक दुरुच्छेद्या सा। भवतु । ( स्वगतम्‌ ) कार्ये- 
मत्याहित॑ भविष्यति । ( प्रशशम्‌ ) तत्र भद्ठ, अलसनया शजू-या। काम- 
क्रोवादिष प्रतिपक्षेपु कुत्रेयमुदेध्यति । | 
चार्वाक:--तथापि लघीयस्यपि रिपौ नानवहितेद जिगीषुणा भवि- 
तब्यस्‌ १ यत:--- 
विपाकदारुणो राज्ञां रिपुरल्पोष्प्यर तुदः । 


पिणी > स्वभावत एवं अस्माश्ु शन्रुस्वेन वर्तत इत्पर्थ: | दुरुच्छेच्ा ८ दु खेनो- 
न्मूलयितु' शक्या । कार्यमत्याहित भविष्यति ८ विष्णुभक्तिविनाशख्पकार्य साह- 
सिके भविष्यति, तत्र प्रवृत्तिततास्ति प्राणस्ृ॑गेयरदितेति भाव: । कामक्रोबादिषु 
प्रतिपक्षेपु 5 अस्सद्र्गीयेपु कामक्रोघादिपु विरोधिषु सत्सु । कुत्रेयमुद्ेष्यति ८ इय॑ 
विष्णुभक्तिः कुन्न प्रकाश यास्यति ? तदुदयभूमेलॉकानां हृदयस्य पूर्वत एवं काम- 
फ्रोध,दिभिरावृतत्वादिति भाव: । 

चार्वाक्त इति । यद्यप्येवमेतत्‌ तथापि, लघीयसि कषपि 5 लघुररे श्रपि, 
रिपी > शत्रौ, जिगोपुणा-जमेप्सुना । अववहितेन व भवितव्यम्‌ ८ असावधानेन 
न भवित॒व्यम्‌ । 

तत्र हेतुमाह- विपाकदारुण इति। विपाकदापणः 5 विपाके ८ परिणामे, 
दारुण: > भयदूर: । अल्पोषवि 5 रूघुरपि, रिपुः + शत्रु, राशाम्‌, वृष णाम्‌, 
प्रसन्‍्तुदः + अरु: 5 मर्मत्थानं तुइतीत्यरुस्तुद' >मर्मस्पृक ( 'अरुन्तुदस्तु मर्मस्पृक 
इत्वमर: ) “विष्वरुषोस्तुद:” इति खशि प्रत्यये, श्ररुद्धिषदजन्तस्य मुम्‌” इति मुमि 


बलननया5 


रखती हैं। उसका विनाश दुष्कर है। अच्छा ( मन ही मन ) साहधिक 
कार्य होगा ( अर्थात्‌ विष्णभक्ति के विनाश में लगना खतरे से खाली नहों ) । 
( प्रकट रूप में ) भद्र ! उप्तठं- घबड़ ने की आवश्यकता नहीं । कामक्राधादि 
जैसे विरोधियों के रहते हुए इस ( विष्णभक्ति ) का उदय कहाँ हो सकेगा ? 

चार्बाक-फिर भी जयेच्छु को छोटे-से भी शत्रु के विषय में असावधान 
नहीं रहना चाहिए । 

क्यों कि 

परिणाम में भयद्धूर छोटा भी शत्रु राजाओं के मर्म को दुखाता रहता हैं 


ह्वितीयोष5ड्ूः छघछ 


अननननाततलतसत्स्त्त्तस्चस््त्त्ल्ल्सचससचलतततततसससआसत्सतचतसतसस 5 
उद्देजयति सुक्ष्मोषपि चरण कण्टकाइकुर:॥ २७॥ ह 
महामोहः-- ( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) कः कोउत्र भोः । 
( प्रविश्य दौवारिक: ) 

दोवारिक:--जयतु जयतु । श्राज्ञापयतु देव: । 

महामोहः--भो अ्रसत्सड्भर, श्राविद्ववत्तां कामक्रोधलोसमदसात्पर्या- 
दयो यथा योगिती विष्ण भक्त्ति्भबस्द्धि रेवावहितेजिहन्तव्येति । 

दोवारिक:--पदाज्ञापयति देवः ॥ ( इति निष्क्रान्तः ) 

( ततः प्रविशत्ति पत्रहस्तः पुरुषः ) 

पुरुप:--भ्रहमुत्कलदेशादा गतो5स्मि । अ्रस्ति तत्र सागरती रसब्नि- 
वेशे पुरषोत्ततशब्दितं देवतायतनम्‌ | तल्मिन्मदसानाध्यां भट्टा रकास्यां 
कृते सयोगरान्तस्प छोप: | तत्र दृष्टन्तमाहु--सूद्रम: > छुशाग्रभाग: अ्रपि, कएट* 
काद्भुर: ८ कण्टकप्र रोहः, चरणम्‌ उद्द जबति > पीडयति। यथा सूक्ष्मोहप कष्टकः 
पादं पीडयति तथेव लघुरपि झनुन्‌ वाणां सर्मस्थानं व्यथयतीत्यपिप्राय: । अन्रारुच्तु- ' 
दत्वमुद्वेजनं च क्रियैकेव पौनरक्त्यनिरासाय भिन्नवाचकतया निर्दिष्ठा, अतः प्रति- 

बस्तूपमालझू/र: । तल्लच्षणं यथा--'प्रतिवस्तृपमा सा स्थादुवाक्ययोगंम्यसाम्ययोः । 

एको5पि धर्म: सामान्‍यो यत्र निदिश्यत्ते पृथक्‌ ॥! इति । अनुष्टुब्बृत्तम्‌ ॥ २७॥ 

समहामोह इति । कः कोध्च्र भो; 5 द्वारि कस्तिछठतीत्यर्थ: । 

पुरुष इति। सागरतीरसब्चिवेशे 5 समुद्रतटसामीप्ये । पुरुषोत्तमशब्दितम्‌ > 
पुरुषोत्तमसंज्ञम्‌ । देवतायतनम्‌ ८ देवमन्दिग्मू । तस्मिनू मदमानाभ्याँ भट्ठार- 


छोटा सा भी काँटा पैर को पीडा पहुँचाता हैं ॥ २७ ॥ 

महामोह--( नेवथ्य की ओर देखकर ) द्वार पर कौन ( दौवारिक ) है !' 

( दौवारिक प्रवेश कर ) 

दौवारिक--जय हो ! जय हो ! महाराज श्राज्ञा दें । 

महामोह - भ्रजी भ्र०त्सद्भ | काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य श्रादि को आदेश 
दो कि आप लोग सावधान होकर योगिनी विष्णुमक्ति को मार डालें । 

दौरारिक--मदाराज की जो आज्ञा । ( नकल गया ) 

( तदनन्तर हाथ में पत्र लिए हुए पुरुष का प्रवेश ) 
पुरुष- मैं उत्कल देश से झाया हूँ। वहाँ समुद्रतट के पड़ोस में पुरुषोन्नम- 


पढे प्रबोधचन्द्रो दये 


ह००००--०-०7 “>> 


महाराजसकाशं प्रेषितो5स्मि । (विछोकक्‍्य) एथा वाराणसी। इदं राज- 
कुलम्‌। यावत्प्रविशामि। (प्रविश्य) एव भट्टारकश्चार्वकिण साध किमपि 
मन्त्रयंस्तिष्ठति । तदुपसपम्यिनस्‌ । ( उपसृत्य ) जयतु जयतु भट्दारकः । 
इदं पन्न तावब्िरूप्पमारां प्रेक्षतां भट्टारकः । ( इति प्रमर्पथति ) | हुर्गे 
उर्वंकलदेसादों आगदोम्हि । अभत्यि तत्थ साअलतीलसण्णिवेसे पुलिसोत्तमसग्गिदं 
देवदाअदणम्‌ । तस्सि मदमाणेहि भट्टकेहि महालाअसआसं पेसिदोम्हि। एसा 
चालाणसी । एदं लाभ्रउलम्‌ । जाव प्पविसामि । एसो भट्टकों चव्बाकेण संद्धं किचि 
मन्तअन्तो चिट्टुदि । ता उवसप्पामि स्म्‌ ! जेंदु जेदु भट्की । एदं पत्तं जाव णिलु- 
प्पिअमाणं पेक्खदु भट्टको ) 


महामोहः--( पत्र गृहीत्वा ) कुतो भवात्त्‌ ? 
पुरुषपः -श्रहं पुरुषोत्तमादागतो5स्मि ! (हम्गे पुरुषोत्तमादों सागदोम्हि) 


काभ्याम्‌>तत्र स्थिताभ्यां मदमानाख्याम्यां राजम्याम्‌ । महाराजसकाशम्‌-महामोह - 
पार्कवे । भट्टारक: ८ स्वामी महामोहः । मच्त्रयन्‌>परामश् कुर्वनू । निरूप्यमाणम्‌> 
समर्प्यमाणम्‌ । प्रेक्षताम्‌ ८ सम्यक्‌ पश्यतु । भट्टारकः # स्वामी । 


महामोह इति । कुतो भवान्‌ ? ८ कस्मात्‌ स्थानादागतों भवान्‌ ? 


पुरुष इति । पुरुषोत्तमात्‌ ८ पुरुपोत्तमसंज्ञया प्रसिद्धात्‌ जगन्नाथपुर्यभिधावात्‌ 
स्थानात्‌ 


संज्ञक मन्दिर है। वहाँ रहने वाले मद श्रौर मान स्वामी ने मुझे महाराज 
( महामोह ) के पास भेजा हैं। (देखकर ) यह वाराणसी हूँ। यह रहा 
राजकुल । तो प्रवेश करता हूँ । ” 

( प्रवेश करके ) यह महाराज, चार्वाक के साथ परामर्श कर रहे हैं, तो 
इनके पास जाता हूँ | ( समीप जाकर ) स्वामी की जय हो ! जय हो ! इस पत्र 
को स्वामी देखें । ( ऐसा कहकर पत्र देता है ) । 

महाणोह-६( पत्र लेकर ) तुम कहाँ से ( भाये हो ) ? 

पुरुष--मैं पुरुपोत्तम से आया हूँ । 


हितीयो5्डः द्छ 


महामोहः--( व्वगत्तम्‌ ) कार्यमत्याहित॑ भविष्यति । (अक्ाधम ) 
चार्वाक, गच्छ " कर्तव्येष्ववहितेव भवत्ता भवितव्यम्‌ 
चार्वाकः--यदाज्ञापदति देवः । 
( इठि रिष्क्ान्तः ) 
महामोहः-- ( पत्र दाचयति ) 
'स्वध्ति श्रीवाराणस्यां महाराजाधिराजपरमेश्वरसहासोहयादा- 
सुरुषोत्तमायतनान्मद्मानों चाष्टाड्स्‍पातं प्रसस्ध विज्ञापयतः॥ बया 


भब्रमन्याहुतस । अन्यच्च देवी पान्त्रिर्मानत्रा ऋद्धया सह विदवेक्तस्थ 
दौत्यघापत्ना विवेकसंगमाय देवीसुपनिपयदमहु॒निशं प्रवोधयति । अ्रपि ८ 


कं अननम>-म->«म»»«>«»«», 


ह 
जल 


महामोह । दार्यनत्याहितं .नविष्यत्ति > लस्सिनू पत्र सदमानास्यों 
महाभयजनक्क किसपि कार्य मिविद्मान भजिस्यति 


श्री वाराणस्थासिति पुरुषोच्तमायददाद्‌  जगनज्नावपुरीतः | भऊ- 
सव्याहतमजझावयो: कुझले ८ कापि सरिरित्यर्य: । मात्रा श्रद्या सह ८ स्वननन्या 
श्रद्धया सह, श्रद्धोपेतेत्वर्थ:। विदेकस्थ दौत्यमापत्ना ८ विवेक्रेव दूतीयदे 


नियोजिता । विवेकरसंगमाय ८ विवेकेद सह सपनन्‍्छुन । गेंवदत्ति ८ उपदिशत्ति ! 


सहामोह-( सच ही मन ) कोई दुष्छर कार्य होगा। | प्रकद्छप ने 


चावाक, जानो । ऋव्यों में सावधान रहना । 


महामोह - ( पत्र वात है ) स्वस्ति ली वाराणसी में महाराजाधिराद 

परमेरंबर महानोह के चरमें को पृर्षोच्ठममन्दिर से मद-पाव उ्ाष्टाडुपाद 

अणाम कर चूह्त केर रहे हैं कि ( वहाँ ) सर्दथा कुमल है । और दुसरी दान 

है है कि देवी शान्ति, [ अपनी ) घाठा श्षद्धा के साथ विवेक की इक दनकर 

] मिलने के लिए देवो उपनिपद्‌ को दिव-रात सम्ाती-बुझाती रहती 
है 

है। भौर काम का साथी होकर नी पर्म वैदान्य झादि के द्वारा फोड़ छिया गया 


पृ 
चा प्रतोद होता है । क्योंकि ( प्राचक॒त् ) धर्म काम ते पृथक होकर छिद्ा-छिप्रा 


६० प्रबोधचन्द्रो दये 
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कामतहुबरो कि घर्रो वेराग्वादिभिद्यजप्त इव लक्ष्मते । बतः कामा- 
द्विमिद्य कुतदि बस्नियूढ्: प्रचरति । तदेतज्ज्ञात्वा तन्न देवः प्रभागनिति। 

महामोह:--( सक्रोधम्‌ ) श्राः किमेवमतिमरथो शान्तेरपि बिनितः + 
काम्मादिएु प्रतिपक्षेषु कुतोष्प्या: संभव: । तथाहि-- 


धाता विश्वडिसृष्टिमात्रनिरतों देवोउपि गौरी भुजा- 
इलेबानन्दविघुर्ण धानवयतो.दक्षाध्वरघ्वंस्तनः । 


न्‍अ्णकमकमनननगमाम 


कामसहच र:ल्‍्काममिन्रमू * उपजप्त: > भेद प्रापित:॥ विभिद्य- पृथग्‌ भूत्वा। 
तियुढः > प्रच्छन्न, । देव: प्रमाणम्‌  यथो।चतमादेष्टु भवर न्‌ प्रभु. । 

महामोह्‌ ईति । सक्रो बमृ>क्रोघेव सह यथा स्थात्तथा, क्रोधहेतुश्ात्र मदमान- 
यो््यग्रताया ज्ञानमु । अतिमुग्वौ > विमूढो ॥ श्रतिपक्षेपु सत्छु । कुतः अस्याः 
सम्भव: ८+ कुठः शान्तिरुदेतु प्रमविष्यति-) 

घातेति | घाता > ब्रह्मा, विश्वतिसुष्टिमात्रनिरत:--विश्वस्य  संसारस्य, 
विसृष्टिमाद्रे ८ केवलछायां विविधरचनाप्रक्रियायां, निरतः > तत्परः, एवेव 
गह्मगोध्यान्ति: सूचिता । दछ्याघ्वरष्वसनः ८ दक्षयज्ञविनाशकः, शिव हइत्यर्थ, 
एवेन विशेषणेन शिवस्य क्रोषाविएत्व॑ द्योतितमु, 'देवो४पि 5 महादेवो$पि, ग्रोरी- 
सुजाश्लेधानन्दविधू ग ताननयन--«योर्या। रू पार्वत्याल, भुजाभ्यां ये भ्राश्छेष: ८ 
भालिजुनम्‌. तेन य. भानन्द: 5 सुखम्‌, सै विधूर्णगावानि 5 विद्ेषेण गत्तानो- 
त्यर्थे, नवनानि यस्य स तादृशः, एतंन क्िवस्यथ कामासक्तत्व च द्य तितम्‌ 


घुम्रा करता हैं। तो यहू स्व जावकर इस विषय में महाराज यथोचित 
पाज्ञा दें । 

महामोह--( क्रोष के साथ ) आः, क्‍या वे दोनों इतने नासमभ हैं जो 
शान्ति से भी डर रहे हैं? काम्राद विरोधियों के रहते हुए शान्त्र का उदय 
कैसे होगा ? वधोंकि-- 

ब्रह्मा संतार की केवल विविधरचनाप्रक्रिया में निरत रहता हैँ ( अर्थात्‌ इस 
प्रकार उप्तमें भी अशानिव्रि ही है )। दक्षयज्ञविनाशक महादेव भी पावंती के 
भुजपाश के आालिज्भवजत्य सुख में मत्ततेत्रों वाला हो रहा है ( भर्थात्‌ वह भो 


द्वितीयोषडू: ६९ 


देत्यारि: कम्रलाकपो लमकरीलेखाडितोर:ःस्थलः 
शेतेः्धावितरेषु जन्तषु पुनः का नाम शात्तेः कथा ॥२5॥ 
( पुरुष प्रति वदति ) 
जाल्म, गच्छ १ काम सत्वरमृपेत्यादेशमस्माकं प्रतिपादय। तथा 
दुराशयों धर्म इत्यस्माभिरवगतम्‌॥ तदत्सिन्मुहुर्तेमपि न विश्व्सि- 
तव्यम्‌ | हढे बदृध्वा घारधितव्य इति। 


दैत्यारि: + विष्णु, दैत्यारिरितिविशेषषञन विष्णोः क्रोधाविष्टत्व॑ सुचितम्‌ । 
कमलाकपोलमकरीलेखाड्ितोर:स्थलः--कमलायाः ८ रूच्म्या: कपोछे ८ गरुड- 
स्थले या मकरीलेखा 5 मत्स्याकृतिपकलेखा तथा श्रस्धितम्‌ > पिह्नितमृ, उर:- 
स्थलम्‌ > वक्षोदेशो यस्य तादुशः सन्‌ अब्घौ ८ क्षीरसागरे, शेते ८ स्वपिति, 
एतेन विष्णो: काम्ासक्तर्व॑ च द्योतितम्‌ । तदेव॑ त्रिष्वपि प्रधानदेवेषु इन्द्रियोप- 
भमहयाया: शान्तेरभावात्‌, पुनः इतरेपु > साधारणाजनेपु का नाम शान्ते: कथाऊ 
कौदूशी शास्तेश्नर्चा ? तथापि मदमानों शास्तेभंयं कुरुत इत्यहों मुख्यत्व तयोरिति 
भाव: । झाडूंलविक्रोडितं वृत्तम्‌ || २८ ॥ 

पुरुष प्रतोति । पुरुपम्‌ +- मदमानयोः पत्रवाहम्‌ । जाल्म 5 जाल्पो नाम से 
मदमानयो: पत्रवाह:, तत्सस्बुद्ी । सत्वरम्‌ 5 शीक्षम्‌ । काममुपेत्य-काम प्राप्य । 
प्रतिपादय 5 कधय । दुराशपः » दुहुंदय: । शान्तेः कोउस्थुपायः # शान्तेनिरा- 
करणाय कीदुशः प्रयत्वः कर्तव्य: । भलमुपायान्तरेण ८ अन्य: प्रयासों न कर्तव्य 
इत्यर्थ: । भ्रत्र > अस्मित्‌ विषये, शान्तिनिराकरणे इत्पर्थ: । 
क्रोध एवं काम से ग्रस्त ही हैँ )। दैत्यार विष्णु भो लक्ष्मी के कपोलों की 
मकराक्ृति पत्र लेखा से विक्चित वक्ष-्थक वाला होकर क्षीर सागर में सो 
रहा है ( इस प्रकार वह भी कामपोडित ही है ) तो फिर भ्रन्य साधारण जनों में 
शान्ति की क्या बात है ? ॥ रट ॥ 

( पुरुष से कहता है ) 
जल्म, जाधो । जल्दी पहुँच कर काम से हमारा भादेश कहो--धर्म दुष्ट है 


यह हमने समझ लिया । तो उस पर ज्णभर भी विष्यास न करना | उसे कछ 
कर बाँधे रहो । 


&२ प्रबोधचन्‍्द्रो दये 


पुरुपः--यह्‌ व ऋज्ञापयति | ( ज॑ देवो आआाणवेदि ) 
( इति निष्क्रान्तः ) 
महामोहः--( स्वग्रत॑ विचिन्त्य ) शान्‍्तेः कोष्म्युपायः। श्रथवा 
अलमुपायान्त रेश । कोदलोभावेव ताबदत्र पर्याप्तो । ( प्रकाशम्‌ ) कः 
को5न्न भो: । 
( प्रविश्य दोवारिकः ) 
दौवारिकः--श्राज्ञापयतु देवः । 
महामोहः--तावदाहुयतां कोधो लोसइच । 
पुरुष:--यदाज्ञापयति देवः ( ज॑ं आणवेदि देवो ) । 
( इति निष्क्रान्त: ) 
( ततः प्रविशति क्रोधो छोभश्व ) 
क्रोच:--श्र॒ुत॑ था यथा शास्तिश्रद्धाविष्णभकतयों महाराजेन प्रति- 
पक्षमराचरन्तीति । श्रहो, सथि जीवति कथमासामात्मनि निरपेक्षितं 
ऋरोध इति । महाराजेंन प्रतिपक्षम्‌ > महाराजस्य महामोहस्य विरुद्धम्‌ । 
आचरन्ति > आ्राचरणं कुर्वन्ति। मयि जीवति 5 मयि क्रोधे प्राणान्‌ धारयति 
सति । आसामन्शान्तिश्रद्धाविप्णभक्तीनाम्‌ | आत्मनिरस्वविपये । निरपेक्षितम्‌ ८ 


पुरुष--महा राज की जो झाज्ञा । 
( चला गया ) 
महामोह--( मन ही मन, सोच कर ) शान्ति का क्या प्रतीकार (करें) ? 
अथवा अन्य उपाय की श्रावश्यकता नहीं । इस विषय में क्रोध लोभ ही पर्याप्त 
हैं । ( प्रकट रूप में ) द्वार पर कौन हूँ ? 
( दौवारिक का प्रवेश ) 
दोचारिक--महाराज ाज्ञा दें । 
महासोह--जरा क्लोघ श्लौर लोग को तो बुलाओं 
पुरुष--महाराज की जो भाज्ञा । 
( निकल गया ) 
 (तदनन्तर क्रोध और लोभ का प्रवेश ) 
क्रोध--मैंने सुना है कि जान्ति, श्रद्धा और विष्णुभक्ति महाराज (मंहामोह) 


रह 


द्विदीयोष्डू: ६३ 
न््ंच्ं््च्खच्ल्ु््ल््ल»्अल्च्््च्च््च्न्नसच्नननचच्चचनच््स्््िः 
चेष्टितम । तथाहि-- 
श्रन्धीकरोमि भुवनं बधिरीकरोधि 
घोरं॑ सचेतनमचेतनतां नयामि। 
कृत्य न पद्यति न येन हित॑ शुणोति 
धघीमानधीतमपि न प्रतिसंदबाति ॥ २६ ॥ . 
लोभ:--अये, मदुपगृहोता सनोर्थसरित्परम्परासेव तावन 
तरिष्यन्ति कि पुनः शान्त्यादीश्चिन्तयिष्यन्ति । पश्य पश्य सखे-- 


अपेक्षारहितम्‌ । चेष्टितम्‌ 5 कर्म । मयि क्रोधे जीवति यदेता विरुद्धमाचरन्ति 
तत्किमेतासामात्मविनाशबचिन्ता नास्तीति तात्पर्यम्‌ । 

अन्धीकरोमीति । भुवनम्‌ ८ जगत्‌, अन्धोकरोमि ८ प्रनन्धमन्धे करोमि 
( अभूततद्भावे च्विः ) कर्तंव्याकत्तंव्यविचारशून्यं करोमीत्यर्थ:। ( भुवन ) 
बधिराकरोमि-श्रवणेन्द्रियरहितं करोमि, तथा करोमि यथा हिताहित॑ न श्णोति । 
सचेतनम्‌ > सहृदयम्‌, धीरम्‌ - घैरयवन्तम, अचेतनताम्‌"हृदयशून्यतामू, तयामि८ 
प्रापधामि, घीरमधीरं सचेत चाचेतनं करोमीत्यर्थ: । येन हृत्यम्‌ ८ कर्तव्यम्‌, 
त पश्यति-नावगच्छति । हित॑ न श्ुगोति। धीमानू-वुद्धिमानपि, अवीतम्‌पठितं 
धर्मगास्त्रादि, न प्रतिसन्दधाति-न स्मरतीत्यर्थ: | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

लोभ इति । मदुपगृहीता:-मया > लोभेन, उपगृहीता:>भ्राविष्टाट, छोभवन्त 
इत्यर्थ: । मनोरघसरित्परम्परामु-- मनोरथः + मनो$भिलाप एवं सरित्परम्परा ८ 
नदीश्रेणी, तामेव । न तरिष्यन्ति-पारं न गमिष्यन्ति | लोभाविष्टा तराः स्वाशि- 
लापपरम्परापूर्ताविव संस्क्ता: शान्तिस्मरणमपि न कतुँ क्षमा भवन्तीति भाव: | 


के विरुद्ध व्यवहार कर रही हैं । श्राश्वर्य है, मेरे जोते जी इन्हें अपने विनाश की. 
भी चिन्ता क्यों नहीं है ? क्योंकि-- 

मैं जगत्‌ को अन्धा भौर वहरा बना देता हूँ। धीर को अधीर, सचेतन को 
श्रचेतत कर देता हैं। जिससे जगत्‌ न कत्तंव्य देखता है न हित सुनता है 
बुद्धिमान्‌ होकर भी पढ़ी बातों को याद नहीं रख पाता है ॥ २६ ॥ 

लोभ-करे, मैं जिन्हें प्रकड़ छूंगा, वे मनोरथों की सरिता को ही नहीं 
पार कर पायेंगे फिर शान्ति आदि को क्या सोच पायेंगे ? सखे देखो देखो-- 


/ 


ह्ढ प्रबो वचन्द्रोदये 


सन्‍्त्येते मम दन्तिनों सदजनलप्रस्लानगण्डस्थला 
वातव्यायतपातिनवच तुरगा भूषो5पि लप्स्येषपरान्‌ १ 
एतललब्धमिदं लभे पुनरिदं लब्धाधिक ध्यायतां 
चिन्ताजर्ज रचेतर्सां बत नु॒रां का नाभ शान्तेः कथा ॥ ३० ॥ 

क्रोध:--सखे, विदितस्त्वया सत्प्रभावः । 

त्वाष्ट्रं वत्रमघातयत्सुरपतिइचन्द्रार्धचू डोडच्छिनद्‌ 

तामेव मनोरथसरित्परम्परां निर्ययति--सन्त्येते ममेत्यादिना । 

एते > द्वारि वष्यमाना,, मम, मदजलप्रम्लानगण्डस्थला:--म्दजलेन 
मदवारिणा, प्रम्लानानि ८ भार्द्रकृतानि, गण्डस्थलानि-कपोलदेशा येषां तादृशाः, 
माचन्त इत्यर्थ: | दन्तिनः 5 हस्तिन: ( सन्ति )। वातव्यायतपातिन:--वातः ८ 
वायुः, स इव व्यायतम्‌ ८ विशेषेण आयतम्‌ ८ अधिक यथा स्यात्तथा पतन्ति ८ 
घावन्ति तच्छीला:, वायुवेगतीन्नगामिन इत्यर्थ:, तुरगाः ८ भ्रव्वाइच ( सन्ति ) 
भूयो४षि ८ एतावत्सु सत्स्वषि पुनरपि अपरान्‌-अन्यान्‌ गजान्‌ श्रश्वाश्च, लप्स्पे + 
प्राप्स्पामि । एतत्‌ ८ इदं वस्तु, लब्धम्‌ > प्राप्तमू, इदम्‌ ८ एतदुवस्तु, पुनर्लभे ८ 
प्राप्पो्ति । इदमू ८ एवम्‌, लब्धाधिकम्‌ ८ लव्वादधिकम, ध्यायताम्‌-विन्तयताम्‌, 
चिन्ताजर्ज रचेतसामू--विच्तापि: जर्जरम्‌ > क्षीणमू, चेत:>हृदयं येषां तादुशानां, 
नुणाम्‌ ८ मराणामू, का नाम शान्ते: कथा 5 कीदृशी शान्तिव्रार्ता ? बतैति ह॒र्ष- 
सूचकमव्यययदम्‌ । तत्तहस्तुषु लब्वेष्वपि ततोअप्यधिकलामवचिन्ताग्रस्तमनसों नराः 
कथमवि शान्ति चिन्त१तु न प्रवर्तन्त इति भाव: । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३०॥ 

क्रोध: स्वप्रभाष॑ प्रतिपादयन्नाह-त्वाष्ट्रसिति । 

सुरपतिः ८ इन्द्र:, त्वाए्रम्‌ ८ त्वष्टुरपत्यं पुमान्‌ त्वाष्ट: तम्‌ ( तस्यापत्यम्‌” 
हृति अपत्येडयेंडणू ) देवशिल्पिनस्त्वष्टु: पुत्रमु, वृत्रमू ८ वृत्रासुरम, भ्रघातयत्‌ ८ 

ये मेरे, मदजल से मलिन गण्डस्थल वाले गज हैं। भौर वायु के समान 
तीव्रगामी घोड़े हैं ॥ अन्य हाथी-घोड़ों को और भ्रधिक प्राप्त करूँगा । यह पा 
लिया, यह और पाना हैं इस तरह प्राप्त से अधिक सोचने वाले, चिन्ता से च्यीण 
मन वाले मनुष्यों को शान्ति की बात क्या है ? ॥ ३० ॥ 

ऋोध--सखे, तुम्हें मेरा प्रभाव विदित ( ही ) है । 

इन्द्र ते ( वज्न से ) त्वष्टा के पुत्र वृच्रासुर को मरवाया, चन्द्रदोखर शिव ने 


द्वितीयोष्डुः ध्पू 


देवो ब्रह्मशिरों वसिष्ठतनयानाधातणत्कौशिक्तः ॥ 
धपि च-- 

विद्यावन्त्यपि की तिमन्त्यपि सदाचारादवातान्यपि 

प्रोच्चैःपौरुषभूषणान्यपि कुलान्पुद्धतुं मीश: क्षणात्‌ ॥ ३९१ ॥ 
लोमः--तृष्णे, इतस्तावत । 

( प्रविश्य तृष्णा ) 

तृष्ण--किमाज्ञापयत्यायं पुत्र: । ( हि आणवेदि अज्जउत्तो ) 
लोभः-प्रिये, शुपतास्‌ -- 


घातितवानू, वच्लेणेति भाव: । देव: चन्द्रार्धचूड: ८ चन्द्रमोरि' शिवः, ब्रह्म शिर:८ 
ध्रह्मणो मस्तकम्‌, अच्छिनत्‌ ८ श्रकृन्तत्‌, कौशिक: ८ विश्वामित्र:, चसिछतनयानूर 
भहर्षवसिष्ठप्य शतसड्रुपषकान्‌ पुत्रान श्राघातयत्‌ + घातित्वानू, कल्मायपादेनेति 
भाव: । तदेव स्वमाहात्म्यं सामान्येन स्पष्टीकरोति-विद्यावन्त्यपी ति । विद्यावन्तिर 
प्रशस्तविद्यान्यपि, ( प्राशस्त्ये मतुप्‌ ), कीतिमन्त्यपि ८ यशस्वीन्यपि, सदाचारा- 
वबदातान्यपि > वेदविहिताचारनिमंलान्यपि, प्रोच्च: प्रर्षभूषणान्यपि-प्रोच्चैं: ८ 
अतिशयेन पौरुषम्‌ ८ सामरथ्य॑ भूषण येषां तानि, थत्यघिहुसामर्थ्यश्ालोन्यपि, 
कुलानि # लोकसमुदायान्‌, वंशान्‌ वा, क्षणत््‌  एक्रेनैत्र क्षणेन, उद्धतुंम्‌ ८ 
धन्मूलपितुमु, ईशः-समर्थ: ध्रस्मि, कि पुनरन्‍्यादृगरनीति भाव: ॥ शार्टूलविक्रीडितं 
वृत्तम ॥ २१ ॥ 


बिन 


ब्रह्मा का सिर काटा और विश्वामित्र ने ( कल्माषयाद के द्वारा ) दसिष्ठ के 
( सौ ) पुत्रों को मरवाया । 

और-- 

विद्या से युक्त भी 'कोतिघवल भी” सदाचार से निर्मल भी, महान्‌ पौदष से 
विभूषित भा कुलों का मैं एक क्षण में उन्मूछन करने में समर्थ हूँ ॥ ३१ ॥ 

लोभ-पुष्णे ! ज़रा इधर तो भाना । 

( तृष्णा का प्रवेश ) 
तृष्णा-घथार्यपृत्र को क्‍या माज्ना हूँ ? 
लो भ-प्रिये ! सुनो-- 


पे 


६द्‌ प्रवोधचन्द्रो दये 


क्षेत्रम्रासवनाद्विपत्तनपुरद्दोपक्षमामण्डल- 
प्रत्याशायतसयुत्रवद्धमनसां लब्धाधिक ध्यायताम्‌ 
तृष्णे देवि यदि प्रसीदर्सि तनोष्यड्भगति तुद्भानि चेत्‌ 
..... तड्ोः प्रागभूतां कुतः शमकथा ब्रह्मण्डलक्षैरपि ॥ ३२ ॥ 
तृष्णा-श्रार्यपुत्र, स्वव्तेव तावदहमस्मिन्तर्थे वित्यसमियुकता। 


क्षेत्रग्रामेति । क्षेत्रग्रामेत्यादि: -क्षेत्रम्‌ ल कर्षणयोग्या भूमिः, ग्रामः, वनमू, 
अद्वि: ८ पर्वत:, पत्तनम्‌ 5 उपनगरम्‌, पुरम्‌ 5 नगरम्‌, द्वीपमू, त्वमामएडछम्‌ ८ 
पृथिवीमण्डलम्‌, इत्युत्तरोत्तरमभिरष्यमाणानामेतेपां वस्तूवां प्रत्याशा > प्राप्तीच्छा 
सैव झायतम्‌ ८ विस्तृतं, सुत्रम्‌ > रज्जुः, तेन बद्धमू ८ नियन्चितं मनो येषां 
तादृशानाम्‌, लब्वाधिकम्‌ > प्राप्तादग्रिसं, ध्यायत्ताम्‌ ८ चिन्तयताम्‌, प्राणभृताम्‌८ 
प्राणिनाम्‌, तृष्णे देवि ! यदि प्रदीदत्ति 5 प्रसन्ना भवसि, ( असंशये संशयोक्ति: ), 
अद्भानि > शरीरावयवानू, तुझ्नि 5 पुष्ठनीत्यर्थ., इतस्ततो$मी धप्राप्त्याशया 
अ्रमणक्षमाणीति भाव: । तदोषि 5 करोपि खेत्‌ यदि, ततु,- तहिं, भोः इति 
हर्पसू बक॑ सम्बोधनपदम, ब्रह्माण्डलक्षरपि ८ लक्षसंख्यकानां ब्रह्माण्डानां प्राप्त्याधपि, 
एतेपां प्राप्य।श।वद्धमनसां शमकथा 5 शान्तिवार्ता कुतः ? अधिकाशाविच्छेदा- 
भावादेते कदापि कथमपि शान्ति न भजिष्यन्त इति भावः। शादूंलविक्रीडितं 
वृत्तम ॥ ३२२ ॥। 

तष्णति । स्वयम्‌ ८ भवताउनादिश्टापि । अस्मिन्नर्थ-जनानां तृष्णाविजम्भणे 
नित्यम्‌ > सततम्‌, अभियुक्ता ८ संलग्ता | साम्प्रतम्‌-प्रवुना । आयंपुत्रस्याज्ञया 


5 


खेत, गाँव, वन, पर्वत, उपनगर ( पत्तन ), नगर, द्वीप ( यहाँ तक कि ) 
पूरे पृध्वीमएडल की प्राप्ति की प्रत्याशा रूप विस्तृत रज्जु से वँबे मन वालों 
ओर प्राप्त सें अधिक की वाद सोचने वालों के श्रद्धों को ( प्रत्याशा से इधर 
उधर भटकतने के लिए ) यदि देवि तृष्णे! तुम प्रसन्न होकर पुष्ट कर दो 
तो ऐसे प्राणियों को छाखों ब्रह्माएड मिल जांने पर भी शान्ति कैसे मिल 
सकेगी ? ॥ ३२ ॥ 

तृष्णा-श्षार्यपृत्र | मैं स्वयं हो इस विपय में, सदैव सचेष्ट हूँ। भव 

मे 3 ये कर ० 5 
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सांप्रतमार्यपुत्रस्याज्ञया ब्रह्माण्डकोट्योषपि न से उदरं पुरयिध्यन्ति। 
( अज्जउत्त, सरअं जेव्व दाव अहं एदरस्सि श्रत्ये णिच्च॑ अहिजुत्ता । संपर्द अज्ज- 
उत्तस्स अण्णाए ब्रह्मण्डकोटिओवि ण में उदरं पूरइस्संदि ) 
' क्रोष:-- हिसे, इत आागस्यताम । 
( प्रविश्य हिंसा ) 
हिंसा-एषास्सि। श्र,ज्ञापयत्वार्थपुत्र। (एसम्हि । प्राणवेदु भ्रज्जउत्तो) 
क्रोध:- प्रिये, तावत्त्वया सहधर्मंचारिण्पा मातृपितृबधो5पि ममे- 


पत्कर एवं। तथाहि-- 
केयं माता पिशाची क इव हि जनको भ्रातरः के5त्र क्रीटा 


बन्ध्योउ्यं बन्धुवर्ग: कुटिलविठ्युहच्चेष्ठिता ज्ञातंयोज्मो । 
 भवदादेशेन । ब्रह्माण्डकं ट्योडपि न में उदरं प्रयिष्यन्ति ७ कोटिसंख्यकब्नह्मार॒डा- 
न्‍्यपि न में तृप्ति करिष्यन्ति, का कथा ब्रह्माण्डस्थेकस्प, कोटिसंख्यकन्नह्माण्डा- 
न्यप्यात्मसात्कृत्वा न हि तुष्टि यास्थामि इति तृष्णोक्तेस्तात्पर्यम्‌ । 
क्रोध इति । सहधर्मचारिण्या ८ पत्न्या । ईपत्कर: ८ सुकरः । 
केपमिति । इयम्‌ पिशाची > राक्षप्री, तत्सदृशीत्यर्थ: माता का ८ कीदृशी 
न कापी त्यर्थ,, जनकः ८८ पिता, क इव ८ न कोशपीत्यर्थ,, कीठा: ८ कीटसदुशा 
'उपेक्षणीया:, अन् ८ जगति, के ८ न के5पीत्यर्थ,, श्रयम्‌ बन्धुवर्ग: वन्ध्य: ८ 
'निष्फल: । अमी ज्ञातयः ८ गोत्रजाः, कुटिलविट्सु हच्चेष्टिता:---कुटिला: ८ 
बक्राः, ये विटा; ८ घुृर्तजारादयः, तद्बत्‌ सुहृच्चेष्टितम्‌ ८ मित्रताण्यवहारों येपां 


भायंपुत्र की भाज्ञा से तो करोड़ों ब्रह्माण्ड भी ( मेरे द्वारा तिगल लिये जाने पर ) 
मेरे उदर को पूर्ण नहीं कर पाएँगे । 

क्रोध--हिंसे ! इधर झाग्मो !  ( हिंसा का प्रवेश ) 

हिसा--यह ( उपस्थित ) हूँ। आज्ञा दें आर्यपृत्र । 

ऋक्रोध--प्रिये |! तुम जैसी सहधर्मचारिणी के द्वारा मुझे माता-पिदा का 
वध भी सुकर ही हैं । क्योंकि-- ॥ 

इस जगत्‌ में पिशाची-तुल्य माता कौन है ? पिता कौन है ? कीट सदृश 
( तुच्छ ) भाई कौन हैं ? यह बन्युवर्ग तो निष्फल ही है, ये ज्ञातिजन तो कुटिल 
जार भादिधू्तों के समान कृत्रिम सौहादंपूर्ण व्यवहार ही करने वाले हैं : 

७ प्र० च्‌० 


श्प प्रबो धचनद्रो दे 


( हस्तौ निष्पीड्य ) 
श्रागर्भ यावदेषां कुलमिदमखिलं नेव निःशेषयामि 
स्फूर्जन्तः क्रोधवह्न नं दधति विरति ताबदड़्े स्फुलिज्ञाः ! ३३ ॥ 


(विलोक्य ) एव स्वाप्ती। तदुपसर्पासः । (सर्वे उपसृत्य ) जयतु 
जयतु देवः । 

महामोह:-- श्रद्धायास्तनया शान्तिरस्मद्द्दे षिणी। सा भव रवहि- 
तैनिग्राह्म ति। 

सर्वे- यदादिशति देवः । 


तादुशा: ( सन्ति ) यावत्‌ ८ यावत्कालपर्यन्तम्‌, एषाम्‌ > श्रातृबन्धुवर्गज्ञातीनाम्‌, 
श्रागर्भभू-गर्भावधि इंदम्‌ अखिलम्‌ु>समस्तम्‌, कुलमृजबंशम्‌, नैव निःशेषयामि ८ 
निःशेप॑ करोमि, तावतृ-तावत्कालपर्यन्तम्‌, भ्रह्गे-मदीये शरीरे, स्फूर्जन्त:देदी प्य- 
माना:, क्रोधवह्लेः  क्रोधानलस्य, स्फुलिज्भा: ८ भ्रग्तिकणा:, विर्राति न दधत्ति ८ 
विरता न भवन्ति । खर्घरा वृत्तम्‌ ॥ र३ ॥ 


सहामोह इति । तनया-पुत्री, शान्ते: श्रद्धामूलत्वात्‌ तत्‌ पुत्रीत्वेन निरूपणम्‌ । 


अस्मद्द्वेंपिणी 5 भस्माक॑ विरुद्धमाचरतीत्यर्थ: । अ्रवहिते: ८ सावधानेः । 
निर्भाह्या > दण्डनीया । 


( हाथों को मलकर ) 
जब तक गर्भसमेत इनके समग्र कुछ को समाप्त नहीं कर लेता हुँ तब तक 
। मेरे शरीर में देदीप्यमान कोपाग्नि की चिनगारियाँ शान्त नहीं होंगी ॥ ३३ ॥ 
( देखकर ) यह स्वामी ( महामोह ) हैं । तो समीप जाता हैँ। ( सब 
समीप जाकर ) महाराज की जय हो । 


सहासोह--भ्रद्धा को पुत्री शान्ति हमसे द्वेष करती हैं। उसे तुम छोग 
सावधान होकर निगृहीत ( दण्डित ) करो । 


सब--महाराज की जो श्राज्ञा । 
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( इति निष्कान्ता: ) 


महामोह:--श्रद्ध।यास्ततया इत्युपक्षेपेणोपायास्तरमपि हृदयमारू- 
ढम्‌ । तथाहि। शानन्‍्तेर्माता श्रद्धा। सा च परतन्त्रा । तत्केनाप्यपाये 
नोपतिषत्सकाशात्तावच्छुद्धापकर्षणं कतेव्यम्‌ । ततो मातृवियोगदु:खा- 
दतिमुदुलतया शान्तिरुपरता भविष्यति। श्रद्धां व्याऋष्द धिध्याहष्टि- 
रेव बिलासिनो परं प्रगल्भेति तदस्मिन्विषये सेव नियुज्यताम्‌। 
(पार्शतो विलोक्य) विश्वप्नावति, सत्वरमाहुयतां मिथ्याहष्टिविलासिनी। 


विभ्रमावती--यद्देव श्राज्ञापयति ॥ (जं देवो आणवेदि ) 


उपक्षेपेण 5 उपक्रमेण । हृदयमारूढम्‌ ८ हृदय प्रत्यागतम्‌ । सा 5 शान्ति: । 
परतन्त्रा > श्रद्धाधीता । श्रद्धापकर्पणम्‌ 5 श्रद्धाया श्रपकर्षणम्‌ ८ दूरीकरणम्‌ । 
उपरता 5 मृता | व्याक्रष्टूमू  दूरीकतुम्‌ । प्रगल्मा>समर्थत्यर्थ: । 

मिथ्याहष्टिरिति। चिरदृष्टस्य-चिरकालादनन्तरं लब्धदर्शनस्य । प्रे क्षिष्पे> 
द्रक्यामि । उपालप्स्पते ७ उपालम्भं प्रदास्यति |... ., पु 

विभ्रमावतीति । .आत्मानमेव न वेत्स्पति ,८ त्वन्मुखदर्शनजत्यानन्दमग्नो 
महाराज पात्मानमेव विस्मरिष्यति | 

( निकल गये ) ( 

महामोह--'श्रद्धा की तनया है! इस प्रसद्ध से एक दूसरा उपाय भी मन 
में सूझ गया । वह यह कि शान्ति को माता श्रद्धा है, इसलिए वह .( शान्ति ) 
परतन्त्र ( अर्थात्‌ श्रद्धा के श्रधीन ) है। इसलिए क्रिसो उपाय से उपनिषद्‌ के 
पास से सर्वप्रथम श्रद्धा को हटा लिया जाय । उसके बाद माता के वियोग से 
शान्ति भ्रत्यन्त मुदुल होने के कारण स्त्रयं अपने कर्तव्य से पराइमुख हो 
जायगी । श्रद्धा को ( उपनिषदु के पास से ) दूर हटाने में विलासिनी सिथ्या- 
दृष्टि ही श्रत्यन्त समर्थ है। इसलिए इस विषय में वही नियुक्त की जाय। 
(बगल की भ्ोर देखकर ) विश्रमावत्ति ! भिथ्यादृष्टि विलापसिनी को शीक्र 
बुलाओ । 


विभमावती.- महाराज की जो भाज्ञा । 


१०२ प्रध्येघचन्द्रो दये 


विश्रमावती- नन्वस्यथ कामस्य रतिः:, ऋ्रोधर्य हिंसा, लोभस्य तृष्णा, 
प्रियतमेति श्रुयत्ते । तासां कथ्थ॑ प्रियतमान्नित्यं रमयन्तीष्या न संजनयसि 
( खां एत्यं कामस्स रदी, वकोहस्स हिंसा, लोहस्स तिण्हा परमण्पिआ सुणीभ्रदि । 
वास कब पिभदमाणं निच्च रमन्दी इस्सं ण संजाणेसि ) 

मिथ्यादृष्टि-- सखि, ईष्येंति कथं भण्यते । ता अ्रपि सया बिना 
मुहूर्तमपि न तुष्यन्ति । ( सहि, इस्सेत्ति कह भगीअदि । ता श्रवि मए विणा 
मुहृतंवि ण तुस्तति ) 

विश्रमावती--सख्ि, अत एवं भणासि त्वत्सहशी सुभगास्यां पृथिव्यां 
नास्ति, यस्या: सौमाग्यमहद्धिविधुरितहृदया: सपत्न्यः प्रसाद प्रती- 
च्छन्ति । सखि, अन्यद्भरशामि एवं निद्राकुलनयनविसंस्थुलस्खलच्च- 


अननरनगनाननगभतगएगपगएन-.. 


विशभ्वरमावतीति । तासाम्‌ ८ रतिहिंसातृष्णानाम्‌ । प्रियतमान्‌ ८ कामक्रोघ- 
लोभाख्यान्‌ प्रियान्‌ । रमयन्ती ८ स्वेन सह विहारयन्ती। रतिहिसातृप्णा: स्व- 
स्वत्रियं त्वया सह रममाणं दृष्ठा त्वां प्रति स्त्रीस्वभावसुलभामीर्ष्या कर्थ न कुर्वे- 
न्तीति विश्रमावतीप्रश्नस्याशयः । 

सुभगा ८ भाग्यशालिनी । यस्या: ८ तब मिथ्यादृष्टे:। सौभाग्यमहद्धिविधु- 
रितहृदया:-सौभाग्यस्थ मह॒द्धि: > महती ऋद्धिरिति मह॒ंद्धिः ८ महासम्पत्ति:, 
तया विधुरितम्‌ > विरहित॑ हृदयं यासां ता:। सपत्न्‍य: प्रसादम्‌ 5 प्रसन्नताम्‌ । 
प्रतीच्छन्ति 5 वाज्छन्ति । निद्राकुलेत्यादि:-निद्रया श्राकुलामभ्यां नयनाम्यां बिसं- 
स्थुली > अस्थिरौ, श्रत एवं स्खलन्ती ८ अयथास्थानन्यस्यमानी यो चरणो तयोयों 


विभ्रमावती--भरे, इस काम की रत्ति, क्रोध की हिंसा, लोभ की तृष्णा 
प्रियतमा है, ऐसा सुना जाता हैं ।॥ उनके प्रियतमों को नित्य रमण कराती तू 

( इत्यादि ) के ( हृदय में ) ईर्ष्या क्‍यों नहीं पैदा करती हो ? 

मिथ्याहृष्टि--ईर्ष्ण' को क्या कहती हो ? वे भी मेरे बिना क्षण भर भो 
चैन नहों पाती हैं। 

विधश्वमावती--सखि, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हारी जैसी सौभाग्यवत्ती 
इस संसार में नहीं हैं, जिसके सौभाग्य की महासम्पत्ति से पराजित हृदय वाली 
सपत्तियाँ भी अनुग्रह की कामना करती हैं। सखि, एक वात और कहती हूँ कि 
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23 ली मम 53 2 म-मनिअआनककक मम मजाक अल मनन मो आम ज आदमी मम म 
रणनू पु रभडू।रमुखरया गत्या महाराज संभावयन्तोी शज्धितह॒दयं करि- 
प्यति प्रियलखीति तर्कयामि । ( सहि अदो जेब्व भणामि तुहसरिसी सुहमा 
इत्थिप्रा पुहिवीए णत्थि । जाए सोअग्गमहद्धिविहुरिअहिअग्ना सावतिओ प्पसाअं 
पडिच्छन्ति सहि, भ्ररणच्व भणामि । एवं णिद्ाउलणअणविसंठुरूकखलब्तचलणने- 
उलंभफालमुहलाएगदोए माहाराअं संभावयंदी संकिदहिअ्ं करिस्सदि पिग्नस- 
हीति तक्‍केधि ) 
मिथ्यादृष्टि: - किमत्र शड्धूतव्यम्‌। न चास्माकं महाराजनियुकता- 
नामेवेषो5*विनय: । अ्पि च सखि, दर्शनमात्रप्रसन्नानां पुरुषाणां पुरतः 
कीहशं भयम । (कि एत्थ संकिदव्वं । ण॑ अम्हां महाराअणिउत्ताणं जेव्व एसो 
अविणभो | श्रविञ्॒ सहि, दंसणमत्तप्परुण्णारां पुरीसाणं पुरो कीरिस भअम्‌ ) 
.. महामोहः- [विलोक्य) श्रये, संप्राप्तेव प्रिया मिथ्याहृष्टिः । या एपा- 


नूप्री तयोर्भ्धारेण 5 शब्देन मुखरया ८ शब्दायमानया। गत्या ८ गमनेन । 
महाराजम्‌ 5 मोहम्‌ । सम्भावयन्ती ८ सत्कुर्व॒ती। शब्धूतहुद्य करिष्पति ऊ 
त्वमात्मन ईदृश्या गत्या महाराजस्य हृदये शद्ध्ामुत्पादयिष्यति यदियं मिथ्यादृष्टि: 
प्रपुरुषेण सह क्षपां क्षपितवतीत्यर्थ: । 

सिथ्याहृष्टिरिति । महाराजनियुक्तानामू-महाराजेन-महामोहेन नियुक्ता:- 
पुरुषान्तरसज़ुमार्थमादिष्टा:, ताप्ताम्‌। दर्शनमात्रप्रसन्नान म्‌ ८ रमणीविलोकन- 
मात्रेणैव प्रसन्नानाम्‌ । पुरुषाणां पुरत: कीदृ्श भयम्‌--यदा रमणीविलोकतमात्रे- 
णैवानन्दनिमरता: पुरुषा तद्रमणीकृतपरपुरुषसद्ुमरूपमपराधं बोद्धुमच्षमा भवन्ति 
तदा पुरुषाणां पुरतस्ता भय॑ न कुयुरिति भावः । 


निद्रा से अलसाये नेत्रों के कारण अस्थिर एवं लड़खड़ाते चरणों के नूपुर की 
भाड्भार से शब्दायमान चाल से महाराज को सत्क्ृत करती हुई उनके हृदय को 
तू ( परपुरुषरमणविषयक ) श्भा से युक्त कर दोगी, ऐसा मेरा ख्याल हूँ । 
मिथ्याहृष्टि--इसमें शद्भधा की क्या बात हैं ? महाराज के द्वारा ही ( ऐसा 
करने के लिए ) नियुक्त हमारा यह भाचरण अविनय है ही नहीं | दूसरे, सखि ! 
हमारे विलोकनमात्र से प्रसन्न हो जाने वाले पुरुषों के सामने हमें भय कैसा ? 
सहामोह--( देखकर ) भरे, श्रिया मिथ्यादृष्टि पहुँच चुकी है। जो यह- 


१०४ ु प्रवोधंचन्द्रो दये 


श्रोणीभारभरालसादरगलन्माल्योपवत्तिच्छला- 
ल्ल्ीलोत्क्षिप्तभुजोपदशितकुचोन्मी लन्नखाडूगवलिः । 
नीलेन्दीवरदामदीघरतया हृष्टया धयन्ती मनो 
दोषान्दोलनलोलकड्धूणरणत्कारोत्तर सर्पति ॥ ३४॥ 
विश्रमावती--एष महाराजः । उपसपंतु प्रियसखी । ( एसो महाराश्रो 
उवसत्पदु पिअसही ) 
मिथ्यादृष्टि--- ( उपसृत्वय ) जयतु जयतु सहाराज:। ( जभदु जश्नदु 
महाराग्रो ) 


महामोहो मिथ्यादृष्टियतिवर्णायन्नाह--श्रोणी भा रेति । 

श्रोगीभारभरालसा-श्रोणी 5 नितम्ब:, तस्या भार: 5 गुरुता, तस्य भरः ८ 
अतिशयः, तेन अलसा 5 मन्दगमना, दरगलन्माल्योपचृत्तिच्छात्‌ृ-दरम्‌ 5 ईपत्‌ 
गरतः - शिथिलघम्मिल्लदेशात्‌ ख्ंसमानस्य माल्यस्थ या उपवृत्ति:  यथास्थान- 
स्थापनम्‌, तस्य छलात्‌ - व्याजातू, व्याजमवलूम्््रेत्यर्थल, लोलोत्चिप्तमुजोपदर्शित- 
कुचोन्मीलन्नखाडूावलि:-लीलया ८ विलासेन उत्त्तिप्ती ८ उत्थापितौ यौ भुजौ- 
वाहू, ताम्याम्‌ू उपदर्शिता ८ दृष्टिगोचरीकृता, कुचयो: उन्मीरन्ती > प्रकाश- 
माना, नखाद्डगवलि: ८ नवपिह्नपडक्तियया सा! नीलेन्दीवरदामदीघंतरया-- 
तीलेन्दीवराणाम्‌ - नीलकमलानां दाम 5 माला तद्॒त्‌ दीर्घतरया 5 अत्यन्ताय- 
तया, दृप्ट्या ८ कटठाक्षमालया, मनः यूवामिति भावः, घयन्ती + विवन्तो, 
अत्यधिकमाकंपन्ती त्यर्थ., दोपान्द:लनलोलेत्यादि:-दोष्णो: ८ भुजयौः, भ्रान्दोल- 
नेन+चालनेन लोलयो: ८ चलयो:, कद्भुणयो: रणत्कार:-भणत्कारः, तेनोत्त रम्‌र 
युक्त यथा भवति तथा, सर्पति > भागच्छति | शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

नितम्ब के भाराधिक्य से अलस, ( केशपाश से ) तनिक खित्कती पृष्पमाला 
को यथास्थान निवेशित करने के व्याज से ऊपर -उठाये हाथों से कुचों के 
प्रकाशमान नखक्षतों को दिखाती, नीलकम्लमाला के समान विशाल कठाक्षमाला 
से ( युवकों के ) मन को पीती ( आकर्षित करती ),, भुजाशों के डोलने से 
चद्नल कड्भूण्यें को भक्क्ृतत करती ञ्रा रही है ॥ ३४ ॥ 

विभा वती-य्ह महाराज हैं | प्रियसखी समीप चले | 

- भिथ्याहृष्टि-- ( समीप पहुँच कर ) महाराज की जय हो ! जय हो ! 
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महामोहः-प्रिये, 
दलितकुचनखाडूमडूपालीं 
रचय ममाडूसमुपेत्य पीवरोरु। 
अनुहर हरिणाक्षि शंकर डू- 
स्थितहिमशलपुताविलासलक्ष्मीम्‌ । ३५ ॥। 
( मिथ्यादृष्टि: सस्मितं तथा करोति ) 

महामोहः--( श्रालिज्रनसुखमभिनीय ) श्रहो, प्रियायाः परिष्वाज्ा- 
त्परावत्तं नवयोौवनम्‌ । तथाहि-- 

दलितेति--पीवरोरु-पीवरौ > मांसलो, ऊछ यस्यास्तत्सम्बोधनं पीवरोरु> 
मांसलोरुदेशे | हरिषाक्षि ८ मृगनयने | मम ८ महामोहस्य, अद्धुम्‌ 5 क्रोडमुपेत्य> 
प्राप्प, दलितकुचनखाद्ूुम्‌ू--दलिता: > विकसिताः, प्रकटा इत्यर्थः, कुचयोः, 
स्वनयो:, नखाडूप: ८ नखचिह्नानि यस्यां क्रियायां यथा स्थात्तथा, बद्धुपालीम्‌ ८ 
आलिज्धूनम्‌, रचय ८ कुछ, देहीत्यर्थ: | शद्भूराडमकेत्य।दिः--शड्भूरस्य ८ शिवस्य 
प्रडके स्थिता हिमशलसुता 5 पार्वती तस्या विलात:, तस्य लदमीम्‌ 5 शोभाम्‌, 
अनुहर-प्रनुकुरु, ममाइके स्थिता त्वं शिवाद्भूस्थिता पार्वतोव शोभामाप्तुही त्यर्थ: । 
अनेन उमामहेश्वरयोरिवावयोनिर्बाधं विलासः प्रवर्तमानो भवत्विति ध्वनितम्‌ । 
पुष्पिता प्रा वृत्तम्‌ । उपमाउलडूआर: ॥ २५ ॥| 

भिथ्याहृष्टिरिति । सस्मितम्‌ ८; ईपद्धासपूर्वकम्‌ । तथाकरोति > महामोह 
मालिज्धति । 

महामोह इति । 'भहो” इति प्रशंसासूचकमव्ययमत्र । परिप्वद्धात्‌ ८ 
आलिड्भनात्‌ । परावृत्तम्‌ 5 प्रत्यागतम्‌ । श्रियालिज्लितस्य मम गतयौवनस्यापि 
देहे पुनरागतमिव यौवनमिति मन्येडहमिति भावः । 


महामोह-+भिये, 

है पीवरोर | मृगनयने ! मेरे अद्डू में भ्राकर कुचों को श्रकट करदी मुझे 
भालिद्भुन दो | शिव के अ्रद्धू में स्थित पावंती के विछास की श्योभा को प्राप्त 
कर लो ॥] ३४ ॥  [ भिथ्यादृष्टि मुस्कराहुट के साथ बसा करती है ) 

महामोह--( आलिजड्धनसुख का प्रभिनय कर ) अ्रहो ! प्रिया के आलिज्धून 
से ( मुझ में ) नई जवानी वापस आ गयी । क्‍्योंकि-- 


+------- 


१०६ प्रवोधचन्द्रो दये 


यथः. प्रागरातीदभिवववयों विभ्रमावाप्त जन्सा 
चित्तोन्‍्माथी विविधविषयोपप्लवानन्दसान्द्रः । 
वृत्तीरत्तस्तिरयति तवाब्लेदजन्मा स कोअप 
प्रौढप्रेमा नव इब पुनर्मान्सथों से विकारः॥ ३६॥ 
मिथ्यादृष्टि---महाराज, अरहमपि सांप्रत॑ नवयाौवता संबृत्ता। न 


प्रियालिड्धनमाहात्म्य॑ प्रतिपादयन्‍्ताह--यः प्रागासीदिति । अभिनववयो- 
विश्रमात्राप्तजन्ा अभिनवस्य ८ नूतनस्य, वयसः>प्रवस्थाया यो विश्रम:-विलास:, 
तस्मादवाप्तम्‌ 5 प्राप्तमू, जन्म “आ्राविर्भावो येन सः, विविधविषयोपप्लवानन्द- 
सान्द्र:-- विविधानां विवयाणाम्‌ 5 भोग्यपदार्थानां य उपप्लवः # सम्वन्धस्तेन 
य श्रानन्‍्द: 5 सुखम्‌, तेन सानद्र: ८ घनीभूत:, चित्तोन्माथी ८ हृदयोन्मादकः, 
यः > यादुश इत्यर्थ,, से मम, सान्मथ:--मन्‍्मथस्यायमिति- मान्मथः ( 'तस्थेंदम्‌' 
इत्यणू ) कामसम्बन्धी, विकार: 5 कामवेग इत्यर्थ:, प्राक्‌ > यौवने वयर्ति, 
आसीतू, तवाइलेषजन्मा 5 तव मिथ्यादृष्टेरालिज्भुनात्‌ प्रादुर्भुतः, प्रौढप्रेमा- 
प्रौढ्मू 5 उद्रिक्त प्रेम 5 प्रीतिरयस्मिन्‌ सः पुनः रू भूयः, नव इव ८ अननुभूत 
इवं, को5पि > अनुभवेकवेद्यर, सः ८ तादूश एवं, मान्मथो विक्रार: ८ कामबेगः, 
मम अन्तः:वृत्तोः - मनोवृत्ती, तिरयति ८ तिरस्करोति । मम यौवने वयस्ति 
यादृशः कामविकार आ्राप्तीत्‌ स॒ एवंदानीं त्वदालिज्धनाद्‌ भूयः प्रादुर्भूय ममान्तः- 
वृत्तीस्तिरस्करोतीति भाव: । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

मिथ्याहृष्टिरिति। साम्प्रतम्‌ ८ इदानीं भवता सद्भमस्य काले । नवयौवना 
नव॑ यौवन यस्यास्तादृशी । संवृत्ता > जाता। भावानुवन्धः ८ हृदयग्रतः, प्रेमा 


नव यौवनावस्था का विलासजन्य, विविधविषयसम्बन्धी सुखों से घनीभूत 
जो कामविकार कभी पहले ( युवावस्था में ) था, तेरे प्रालिज्भुन से उत्पन्त, 
हृदय को उनन्‍्मत्त बना देने वाला वही उद्रिक्त प्रीति वाला अनिर्वचनीय पुनः 
नूतन-प्ता कामविकार मेरी अन्तःवृत्तियों को तिरोहित कर रहा है ॥ ३६ ॥ 

सिश्याहष्टि--महाराज ! मैं भी इस समय नवयौवना सी हो रही हूँ । 
निश्चय ही वास्तविकता एवं निष्कपटता से जुड़ी प्रीति समय के द्वारा भी कभी 


हितीयोडइडू: १०७ 


खलु भावानुबन्धः प्रेम कालेनापि विघटते। श्राज्ञाययतु महाराजः 
कनिधिसं भट्टारकेण स्घृतास्मि। ( महाराप्र, अहंवि संपर्दं नवजोबणा 
संबुत्ता। ण खु भावाणुबन्धो प्पेमा कालेशावि विघडिग्नदि । आपवेदु महाराओ 
किणिमित्तं भट्टिणा सुमरिदम्हि ) 
महामोहः-- प्रिये, 
स्मयते सा हि वामोरु या भवेद्धृदयाद्वहिः । 
मच्चित्तभित्तो भवती शालभज्जीव राजते || ३७ | 
मिथ्यादृष्ट:-महान्प्रसाद: ॥ ( महप्पसादो ) 


स्नेह, कालेनापि ८ समयेनापि, विघटते > न्यूनतां याति। भट्टारकेण ८ 
स्वामिना भवदा ! 

स्मर्यत्त इति । वामोर- वामौ - सुन्दरी, ऊछू 5 जच्चे यस्यास्तत्सम्वोधन 
वामोरु > सुन्दरजद्छ ! हीति प्रसिद्धौ। सा स्मर्यते या हृदयादु वहिः चित्ताद्ृहिः, 
भवेत्‌ । तब स्मरण न युक्तमित्याह - भवती मच्चित्तभित्ती-मम चित्तमेव भित्ति- 
स्तत्र, शाल्भज्जीव ८ लिखितपुत्तलिकेव राजते 5 शोभते । उपमालद्ुार:ः ॥ 
अनुष्ट्व्वत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

मिथ्याहृष्टिरिति । महान्‌ प्रसाद: ८ महती इपा । 


'फीकी नहीं की जा सकती है। महाराज बतायें कि मैं किस प्रयोजन से याद 
की गयी हूँ । 

सहामोह--प्िये; 

सुजद्ध ! याद तो बह किया जाता है जो हृदय से बाहर हो । तुम तो मेरी 
वित्तनभित्ति पर आलिखित पुत्तलिका के समान ( सतत ) विराजमान रहती 
हो ( अतः तुम्हें याद करने का प्रश्न ही नहीं है ) ॥॥ २७ ॥ 

सिथ्यादहृष्टि - ( यह ') श्राप की महती कृपा हैं । 


श्ण्ण प्रबोधचन्द्रो दये 
महामोह:--यथंव प्रकाशितेरज्भ: सर्वत्र विचरसि तथैद प्रवति- 
तब्यभृ । श्रन्यच्च दात्याः पुत्री अद्धा विवेकेत सहोपनिषदं संयोजयितु 
'कुट्टीनी भाव॑ प्रतिपन्ना । श्तः-- 
प्रतिकुलामकुलजां पापां पापानुवर्तिनीस । 
केशेष्वाकृष्यतां रण्डां पाषण्डेषु निवेशय | ३८ ॥। 
मिथ्यादृष्ट--एतावन्सात्रेपपि विषये अल भतु रभिनिवेशेत । बचन- 
म त्रेशव भतु र्दापी श्रद्धा सर्वासाज्ञों करिष्पति । सा खलू मया भिथ्या 
चर्मा, मिथ्या मोक्षो, सिथ्या वेदमार्गो, सिथ्या सुखविध्मकरारित शास्त्र- 
प्रलपितानि, मिथ्या स्वर्गफलमिति भण्यसाना वेदसा्गंमेव परिहरि- 
प्यति, कि पुतरुपनिषदम्‌॥। अ्रपि च)। विंषयानन्दविमुक्ते सोक्षे 
दोषान्दर्शयन्त्वोपविषदवि विरक्ता: करिष्यतेष्चिरं सया श्रद्धा। 
( एह्हमेत्तके विविसए अल॑ भट्टिगो महिणिवेसेण । वश्वणमत्तकेण । जेब्ब भट्टिणों 


सहामोह इति । 'दास्था: पुत्रो” इति निन्‍्दायाम्‌ | कुट्टिनोभावम्‌ 5 दुती- 
भावम । प्रतिपन्‍ता 5 गता । 

प्रतिकुलाधिति । प्रतिकूलाम्‌  अस्मदननुकूलकार्यकारिणीम्‌ , अकुलजाम्‌र 
दुष्कुलोत्पन्नाम्‌, पापाम्‌ 5 दुराचाराम्‌, पापानुवरतिनीम्‌ू-पापानामु-शमदमादीनाम्‌ 
अनुवर्तिनीम्‌ ८ अनुगामिनीम्‌, तां रण्डाम्‌ ८ नियामकशून्याम्‌, श्रद्धाम, केशेष्वा' 
कृष्य, पापणडेपु ८ सद्धर्मशून्येपु निवेशय -+ नियोजय ॥ रेप ॥ 

एतावन्मात्रेषपि विषये 5 अस्मिन्तत्यन्तलघुनि कार्ये। अ्भिनिवेशेन ८ मनो- 


सहामोह--जिस तरह अनावृत श्रद्धों से सर्वत्र विचरण फरती हो वैसे ही 
घूमा करो | भौर दूतरी वात यह कि दासी की छोकरी श्रद्धा विवेक के साथ 
उपनिपद्‌ ( देवी ) को मिलाने के लिए कुटनी वनी है । प्रत:-- 

हमारे विरुद्ध आचरण करने वाली, वदजात पापिनी, पाषियों की अनु- 
गामिनी उस राँड को केशग्रहण पूर्वक घसीट कर पापण्डों के हवाले कर दो ।३८। 

मिथ्यादृष्टि--ऐसे छोटे से कार्य के लिए स्वामी चिन्ता न करें । मेरे 
वचनमात्र से श्रद्धा आप की दासी बनकर सभी आशा का पालन करेगी। घर्म 
मिथ्या, मोक्ष मिथ्या, वेदमार्ग मिथ्या, सुखों में विष्न करने वाले शाघ्त्र के वचन 
मिथ्या और स्वर्ग फन्न मिथ्या है-इस्त प्रकार मेरे द्वारा कही गयी वह निश्चय ही 


द्वि तीयोडडूः १०६ 
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दासी सद्धा सब्बं भ्रण्णां करिस्सदि । सा खु मए मित्या घम्मो, मित्या मोकक्‍्खो, मित्या 
वेअमग्गो मित्या सुहृविग्पग्नराइं, सात्थपलूविदाइं, भित्था सग्गफलं ति भणिअन्ती 
वेअमर्गं गेव्व पलिहलिस्सदि, कि उण उवशिसदम्‌ । अबि झ्र। विसआपन्दविमुक्के 
मोबखें दोसाणं दंसअन्तीए उवणिसदवि विरत्ता कलिस्सदि अचिल॑ मए सद्धा । ) 

भहाराजः-यद्येव॑ सुष्दु से प्रिय संपादित प्रियया। ( पुनरालिज्भच 
चुम्बति ) 

मिथ्यादृष्ट--भट्टा रकस्य प्रकाशे एवं प्रव॒त्तेद लज्जे ॥ (भट्टिणो प्पआसे 
एव्वं प्पउत्तेण लज्जेमि ) 

महामोहः--त ज़ू बतु । स्वागारमेव प्रविशास: ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 

इति श्रोकृष्णधिश्रयतिविरचिते प्रबोधचन्द्रोदये द्वितीयो5ड्ूः ॥ २ ॥ 
-4.29,9-- 


व्यापारेण । एतादशलघुकायें भवान्‌ मा चिन्तां करोल्ित्यर्थ: । 
भट्टरकस्य ८ सूर्यस्थ । एवंप्रवृत्तेत > भवतश्चुम्बनेन । 
महामोह इति। स्वागारम्‌ ८ निजमभवनम्‌ । 
इति कल्याण्पाख्यायां प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्यायां द्वितीयोड5डूः ॥ २॥ 
++>>ब्बलिट की सह २२० ४77 


वेदमार्ग को ही छोड़ देगी, फिर उपनिषद्‌ को क्या वात ? फिर भो विपयानन्द 
से शून्य मोक्षविषयक दोषों को दिखांकर मेरे द्वारा श्रद्धा शीघ्र ही उपनिषत्‌ से 
भी विरक्त कर दी जायगी । 

सहाराज--यदि ऐसी वात है तब तो तुमने मेरा वड़ा प्रिय कार्य किया । 
( फिर गले लगाकर चूमता है ) 

मिथ्याहृष्टि - दिन के समय आप की ऐसी प्रवृत्ति से लज्जा लगती है । 

महामोह--भ्रच्छी वात है। हम अपने श्रावास गृह में ही चलें। 
( सब चले जाते हैं ) 

इस प्रकार प्रबोधचन्द्रोदय की 'कल्याणी' व्याख्या में 
द्वितोय श्रद्धा: समाप्त हुप्ना । 


तृतीयो5ड; 
( ततः प्रविशति शास्ति: करुणा च ) 
गात्तिः-( सास्रम्‌ ) मातः सातः, ववासि। देहि से प्रियदर्शनम्‌। 
सतः-- 
मुक्तातद्भूकुरज्धकाननभुवः शेलाः स्खलद्वारपः 
पुण्पान्यावतनानि संत्रततपोनिष्ठाइच वेखानसाः । 
यस्यए प्रीतिरमीषु सात्रभवती चण्डालवेश्मोदरं 
प्राप्ता गो: कपिलेब जीवति कं पापण्डहस्तं गता ॥ १ ।। 


मुक्तातड्ेति । मुक्तावड्डूकुरज्धकाननभुवः-मुक्त: ८ परित्यक्तः, आतड्ूूः ८ 
भय॑ यैस्तादृशाः कुरज्भाए 5 मृगा यत्र तादृश्यः काननभुव: ८ वनस्यल्यः, सखल- 
द्वारय:--स्खलन्ति ८ पतन्ति, वारीणि> जलानि येम्यस्तादृशा:, जलप्रपातयुक्ता 
इत्यर्थ;, शैला: ८ पर्वताः, पुएयानि 5 पवित्राणि, आयतनात्ति ७ देवमन्दिराणि, 
सन्‍्तततपोनिष्ठा:-सन्ततम्‌ ८ निरन्तरम्‌ तपोनिष्ठाः-तपस्यथानिरता:, वैखानसाश्थ- 
वानप्रस्थाश्न, अमीषु ८ पूर्वोक्तिपु, वस्या: 5 श्रद्धाया:, प्रीतिः 5 अतुरागः, सा 
भ्रत्रभवती ८ पृज्या श्रद्धा, पापण्डहस्तंगता-घर्मादिशुन्यजतानामधिकारं गता, 
चाण्डाल्वेश्मोदरं प्राप्ता-चाण्डालगृहाम्यन्तरं गता कंपिला गौरिव कथम्‌ ८ 
केन प्रकारेण जीवति 5 जीवन यापयति । शार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ उपमा5- 


लद्भार:॥ ११॥ 


( तदनन्तर शान्ति और करुणा का प्रवेश ) 
शान्ति--[ रोकर ) माँ [माँ कहाँ हो ? मुझे ड्रिय दर्शन दो । 
निर्भव हरिणों से युक्त वन स्थलियों, निर्भरों से युक्त पर्बतों, पवित्र देव- 
मन्दिरों सतत तपोनिष्ठ मुनिजनों से स्नेह करती है, वह पृज्य श्रद्धा, चाण्डाल के 
घर में पड़ी कपिला गौ के समान पाषण्डों के हाथ पड़कर कैसे जीती होगी !१॥ 


तृतीयोड5डू: १११ 


बअथवाऊल जीवितसंभावनया । यतः-- 


मामनालोवय न स्ताति न भुडकते न पिवत्यपः । 
न सया रहिता श्रद्धा सुहृतेंमपषि जीवति॥२॥ 
तहिना अद्धया मुह॒र्तमि शान्तेजीवितं विडस्बनसेव | तत्सखि 
करुणे, मदर्ण चितामारचय । यावदचिरमेव हुताशनप्रवेशेन तस्थाः सह- 
चरी भवामि। 
करुणा-- ( साल्म्‌ ) सलि, एवं विषमज्वलनज्वालोल्कादु:सहान्यक्ष 


श्र जीवितसंभावनया 5 अद्यप्रभुति सा जीवन्ती भविष्यतीति विचारणा 
व्यर्थवेति भाव: । 

सामनालोक्येति । माम्‌ > स्वपुत्रीं शान्तिमू, अनालोक्य 5 श्रदृष्टा, न 
स्ताति “न स्नान करोति, न भुटक्ते  नाहारं करोति, न भ्रपः ८ जलम्‌, 
पिवति । अत एवं हेतो:, मया ८ शान्त्या, रहिता - वियुक्ता, श्रद्धा मुहर्तमपि > 
ज्ञणमपि न जीवति > प्राणान्‌ घारयति । तस्याः प्राणा मदुदर्शनायत्ता:, मद्दियोंगे 
तज्जीवनमशक्यमितति भावः । अनुष्ठव्वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

तहिनेति | तत्‌ ८ तस्मात्‌, मम स्नेहाघीनजीविताया: श्रद्धाया असद्भावा- 
दित्यर्थ: । जीवितम्‌ ८ जीवनमू, विडम्बंनमेव 5 उपहासास्पदमेव । मदर्थम ७ 
मम छते । हुताशनप्रवेशेन ऊ अति प्रविश्येत्यर्थ: ) तस्याः: 5 स्वमातुः श्रद्धाया: । 
सहचरीभवामि >पाश्व यामि । है ेु 

करुणेति। विषमज्वलनज्वालोल्कादु:सहानि- विषमा ८ अत्युग्रा, ज्वलनस्य< 
पधरते:, ज्वाला ८ शिखा, तस्‍््या उल्का तद्गत्‌ दुःसहानि 5 मर्मपीडकानि। शक्ष- 


प्रथवा जीते रहने की सम्भावना करना वेकार हैँ । क्योंकि -- 

जो श्रद्धा विना मुझे देखे व स्वान करतो है, न खाती है, भौर व जरू पीती 
हैं वह मुझसे वियुक्त होकर क्षण भर भी-नहीं जी सकती है ॥ २ ॥ 

इसलिए श्रद्धा के विना क्षण भर भी शान्ति का जीना विडम्बना ही है । 
तो सखि करुणे ! मेरे ( जलने के ) लिए चिता तैयार करो। मैं शीघ्र ही अग्नि 
में प्रवेश कर उत्तकी सहचरी हो जाऊं। हि 

करुणा-- ( रोकर ) सखि, इस प्रकार श्रत्यन्त तीन्र अग्नि ज्वाछा की 


श्श२ प्रवोधचन्द्रो दये 
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रारिए जल्पन्ती सर्वेया चिंलुप्तजीबिता सा करोषि | तस्मात्थ्रसोदतु 
मुहूर्त जीवितं धारयतु प्रियसल्ली । यावदितस्तत पुण्येष्वाश्रमेषु सुनिजन- 
समाकुलेषु भागी रथीतीरेष्‌ निपुरा निरूपयामति कद।चिन्महामोहभीत्या 
कथमपि प्रच्छुत्ता निवसति | ( सहि, एव्वं वित्तमज्जलएज्जालाउल्लकादुःस- 
हाइ मवखराइ जथच्ती सब्बधा विलुत्तजीविदं म॑ करेसि। ता प्पसीददु मुहृत्तं 
जोविदं घारेदु पिप्रसही । जाव इदो तदो पुण्णेवलु अस्सनेसु मुणिश्रणसमाउलेसु 
भाईरहीतीरेसु णिउणं निरुवेम्हि कआधि महामोहभीदिआ कहुरुवि पच्छण्णा 
शिवसदि ) 

शान्ति:--सखि, क्षिमल्विष्यते । श्रस्वेषितेव-- 

नीवाराडिकतसेक्तानि सरितां कुलानि बेखानसे- 

'राक्ान्तानि समिच्चचालचमसब्पाप्ता गहा यज्वनाम्‌ । 


राणि > वाक्यानि, जल्पन्ती 5 प्रभिदधाना । विलुप्तजीवितामू & विलुप्तम ८ 
विनष्टमू, जीवितम्‌ 5 जीवन यस्यास्तादृशीम्‌ । तवेदृशानि वचनानि श्रृत्वां 
मृतेव भवामीति करुणोक्तेराशय:। प्रसीदतु > कृपां करोतु । मुनिजनसमाकुलेपु ८ 
ऋषिदृन्दयुक्तेषु । निपुरां निरूपयामि ८ सम्यक्‌ गवेषयामि । प्रच्छन्ना ८ निगृढ्धा । 
शान्तिरिति । किमन्विष्यते  त्वत्कर्तुकमन्वेषणं वृथा भविष्यत्तीति भाव: । 
अन्वेषितेव > मयेति शेपः, सर्वत्र पूर्मीव मयाज्वेपणं कृतं, न पुनदृष्ठा सा, 
तस्मात्त्वत्कतृंकान्वेषणेन नास्ति तदवाघ्तिसंभावनेति भाव: । 
अन्वेषितस्थानान्‍्याह--नी वा राड्ितेति । तीवारैः  वन्यधान्यै', घडिक- 
ताति > चिह्नितानि, युक्‍्तावीत्यर्थ:, सैक्तानि ८ पुलिनप्रदेशा:, 'येपां तादृशानि, 
वेखानसे: > वानप्रस्थै:, मुनिभिरित्यर्थ:, झाक्ान्तानि ८ अध्युपितानि, सरिताम- 
नदीनाम्‌, कूछानि ८ तीराणि, यज्वनाम्‌, याशिकानाम्‌, समिच्चपालचमसब्याप्ता:- 


उल्का के समान वाक्य कहती हुई तू मुझे मृत सी कर रही है। इसलिए कृपाकर 
थोड़ी देर जीवन घारण करो, जब तक मैं इघर-उवर पवित्र आश्रमों, मनिजनों 
से सद्भुछ गंगा तट में अच्छी तरह ढूँढती हूँ, सम्भवतः महामोह के भय से किसी 
तरह ( कहीं ) छिपी हुई हो । 

शान्ति--क्या ढूँढोगी ? मैंने हूँढा ही है-- 

तोवारयुवत पुलित वाले मुनिजन सेवित नदी तट, समिधा, चपाल, चमस 


तृतीयोष्डूः ११३ 


अननशनगनननन-थ 


प्रत्येके च निरूपिताः प्रतिपद चत्वार एवाधमाः 
श्रद्धायाः क्वचिदष्पयहों खलु मया वार्तापि नाकणिता॥ ३ ॥ 
करुणा - सखि, एवं भरणामि । यदि सँव सात्त्विक्ी श्रद्धा तदा तस्या 
' नेहशीं दुर्गोत संभावयामि । न खलु ताहइ्यः पुण्पसय्यः सत्य एताहशी- 
मसंभावनीयां विपत्तिसनुभवन्ति । ( सहि, एव्वं मगामि। जइ सा जेत्व 
सत्तई सद्धा तदो ताएण एरिसीं दुरद संभावेमि । रा खु तारिसीशो पुण्पमयी 
सदीओो एतारिसीं असंभावणिज्जं विपत्ति वणुहृवन्दि ) 
- शान्तिः--सखि, छिन्तु प्रतिकूले विधातरि न संभाव्यते । तथाहि- 


समिघः ८ यज्ञकाष्ठानि, चपालः - यूपकटक:, चमसा: ८ यज्ञपात्रविगेषा:, तैः 
व्याप्ता: ८ आकीर्णा:, प्रत्येक गृहाः ८5 आ्राश्रमाः, चत्वार एवं ८ चत्वारो5पि, 
एवकारोब्प्यर्थ:, भ्राश्रमा: ८ ब्रह्मचर्यादयः, प्रतिपदम्‌ ८ प्रतिस्थानमू, निरूपिताः- 
बिलोकिता: । भहो > आश्चर्यम, क्वचिदषि ८ एपु स्थानेषु कुत्रापि, खलु ८ 
मिश्रयेन, मया - शान्त्या, श्रद्धाया: वार्तापि 5 वर्चापि, नाकणिता ८न श्रुता, 
दर्शनस्य का कथेति भावः | तस्मात्तदन्वेषणों भवत्या: प्रवृत्तिनिष्फलेव भविष्य- 
तीति शान्तेरभिप्राय: । शार्डूलविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ हे ॥ 

करुणेति | सात्तिकी रू सत्त्वगुणाश्रया । यदीति अ्रसंशये संशयोक्ति: । 
पुण्यमय्यः > पवित्रा: । सत्य: ८ साध्व्य: । श्रसंभावनीयाम्‌ > श्रनाशडूनीयाम्‌ । 

शान्तिरिति। प्रतिकूले विधातरि 5 विधी प्रतिकूलतां गते। किन्तु न 
संभाग्यते 5 सर्वमपि सम्भाव्यत इत्यर्थः। 


आदि से युक्त याज्षिकों के आश्रम सर्वन्न प्रत्येक को देखा, चारों आशभ्रमों में 
प्रत्येक स्थान छान डाला आश्चर्य है कि कहीं मुझे श्रद्धां की चर्चा तक भी नहीं 
सुनने में श्रायी ॥ हे ॥ 

फरुणा--सखि, मैं यह कहती हूँ कि यदि वह श्रद्वा सचमुच सात्त्विकी 
हैं तव उम्तकी ऐसी दुर्गति को संभावना मैं नहीं करती हुँ। चैसी पुण्यममयी 
सच्चरित्र स्त्रियाँ इस प्रकार की शअ्रसम्भावत्तीय विपत्ति का अनुभव कभी 
नहीं करतीं । 

शान्ति, सखि, भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर क्‍या संभव नहीं है ? देखो --- 

घ प्रू० च० 


५१४ प्रबोधचन्द्रो दये 


श्रीदेवी जनकात्मजा दशमुखस्यासीद गृहे रक्षतो 
चोता चेव रसातलं भगवती वेदत्रयी दानवेः ॥ 
गन्धवस्थ मदालसां च तवयां पातालकेतुइछलाद्‌ 
दंत्येन्द्रीौ5पजहार हन्त विषमा वासा विधेव त्तयः ॥ ४१ 
एवंविधिविलसितमेतदिति संप्रधारय । तझ्भ बतु । पाषण्डालयेष्वेव 
सावदनुसरावः । 
करुणा--सखि, एवं भवतु । ( सहि, एवं भोदु ) ( इति परिक्रामतः ) 


:. अ्द्धाया: पापण्डहस्तगमने दैवं मूलमिति विवक्षु: कविः शान्तिमुखेन कथयति- 
श्रीदेदीति । श्रोदेवी > साक्षाल्लक्ष्मो,, देवतारहूपा च, जनकात्मजा 5 सीता, 
रक्षत: + राक्षसस्प, दशमुखस्य 5 रावणस्य, गृहे 5 लड्डाायाम, आासीतु । 
भगवती < सर्वानुष्ठानमूलभूता विश्ववन्धा, वेदत्रयी > ऋग्यजु सामरूपा वेदबत्रितयी 
चैव दानवै: - दैत्यैल, रसातलम्‌ ८ पातालम्‌, नीता - प्रापिता$्सीत्‌ । मदाल- 
साम्‌ ० मदालसाभिधानाम्‌, गन्धर्वस्थ 5 देवयोनिविशेषस्य, तनयाम्‌ ८ कम्यां 
च, दैत्येर्वर:, पातालकेतु: ८ पातालकेतुनामा, छछात्‌ अपजहार ८ अपहतवान्‌ । 
हन्तेति खेंदे । विधेः ८ दैवस्य, वुत्तय: # व्यापारा:, वामाः ८ कुटिला:, विषमा:८ 
विलक्षणा:ः, कारणशून्या इत्यर्थ:। अन्न सामान्येन विशेपस्य समर्थनम, अतो- 
उर्थान्चरन्यासोष्लडूभरः । शार्टूछविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥॥ ४ ॥॥ 

एचमिति । एतत्‌ > श्रद्घाया विपत्ति:। विधिदरिलसितम्‌ > दुर्देवविचरेष्टि- 
तम्‌ । संप्रधारय ८ निश्चयेन जानोहि। पाषण्डालयेपु ८ सद्धर्मशुन्यजनानाम्‌ 
भवनेपु । 

देवी श्री सीताजी को राक्षस रावण के घर में रहना पड़ा । भगवी वेदत्रयी 
को दानवों ने पाताल पहुँचा दिया। गन्धर्वकन्या मदालसा को दैत्यराज 
पातालकेतु ने छछ करके हर लिया। दुःख का विपय है कि विधि की वृत्तियाँ 
बिलक्षण एवं टेढ़ी हुआ करती हैं ॥ ४ ॥ 

भाग्य का यह ऐसा विधान हैं, यह समझो | जच्छी बात है । तो पाषण्डों 
के घरों में ही खोजें । 

- करुणा--सखि, ऐसा ही हो । ( घूमती हैं ) 


तृतीयोउड्ूः १६५ 


( अग्रतों विलोक्य ) 

करुणा--(सतासम्‌) सखि, राक्षसो राक्षसः । (सहि, रक्खसो रक्खसो) 

शान्ति:--कोश्सौ राक्षस्तः ? 

करुणा--सखि, पदय पश्य । य एथ गलन्मलपिच्छिलबीभत्सदु:प्रे- 
क्ष्यदेहच्छबिः उल्लुड्चितचिकुरमुक्तवसनदु्देशंन: शिखिशिखण्डविच्छि 
काहस्त इत एवासिवत्तेते | ( सहि, पेद् पेवख। जो एसो गलल्तमलविच्छि- 
लवीह॒त्सदुष्पेवलदेहच्छवी उल्‍्लुचिश्रचिउ रमुककवसणदुद्दंसणो सिहिसिहरडपिच्छि 
भाहत्यों इदो जेव्व अहिव्टूदि ) 

शास्तिः-- सखि, नाय॑ राक्षसः । निर्दीर्य:ः खल्वयम्‌ । 


करुणेति । गलन्मलप्च्छिलवीभत्सदु:प्रेदयदेह्छवि:--गलता 5 ख़बता, 
मलेन > वसादिना, पिच्छिला ८ मसुणा, वीभत्सा # घृणोत्पादिका दुःप्रद्या ८ 
द्रष्टुमशक्या देहच्छवि: 5 शरीरकान्तिर्यस्थ तादुश; ।. मनुना द्वादश शरीरमला 
उक्तास्तथाहि-वसा शुक्रमसुद्टमज्जा मूत्रविड प्राणकर्णाविट्‌। श्लेष्माश्रुद्षिका 
स्वेदो द्वादशते नृणां मलाः॥ ( मनु० ५११३५ ) | उल्लुश्वितचिकुरमुक्ततसन- 
दुर्देशन:- उल्लुश्विता: 5 उत्पाठिताः चिकुरा: ८ केशा येव स उल्लुबश्वितचिकुर:, 
मुक्तससनः > नरतः, भतएवं दुर्दर्शन: 5 द्रष्टुमयोग्प: । शिखिशिखण्डपिच्छिका- 
हस्त: -शिखिन: ८ मयूरस्य शिखण्डानाम्‌ > पिच्छानां पिच्छिका-समुचचय:, हस्ते 
यस्य तादृशः, इत एवाभिवर्तते-इमामेंव दिशमागच्छाति । एतेन जैनसाधस्वरूपवणन 
झतम्‌ | जीवबिनाशशड्ुवा स्तानस्य निषेधात्ते मतोपधारिण:, प्राचारवशाल्लश्वित- 
केशा नम्नाश्र ते मार्गस्य सुद्रमजन्तुद्ूरीकरणाय मयूरपिच्छ हस्ते घारयन्ति । 

शान्तिरिति | खलु ८ तिश्चयेन, निर्वी्य: -- पौरपरहित:।.. ' 


( आगे की बोर देख कर ) 
करुणा--( डरकर ) सखि, राक्षस है राक्षप्त । 
शान्ति-कहां राक्षप्त है ? ह 
करुणा--सखि, देखो, देखो, यह जिसका शरीर गिरते हुए मलछों से आदर 


एवं घिनौना है, केश नोचे हुए हैं, व्तरहित अत एवं देखने के योग्य नहीं है 
झौर हाथ में मोर की पूंछ लिये हुए है । 


शात्ति--सखि, यह राक्षस नहीं है, यह तो पौरुप बल से हीन है । 


११९ प्रबोधचन्द्रो दये 


करुणा-तहि क एव भविष्यति । ( ता को एसो भविस्सदि ) 

दान्ति:--सखि, पिशाच इति शड्े। 

करुणा- सचि, प्रस्फुरन्महामयूखमालो-द्रासितभूवनान्तरे ज्वलति 
प्रचण्डमार्तेण्डभण्डले कर्थ पिशाचानामबकाशः ? ( सहि, पप्फुरन्तमहा- 
मऊहमालोव्भासिश्रभुनणन्तरे जलदि प्यचण्डमात्तण्डमण्डले कहं विसाआणं 
अवभासो ? ) 

शान्ति:--तहि श्रतन्तरसेव नरकविवरादुत्तीर्णः कोष्पि नारकी 
भविष्यति । (विलोक्य विविन्त्य च) श्रा:, ज्ञातम्‌। महामोहप्रवर्ति तो5य॑ 
दिगम्बरसिद्धात्तः: । तत्सवंथा दूरे परिहरणीयमस्य दर्शनम्‌ । ( इति 
पराडमुखीभवति ) 


करुणेति । प्रस्फुरन्महामयूखमालोद्धासितभुवनान्तरे- प्रस्फुरत:  प्रकटस्य, 
महामयुखस्य ८ किरणस्य मालया 5 परम्परया, उद्भासितम्‌ 5 प्रकाशितम्‌ 
भुवनान्तरम्‌ 5 भुवनमध्यभागो येन तादुशे। ज्वरूति ८ दीप्यमाने | प्रचण्ड- 
मां्तण्डमण्डले ८ प्रखरसूर्यमण्डले । कथं पिशाचानामवकाश:ः < पिशाचा: कर्थ॑ 
प्रचरितुं शकनुवन्ति । 

शान्तिरिति | भ्ननन्‍्तरमेव + इदानीमेव । नरकविवरातु ८ रौरवादिनरक- 
कुण्डात्‌ । उत्तीर्ण: 5 वहिरागतः। नारकी ८ तरकवासी । महामोहप्रवर्तित: ८» 
महामोहेन प्रचारितः | दिगम्बरसिद्धान्तः ८ जैनमतप्रभेद: । परिहरणीयम्‌ ८ 
त्याज्यम्‌ । 

कस्णशा--तव यह कौन हो सकता है ? 

शान्ति--सखि, मेरी समझ से तो यह पिशाच है। 

करुणा--सखि, किरणों से भुवत्त को उद्भासित करने वाला सूर्यमरडल 
प्रदीप्त हो रहा है तब पिशाचों, को निकलने का मौका कैसे मिल सकता है? 

शान्ति--तो फिर अभी-अभी नरक से निकला हुआ कोई नारकी होगा । 
( देख कर, और सोच कर ) बहा, समझ गयी। यह तो महामोह प्रवतित 
दिगम्वर्मत है । इस लिए इसका दर्शन दूर से ही सर्वथा परित्याज्य है! ( मुँह 
फेर लेती है ) 
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करुणा--सखि, मुहतंक॑ तिष्ठ । यावदत्र श्रद्धामस्वेषयासि ॥ ( सहि, 
मुहृत्तकं चिट॒ठ | जाव एत्य ! सद्धां अप्णेसामि ) 

( उमे तथा स्थिते ) 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टो दिगम्ब्ररसिद्धान्तः ) 

दिगम्बरः--<“नमोडहें:दूबः । नवद्वारपुरीमध्ये श्रात्मा दीप इच 
ज्वलति। एप जिनवरभाषितः परमार्थो:य॑ मोक्षतुखदः। (इति परिक्रामति) 
( श्राकाशे ) श्वरेरे श्रावकाः, शुण॒ध्वस-- 

ऊँगमो श्रलिहन्ताणम्‌ । खवदुवालग्घलमज्फे अप्या दीवेग्ब जलदि। एसो 
जिशवलभाप्तिदो पल्मत्थों ज॑ मोक्ससुखदो अलेले सावका, सुणुद्ध। )-- 

मलमयपुद्गलपिण्डे सकलजलेरपि कौहशी शुद्धि: । 


दिगम्बर इति | श्रईद्म्य:--जैनमुते “भर्हन्‌”! इति ईश्वरस्य संज्ञा। 
उक्तश्च--अहं ब्वित्यण जैनशासनरताः” इति। नवद्वारपुरीमध्ये ऊ नवेन्द्रिययुत- 
देहमध्ये । दीप इच ज्वलति ८ दीपवत्‌ प्रकाशमान: । परमार्थ: 5 सिद्धान्त: । 
मोक्षसुखद: ८ मोक्षरूपपरमानन्दग्रदाता । श्रावका: ८ शिष्या: । 

मलमयेति । मलमयपुद्गलपिण्डे -मलूमये ८ एशलेष्ममूत्रादिपूर्णो पुदुगल- 
पिण्डे > शरीरे, ( 'पुदुगल वपुरात्मब: इति घरणि:। ) सकलूजलूरपि कीदृशी 
शुद्बि: ८ मलसंभृतत्वातू कथमपि शुद्वर्त संभवतीत्यर्थ:। आत्मा विमल- 


क्रुणा-सखि, क्षणमर रुको, जब तक यहाँ श्रदृधा को ढूँढ लूँ । 
( दोनों खोजती हुईं ठहरती हैं ) 
( तदनन्तर यथानिरदिष्ट दिगम्बरसिद्धान्त का प्रवेश ) 
विगम्वर-प्र्हन्‌ को नमस्कार है। नवद्वारपुरी ( नौइन्द्रियद्वारों से युक्त 
दारीर ) के मध्य में ध्रात्मा दीप के समान प्रकाशमान हैं। यही जिनवर का 


अ्रतिपादित परमार्थ ( सिद्धान्त ) है, यहो मोक्ष सुख का दाता है । (टहलता है) 
( भ्राकाश की झोर मुंहकर ) भरे झो श्रावको ! सुनो-- 


मतों से परिपूर्ण देह की समस्त जलों से भी शुद्धि कैसे संभव है ? आत्मा 


श्ध्क प्रवोधचन्द्रो दये 


शआत्मा विमलस्वभावः ऋषिपरिचरणोज्ञातिव्यः॥ ५ ॥ 
( मलंमअपुस्गलपिण्डे समलजलेहि वि केलिसी सुद्धी । 
भ्रप्पा विमलसहाओों रुसिपलिचलणेहिं जाणव्यो ॥ ) 
कि भणथ कीहशसृषिपरिचरणमिति । तच्छंएध्वम्‌-- 
( कि भरात्य केलिसं लिसिपरिचलणां ति । ता सुणुत्र )-- 
दूरे चरणप्रणामः कृतसत्कारं च भोजन मिष्टम्‌ । 
ईरष्पामल ने कार्य ऋषीणां दारान्‌ रससाणानाम ॥ ६ |! 
( दूले चलणपणामो, किदसक्कालं च भोभ्रणं मिट॒ठम्‌ । 
इस्सामल ण कज्ज॑ लिसिणं दालाणं लमन्ताणम्‌ |! ) 
( नेपथ्यानभिमुखमवलोक्य ) 
श्रद्े, इतस्तावत्‌ । ( सदुधे, इदो दाव ) उमे सभयमालोकयतः । 
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स्वभाव: >सहजनिर्मलः, कायिकमलेन निलिप्तत, न हि तस्य जले: शुद्घिरपेच्यते । 
स चात्मा ऋषिपरिचरणै: - ऋषिसेवामि:, ज्ञातव्यः ॥ ५ ॥॥ 

दूर इति। दूरे > दूरत एवं, चरणप्रणामः ८ पादवन्दनम्‌, तेपां गीरव- 

रक्षार्थ चरणस्पर्शों न कार्य इति भाव: । कृतसत्कारम्‌ > सत्कारपूर्वकमित्यर्थ: । 
मिष्टम्‌ > मधुरम भोजनम्‌ । ऋषीणाम्‌, दारान्‌ 5 युष्माक॑ श्रावकाणां रमणीः, 
रममाणानाम्‌ 5 उपभुज्ञानानाम्‌, ईष्यामलम्‌ ल्‍ कथमेतै-परललनोपभोगं कुर्वन्ती- 
त्येवं बुद्धिरुपेष्येव मलम्‌, तन्‍न कार्यमू, तादृश्या ईरष्यायाः पापजचकतया तत्र 
मलत्वारोपः । शरीर्मस्पृष्ट्वैव मुनीनां दूरत एवं चरणप्ररामः कार्यः, सादर 
मधुरं भोजन दातव्यमू, नैतावदेव, ऋषयो युष्माके स्त्रीमिः सह विहरन्त्यपि 
चेत्तदपि भवद्धिरीष्या न कार्येति जानीत मुनिपरिचरणम्‌ ॥ ६ ॥| 


सहज निर्मल है, यह ऋषिपरिचर्या से जाना जाता हैं ॥ ५॥ 
वया कहा ? ऋषि परिचर्या कैसी होती है ? तो सुनो--- 
टूर से चरणों में प्रणाम करो ( श्रर्थात्‌ शरीर का स्पर्श न करो ), आदर 
पूर्वक मधुर भोजन दो । यदि ऋषि तुम्हारी स्त्रियों के साथ विहार करें तो भी 
ईर्ष्या न करो ॥ ६ ॥| + 
( नेपथ्य की भोर देखकर ) 
श्रद्े, जरा इधर आभो। ( दोनों सभय देखती हैं ) 
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( तत: प्रविशति तदनुरूपवेषा श्रद्धा ) 
++क्षिमानज्ञापपति राजकुलम। ( कि आपबेंदि लाउलम ) 
( शान्तिर्माच्छता पत॒ति ) 


दिगम्घर:--श्रादकार्णां कुटुम्ब॑ सुहतंस्तात्ननणि सा परिहरिष्पति 
भवती । ( सावकाणां कुल मुहुत्तमेक॑ वि मा पल्िहलिस्सदि भवदी । ) 

श्रद्धां-यदाज्ञापयति राजकुलम्‌ । ( ज आणवेदि लाउलमू ) ( इति 
निष्क्रान्ता ) 

करुणा--समाइव ध्ितु प्रियसखी । न खलू नासमात्रेण प्रियस्तस्या 
भेतव्यम । यतः शर्त मया हिसासकाशाद्दस्ति पाएण्डानामपि तमसः 
जुत्ता श्रद्ध ति। तेनेषा तामप्ती अद्धा भविष्यति । ( समस्ससदू पिअसही । 
खां खु णाममेत्तकेण पियसहीए भेदव्य । जदो सुदं मए हिंसासआसादो ज॑ अत्यि 
पासण्डाणं वि तमसः सुदा सद्धेति । तेण एसा तामसी सदूधा भविस्सदि ) 

शान्तिः--( समाश्वस्य ) सझ्ति, एवमेदेत्त्‌। तथाहि-- 


करुणोति । नाममात्रेण-नामसादृस्येनेत्यर्थ: । नेय॑ श्रद्धा तव माता सात्त्विकी 
श्रद्धा भपि तु तामसीयम्‌, तस्मान्तामसादृश्येन सयं न कार्यमिति भावः। श्रुतं 
- मया हिसासकाशात्‌ 5 हिंसामुखाच्छुतं मया । तमसः सुता ८ तामसीत्यर्थ: । 
शान्तिरिति । एवमे्रैवत्‌ू-इदं नामसाम्यमेव, नेयं मम माता श्रद्धेति भावः । 


( तदनन्तर तदनुरूप वेश घारण किये श्रद्धा का प्रवेश ) 
अद्ध!--राजकुछ की क्या श्राज्ञा है ? (शान्ति मूच्छित होकर गिर पड़ती है) 
दिगम्बर--श्रावक-कुटुम्व को क्षणमात्र के लिए भी मत छोड़ना । 
अद्धा- राजकुल की जो आज्ञा । ( निकल गई ) । 
करुरएा--प्रिय सखी घैर्य घारण करे। त्ताम ( के साम्य ) मात्र से प्रिय 
सखी को इरना नहीं चाहिए । वर्योकि मेरे हारा हिंसा ( के मुख ) से सुना 
गया है कि पाखण्डों के पास भी तामसी श्रद्धा होतो हैं। इसलिए यह तामसी 
श्रद्धा होगी । 

शान्ति--( धैर्य घारण कर ) सखि, यही बात है । क्योंकि -- 


१२० द प्रबोधचन्द्रोदये 


दुराचारा सदाचारां दुर्दर्शा त्रियदर्शनाम्‌। 
प्रम्वामनूसरत्येषा दुराशा व कर्थेंचत ॥ ७॥ 
तड्भबतु तावत्‌ । सौगतालयेष्बप्यसावन्विष्यतास्‌ । 
( शान्तिकरुणे परिक्रामतः ) 
( ततः प्रविशति भिक्षुरूप: पुस्तकहस्तों बुद्धागमः ) 
सिक्षु---( विचिन्त्य ) भो भो उपासका:, 
सर्वे क्षणक्षपिण एवं निरात्मकाइच 
यत्रापिता बहिरिव प्रतिभान्ति भावाः । 


दुराचारेति । दुराचारा दुष्ट: श्राचारो यस्याः सा, पापाचारेत्यथ:। दुर्दर्शा- 
दुष्ट: दर्श: - दर्शनं यस्याः, सा, कुह्पेत्यर्थ:। दुराशा 5 नीचा, एपा > इईये 
तामसीश्रद्धा, सदाचाराम्‌-सन्‌ ८ प्रशस्तः आचारो यस्यास्तादृशोम्‌ ( सन्‌ प्रशस्ते 
विद्यमाने सत्याम्यहित साधुपु'इत्यमरः ) प्रियदर्शनाम्‌-पत्रियम्‌ ८ शोभनम 
दर्शनम + प्रेत्षणं यस्यास्तादृशीम, सौम्यामित्यर्थ:। अ्रम्वाम्‌ ८ सात्त्विकों श्रद्धाम 
कथंचन 5 केनापि प्रकारेग, व अनुसरति 5 नानुकरोति । इय॑ नाम्तेव मर मातु 
साम्य॑ भजते न गुणरतों नेयं मम मातेति भावः। अनुष्टुब्बृत्तम ॥ ७ ॥॥ 

तद्भवत्विति | सौगतालयेषु ८ सौगताः > बौद्धाः, तेपामालयेपु > गृहेषु । 

भिक्षु: स्वकीयमतं निरूपयन स्वमतप्तिद्धां मुक्तिमाह -- सर्व इति । 

सर्वे भावा: > पदार्था:, क्षणक्षयिण: 5 स्वेतरक्षणभद्भूराः, निरात्मकाश्चेतर> 
नास्ति आत्मा - स्थितियेंपां तादशा:, प्रसन्‍्तः इत्यर्थर, प्रतिभासमानशरीरा इति 
यावत्‌ । एवे क्षणमद्धरा: सत्ताशन्या भावाः, यत्र ८ विज्ञानसन्ततो, अपिता' 
श्रारोपिवा:, वहिरिव > बाह्य इव प्रतिभान्ति ८ भासन्ते । घीसन्ततिस्वरूपमाह 


दुराचारा, कुख्या यह नीच ( तामसी श्रद्धा ) सदाचारा तथा प्रियदर्शना 
अम्बा (सात्विकी श्रद्धा) का किसी भी प्रकार से अनुकरण नहीं कर रही हैं ॥७॥ 
अच्छा, यही सही । (फिर भी) बौड़ों के घरों में भी उसे खोजा जाय । 
( शान्ति और करुणा चलती हैं ) 
( तदनन्तर भिक्षु के रूप में, हाय में पुस्तक लिए बुद्वागम का प्रवेश ) 
सिक्ष - ( तोच कर ) हे हे उपासको ! सभी भाव ( पदार्थ ) क्षणभद्भुर 
और सत्ताहीम हैं। फिर भी ये ( सांसारिक वासनाओं के कारण ) घीसन्तति 
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सेवाधुना विगलिताखिलवासनत्वा- 
द्वीवन्‍्ततिः स्फुरति निविषयोपरागा ॥ ८॥ 
( परिक्रम्य पुनः सश्लाघम्‌ ) अ्रहो, साधु रयं सौगतधर्मो यत्र सोख्य॑ 
सोक्षइच | तथाहि-- 
आावासो लयन॑ मनोहरमभिप्रायानुरूपा वणिड- 
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धर्मकीति:-स्वाभाविकमेव सविदः स्वप्रकाशत्वमू, विषयास्तत्र विष्वक्‌ प्रका- 
शन्ते” इति। सैव धीसनन्‍्ततिः ८ विज्ञानसन्ततिः, विगलिताखिलवासनत्वात्‌--- 
विगलिता: ८ विनष्टाः मखिला: ८ समसस्‍्ता:, वासना: ८ संस्कारा: यस्यास्तस्था 
भावस्वत्त्वं तस्मात्‌, सकलसंस्का रोच्छेदातू, भधुना 5 साम्प्रमम्‌, निविषयोपरागा- 
निर्गत: विषयोपराग: ८ विषयसम्बन्धः, यस्या: तादुशो, नोलपीताचनेकविघ- 
विपयसम्बन्धव॒स्येत्यर्थ: | स्फरति>प्रकाशते । प्रयमाशय:ः--- सांसारिकवासनाभि:, 
क्षणभज्धरा: ८ सत्ताशन्याश्वापि भावाः घोसन्ततावारोपिता: सन्‍्तो यावत्‌ 
प्रतिभासन्ते त्ावदेव बन्धः, सांसारिकवासनोच्छेदे विषयसम्बन्धरहिता शुद्धा 
घीसन्ततिः स्फुरति सैव निर्वाणावस्था” इति । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

परिक्रम्पेति । “अहो” इति प्राशस्त्यसू चकमव्ययपदम्‌ । साधुः > प्रशस्तः । 
सौगतधर्म:--सौगतः ८ सुगतस्य-वुद्धस्यायमिति सौगतः वौद्ध:, धर्म. | सोख्यम्‌> 
सांसारिककामनापूर्ति: । मोक्ष: 5 परमपदप्राप्ति:। भोगमोक्षसमन्विततया सर्व- 
ध्माणां श्र छोड्यमस्माक बौद्धधर्म इति भाव: । 


तदेव वौद्धधर्मश्रेष्ठत्वं प्रतिपादयति-ग्रावास इत्यादिता। मनोहरम्‌ ८ 
रमणीयम्‌ू, लयनम्‌ > गृहत, आवास: 5 निवासस्थानम्‌ । अभिप्रायानुरूपा 
मनोनुकूछा:, वणिड्नार्य: > वणिजाम्‌ 5 श्रेष्ठिताम्‌, नार्य:<स्त्रिय, वणिड्नाय: 


( विज्ञानपरम्परा ) में आरोपित होते हुए वहिःस्थित की तरह प्रतिभासित 
होते रहते हैं ( इसी स्थिति को वन्धन समझिए )। समस्त वासनाओं के विनष्ट 
हो जाने पर समस्त विषयों के सम्बन्ध से रहित होकर ( केवछ ) शुद्ध घो- 
सन्तति ही अ्रकाशित' होती है ( इसी स्थिति को निर्वाणावस्था कहते हैं ) ॥ ८ ॥ 
( चल कर पुनः प्रेशंसापूर्वक ) भहा ! सौगत धर्म घन्य है जिसमें सुख झौर 
मोक्ष दोनों हैं । जैसा कि-- 
रहने के लिए सुन्दर-सा घर, इच्छानुरूप सेठों की स्त्रियाँ अथवा वेश्याएँ, 


श्र्र प्रबोधच-न्‍्द्रो दये 


नार्यों वाड्छितकालभिष्टमशन शब्या मृदुप्रतराः। 
श्रद्धापुबंमुपासिता युदतिभि: क्लुप्ताड्भरदानोत्सव- 
ऋडानन्दभरेत्रेजन्ति घिलसज्ज्योत्स्नोज्ज्वलाः रात्रयः ॥६॥ 
करुणा--सखखि, क एब तरुणतालतरुप्रलम्नोी लम्बधानकयाय- 
पिशद्भचीवरो मृण्डित्सचूडमुण्डपिण्ड इत एवागच्छति । ( सहि, को एसो 
तरुणतालतलुप्पलम्बी लम्बन्तकसाअपिसद्भुविउरों मुण्डिदसचडमुण्डपिण्डा! इदो 
व्व आअच्छदि ) 


रूपा जीता वारचिलासिन्यो वा। वाड्छितकालमू-अभीष्टसमये इष्टमूल्श्रमिकापा- 
नुरूपमू, अशनम्‌ ८ भोजनम्‌ | मुदुप्रस्तरा:-मृदवः ८ कोमला:, प्रस्तरा। ८ 
प्रच्छृदपटा यासां ता;, कोमलास्तरणयुक्ता:, शब्या: । श्रद्धापूर्वम्‌ ८ बुद्धदेवप्रीत्यर्थ 
भिक्षूगां सेवा शरीरापणेनापि विधातव्येत्धि विश्वासपूर्वकम्‌, वल्प्ताड्दानोत्सव- 
क्रीडानस्दभरै:--वरूप्ता ८ सम्पादिता, या अज्भदानोत्सवक्रोडा ८ सुरतक्रीडा, 
तस्याम्‌ श्रानन्दभरा: -+ सुखसमूहास्तें: करणमभूतते:, युवतिभि: 5 मारुढयौवनाभि 
उपासिता: « सेविताः, विलसज्ज्योत्स्तोज्ज्वछा:-रंफुटचन्द्रिकाशोभमाना:, रात्रय 
ब्रजन्ति ८ गच्छन्ति | बौद्धमते नार्य: स्वपत्यनुज्ञयैव बोद्धपरिव्राजकल्िज्भुपुज्ां 
कुर्वन्तीति प्रसिद्धि: । श्रनेनास्माक भोगेन सहैव मोक्षोः्प्युपचते, न ह्मन्येपामिदं 
सोभाग्यमिति भाव: । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 


करुणति । तरुणतालतरुप्रलम्ब:- प्रौढ्तालवृक्ष इव दीर्घ:। लम्बमानकपाव- 
पिथ जछ्वूचीवरः-लम्बमानम्‌-भ्रास्तीर्यमाणम्‌, कपायपिशद्भवीवरम्‌ ८ कपायपिशड्ध- 
वर्णपरिधानं यस्य तादृश:, मुणिडितसचूडमभुण्डपिण्ड:---मुण्डित:, सचूड: ८ सशिखः, 
मुण्डपिण्ड: यस्य सः । 


यथासमय रुचि के अनुकूल भोजन, कोमल बिछोौने से युक्त शय्या भौर (बुद्वदेव 
की प्रसन्नता के लिए शरीराप॑ण से भी -भिक्षओं की सेवा की जानी चाहिए, इस ) 
विश्वास के साथ सम्पादित सुरत क्रोडा जन्य आनन्द से युवतिजन सेवित चाँदनी 
रातें व्यतीत होती हैं ॥ ९ ॥ मु 

करुण(--सखि, यह कौन, ताड़ की तरह लम्बा, लटकता हुश्रा केसरिया 
चोगा पहने, शिखा समेत मूंड मुड़ाये इधर ही भा रहा है ? 


तृतीयो5डू: श्श्रे 


शान्तिः--सख्ि, बुद्धागम एवः । 

भिक्षु:-( आकाशे ) भो भो उपासका: सिक्षवश्च, शक्षुयर्ता भगवतः 
सुगतस्य वाक्यामृतम । ( पुस्तक वाचयति ) पश्याम्यहुं दिव्येत चक्षुषा 
लो ना सु्गति दुर्गोत च्‌। क्षणिकाः सर्वे संस्कारा:। नास्त्यात्मा 
स्थायी । तस्माद्विक्षुप॒ दारानाक्रमत्सु नेवितव्यमं। चिंतमले हि 
तद्यदीष्पानाम । ( नेपथ्याभिमुखमवछोक्य ) श्रद्धे, इतस्तावत्‌ । 


( प्रविश्य धद्धा ) 


श्रद्धा-आ्राश्षापयतु राजकुलभ ! ( आणवेदु लाउलम्‌ ) 
भिक्ष:--उपाप्तकान्भिक्षंहद चिरमालिड्धच स्थीयतामू । 
श्रद्धा-यदाज्ञापयति राजकुलम्‌। (जं प्राणवेदि छाउलम्‌ ) [ इति 
निष्कान्ता ] 
८३ 2 ८ 
भिक्षुरिति । उपासका: > श्रद्धालवो गृहस्थाः। सुमतस्थ < बुद्धम्य । 
सुगतिम्‌ 5 सुकर्म । दुर्गतिम्‌ र दुष्कर्म । संस्काराः८संस्क्रियन्ते विषयीक्रिग्र्त इंति 
संस्कारा:, भावा इत्यर्थ:। स्थायी + परलोकभोक्तित्यर्थ: । दारान्‌ 5 रमणा:, 
उपासकानामिति शेष: । 


शास्ति--सखि, यह बुद्धागम है । 

भिक्षु-( भ्राकाश की ओर ) भरे उपासको और भिक्षुओ ! भगवान्‌ 
सुगत ( बुद्ध ) का वचनामृत सुत छो । ( पुस्तक वाँचता है ) मै दिव्यदृष्टि से 
लोगों की सुग्रति ( सत्कर्म ) और दुर्गति ( दुष्कर्म ) देखा करता हूँ। सभी 
संस्कार क्षणिक हैं। स्थायी श्रात्मा नहीं है। इसलिए भिक्षु यदि स्त्रियों के स्ताथ 
रमण करें तो ईर्ष्या मतत करना। जो ईर्ष्या ( कही जाती ) हैं वह वित्त का 
मल है। ( नेपथ्य की भोर देख कर ) श्रद्धे, जरा इधर भात्रो। 

( श्रद्धा का प्रवेश ) 

अद्धा - राजकुल भाज्ञा दे। 

भिक्षु-उपासकों श्र भिक्षुओं से सदा लिपटी रहो । 

श्रद्ध--जो राजकुल की आज्ञा । ( निकल गयी ) 


१२४ प्रबोधचन्द्रो दये 


शान्ति:--सखि, इयमपि ताससी श्रद्धा । 

करुणा--एवसेतत । ( एवं रोदम्‌ ) । 

क्षपणकः-- ( भिक्षुमालोक्योच्चे:शब्दम्‌ ) । प्ररेरे भिक्षक, इतस्तावत) 
किसपि पृच्छामि १ ( अलेले भिवखुभ, इदो दाव । किंपि पुच्छिस्सम्‌ ) 

भिक्षु:--( सक्रोधम्‌ ) श्राः पाप पिशाचाकते, किसमेव॑ प्रलपसि । 

क्षपणक:-- अरे, मुझ्च ऋरधम्‌ | शास्त्रगतं पच्छामि । ( भले, मुच्च- 
कोहम्‌ । साच्छगदं पच्छामि ) 


भिक्षु:-शरे क्षपणक, शास्त्रकथानपि वेत्सि। भवतु। प्रतीक्षामस्ता- 
चत्‌। ( उपसृत्य ) कि पृच्छसि। 

क्षणणक;--भर् तावत्क्षरविनाशिना त्वया कस्प कृते इदं ब्नर्त 
धायते | ( भण दाव क्खणविषासिणा तुए कस्स किदे एदं व्वदं घाली भ्रदि ) 

अत >-+ तेल ० 

फेपणक इति। क्षपणक्रः 5 जैनागममतावलम्बी दिगम्वरः ! 

भिक्षूरिति । पिशाचाकृते ८ पिशाचवत्‌ नग्नाइते ! 

क्षपएाक इति। क्षणविनाशिता 5 सर्व॑ ज्षणभद्भरमिति मन्यमानेन । सर्व 
क्षणिकं मन्यमानस्यात्मापि क्षणिक: तहि धार्यमाणेनानेन ब्रतैनालम्‌, तत्फलभोगाय 
तस्थास्थायित्वादिति भाव: । 


शान्ति--सख्ि, यह भी तामसी श्रद्धा है 

करणा[--यही बात है । 

क्षपरप्क--( भिक्षु को देखकर, जोर से ) भरे रे भिक्षुक, जरा इधर 
श्ाना ( तुमसे ) कुछ पूछे गा । 

शिक्षु--( क्रोध के साथ ) भाः पाप पिश्ञाच के समान डरावनी सूरत 
वाला ! क्या बकवास करता है । 

क्षपराक-भरे, क्रोध छोड़ो । शास्त्रसम्बन्धी बात पूछूगा । 

भिक्षु - भरे क्षपणक, तू शास्त्र की बात भी जानता है। अच्छा, भतीक्षा 
करेंगे । ( समीप जाकर ) क्‍या पूछता है। 

क्षपणयक--भरा कहो कि तू क्षणविनाशी हैं तो किसके लिए यह ब्रत 
घारण करता है ? 


ततीयोः ज्ूः श्रश्‌ 


मम ०००9+>० 


भिक्षु:--श्ररे भ्रूयताम्‌। श्रस्मत्वंततिपतितः कर्िचद्विज्ञानलक्षणः 
समुच्छिन्नवासनो मोक्ष्यते । 


क्षपणकः--श्व रे मूर्ख, कस्सिन्नपि मन्वन्तरे कोषपि मुक्तो भविष्यति। 
ततस्ते सांप्रत॑ नष्टस्प कीहशमुपकारं करिष्यति। श्रन्यच्च पच्छाएस । 
केत ते ईहशो धर्म उपदिष्टः ? ( भले मुलुक्ल, ऊस्सिवि मण्शन्तले कोबि 
मुवको भविघ्सदि । तदो दे संपदं णट्ठस्स कौरिसं उवश्नालं कलिस्सदि । अण्णं च 
पुच्छामि । केण दे ईरिसो घम्मो उवदिद्ठो ? ) 

भिक्षु:-नून सर्वज्षेतर भगवता बुद्धेनोक्तोत्यमेव धर्म:। 

क्षपणक:--पअर रे, सर्वज्ञो बुद्ध इति कथ्थं त्वया ज्ञातम्‌ । ( भले, सब्दणों 
बुद्धोत्यि त्ति कं तुए णादम्‌ ) 

भिक्षु:--ननु रे, तदागमेरेव प्रसिद्धो बुद्धः सर्वज्ञ इति । 


भिक्षुरिति। अस्मत्संततिपतितः-अस्मा्क॑ सन्त॒ती ८ विज्ञानपरम्परायां 
पतितः > प्रविष्ट: | समुच्छिन्नवासन: ८ नष्टवासन: । कब्चित्‌ >को5पि । मोद्यते> 
मुक्तो भविष्यति । ब्रतिमुच्यमानयोरेकसन्ततिगतत्वेन ब्रतमोक्षयोर्ग व्यधिकरणत्व- 
मिति त्वदुक्तशद्ूा5पास्तेति भाव: । 

क्षपणक इति । मन्वन्तरे-कतिपययुगान्तरे । साम्प्रतम्‌ ८ अधुना । नष्टस्थ८ 
मृतस्य । 

भिक्षुरिति | तदाग्रमे: 5 तस्य 5 बुद्धस्य, श्रागमैः 5 शास्त्र: । 


शिक्षु - भरे सुनो, हमारी विज्ञानपरम्परा में प्रविष्ट, विज्ञानलक्षण, 
वासनाओं से रहित कोई मोक्ष को प्राप्त करेगा । 

क्षपणक--भरे मूर्ख, किसी मन्वन्तर में ( अर्थात्‌ कतिपय युगों के बाद ) 
कोई मुक्त होगा । और इस समय जो तुम नष्ट हो रहे हो ( अर्थात्‌ कष्ट उठा 
रहे हो) तुम्हारा वह क्या उपकार करेगा ? झौर मैं पूछता हूँ कि किसने तुःहें इस 
प्रकार के घ॒र्म का उपदेश किया । 

सिक्ष--परे स्ंश भगवान्‌ बुद्ध ने यह उपदेश किया है, यही धर्म है । 

क्षपणक--अभरे बुद्ध सर्वज्ञ है, यह कैप्ते तुमने जान लिया ? 

शिक्षु-भरे रे, उनके शास्त्रों से बुद्ध सर्वज्ञ प्रसिदूष हैं । 


१२६ प्रवोधचन्द्रो दये 
है...“ < >> क्‍ौऋूऋरऋ्ककककमििििूमममममनकणणकम भंग 
क्षपणकः--अरे उज्कितवुद्धिक, यदि तस्य भावितेन सर्वज्ञत्वं प्रति- 
पन्‍नोअसि तदहरूषि सर्वे जानामि। त्वमवि वितृपितामहैः सह सप्द- 
प्ररुफमस्थाक दास इति | ( भले, उज्मित्रवुद्धिम, जयि तस्स भासिदेण सब्ब- 
प्णत्तं पडिवज्जेसि ता अ्रहं वि सब्वं जाणामि । तुमंपि पिदुपिदामहेदि सद्धं सत्त- 
पुलिसं अम्हाणां दासो त्ति ) 
भिक्षु: - (सक्रोषम्‌) श्राः पाप, पिशाच सलपडू-घर, कस्तवाहं दाप्तः? 
क्षषणकः-अरे विहारदासीभुजद्भः दुष्टपरिन्नाजक, दृष्टान्त एप 
मया दर्शितः । तत्‌ प्रियं ते विर्नरब्धं भणामि। बुद्धानुशासन परिहृत्या 
हँतानुशासनमेवानुसृत्य दिगम्वरमतमेव धारयतु भवान्‌ । (अले विहाल- 
दासोभुअद्भ दुटठ्पयलिवज्जिम्न, विटुठदो एसो मए दंसिदो। ता पिश्न॑ दे विस्सद्धं 
भणामि | वुद्धाणुश्नालण पलिहृलिप्र अलिहन्ताणुसासणं जेज्व अनुसलिआ दिअवल- 
मर्द जेव्वधालेदु भवम्‌ ) 

7“ क्षपणक इति । उज्मितवुद्धिक - निर्वुद्धे ! तस्य ८ बुद्धस्य, भापितैः ८ 
कथन: । सर्वज्ञत्वं प्रतिपन्न: असि ७तं सर्वज्ञे ज्ञातवानू । तदहमपि सर्व जानामि' 
इति मदुक्‍त्या ममापि सर्वज्ञत्वं प्रतिपद्चस्व, यथा बुद्धोक्ती विश्वस्थ तत्सर्वज्ञत्वं 
प्रतिपतनोइपि तथा मम दासत्वमपि त्वया स्वीकर्तव्यमिति भाव: । 

भिक्षरिति । पाप 5 पापिन्‌ | पिशाच>पिशाचवद्धी षणाकझृते ! मलपडूबर- 
मलिनदेह ! 

क्षपराक इति । विहारदासीभुजज्भ - वेश्या मर्त्त: ! विस्रव्धम्‌ ८ विश्वस्तम्‌। 
वुद्धातुशासनम्‌ < बौद्धमतम्‌ । श्राहंतानुशासनम्‌ 5 जैनमतम्‌ । दिगम्बरमतमेव ८ 
तत्रापि दिगम्व रजैनसिद्धान्तमेव । 


क्षपणक्कव--अरे विवंद्धि ! यदि उसी के कहने से उसे सर्वज्ञ स्वीकार करते 


हो तो मैं भी सव जानता ( अर्थात्‌ सं ) हूँ । वाप-दादों के सहित सात पीढियों 
तक तुम भी हमारे दास हो । 


सिक्षु-(क्रोध के साथ) आाः पाप, पिशाच, मलपडूघर, मैं तेरा कौन दास हूँ ? 

क्षपणक-शअरे विहारदासी भुजद्भ ( बौद्ध आश्रमों की दास्ियों के साथ 
रमण करने वाछा ) दुष्ट परिव्राजक [ यह तो मैंने दृष्टान्त दिखाया है। इसलिए 
विश्वसनीय प्रिय बात तुम्हें कह रहा हूँ कि बुद्धमत को छोड़कर, जैनसिद्धान्त 
का अनुसरण कर दिग्म्बर मत को ही तुम धारण कर लो । 


तृतीयो$डू: ... १२७ 


भिक्षु:--पआ्रा: पाप, स्वयं चज्ठ: परानपि नाशगितुमिच्छति । 
स्वाराज्यं प्राज्यमुत्सुज्य लोके निन्‍्द्यामनिन्दितः । 
अ्रशिवाज्छति को नाम भवानिव पिशाचताम || १० ॥ 
अपि च, श्राहुतमवि धर्मवेदनं कः श्रद्दधाति ? 
क्षपणकः-प्रहनक्षत्रता रचद्धतुर्योपराग्लुप्तला भपरतसार्थज्ञानसंघाव - 
दर्शनेव निरूपितं र॒र्वज्ञत्वं भगवतो5हेत:। (गर्महणक्खत्तवालचन्दसुल्लोपला- 
अलुप्पलाहपलमत्थारणाणसंवाणदसणेण णिलुबिदं सव्वर्णंतर्ण भप्नवदो अलिहन्तस्स ) 


सिक्षुरिति । स्वयं नष्ट: > पतितः, जैनमतमज़ोझत्येति भावः । परानपि ८ 

अन्यानपि । 
ः स्वाराज्यमिति | लोके 5 जगति, को नाम श्रनिन्दित: सन्‌, प्राज्यम्‌ ८ 

उत्कृष्टमू, स्वाराज्यम्‌ 5 स्वातस्त्प्रमु, उत्सृज्य ८ त्यक्त्वा, भवानिव, निन्याम्‌ 
शास्त्रगहितामू, पिशाचताम्‌ 5 पिशाचत्वम्‌, क्षपणकत्वमित्यर्थः, अ्रभ्िवाञ्छति 
अभिल्‍लूषति, न कोप्पीत्यर्थ: । श्रनुष्टुव्बृत्तम्‌ ॥ १० ॥ | 

आहतमतस्यानुपादेयत्वमाहु-अपि चेति । बाहतमपि धर्मवेदनम्‌ 
धर्मज्ञानम्‌, कः श्रदूधत्तें  कः स्वीकरोति, न कोष्पीत्यर्थ: । 

क्षपणक इति। ग्रहनक्षव्रचारेत्यादि:--प्रहाणाम्‌ ८ सूर्यादीनां नवग्रहाणाम्‌, 
नक्षत्राणाम्‌ ८ अश्विन्यादिसप्तविशतिनक्षत्राणां च चारः 5 यथामार्ग॑ यथाकालं 
च सश्चरणम्‌, चन्द्रसूयोपराग: ८ चन्द्रग्रहणं सूर्यग्रहणं च, लुघलाभः ८ छुप्तस्प ८ 
अदर्शन गतस्य पदार्थस्य लाभ: - प्राप्ति:। परमार्थश्ञानम ८ तत्त्वशानं च, एतेपां 


सन्धानदर्शनेन-निबन्धनदर्शनेन, साधा रणजनदर्बोधानामेतेषां सम्यक्‌ प्रतिपादनेत । 
भगवतो5हंतः सर्चज्ञत्व॑ निरूपितम॒ ८ भगवान इहन्‌ सर्वज्ञ इति स्पष्टीकृतः । 


॥। 


भिक्षु-भरे पापाचार, सस्‍्वयें तो तु नष्ट ही हुआ, दुसरों को भी नष्ट 
करना चाहता हैँ। 


जगत्‌ में कौन अनिन्दित व्यक्ति उत्ड्ृष्ट स्वातन्त्य को छोड़कर तुम्हारी तरह 
निन्‍्दनीय पिज्ञाचता ( अर्थात्‌ क्षपणक होना ) चाहेंगा ? १० !। 

और जैन मत पर श्रद्धा ही कौत करता है १ 

क्षपणक--प्रहनक्षत्रगति, चन्द्रसुय॑प्रहण, लुप्तपदार्थ को प्राप्ति,. परमार्थज्ञान 
आदि के सम्यक्‌ प्रतिपादन से भगवान्‌ भ्रर्हन्‌ की सर्वज्ञता स्पष्ट है 


श्श्८ .... प्रबोधचद्धांदये 


भिक्षु:--अरे, भ्रनादिप्रवृत्तज्यो तिषाती न्द्रियज्ञानेव प्रतारितेत भगव- 
तेदमतिकष्टं ब्रतमाश्चितमू । तथाहि-- 
ज्ञातु वपु: परिधितः क्षप्तते बत्रिलोकों 
जीवः कर्थ कथय संगतिमन्तरेरण । 
शक्‍्नोति कुम्भनिहित्तः सुशिखो४पि दीपो 
भावान्प्रकाशयितुमप्युदरे. गृहस्य ॥ ११॥ 


भिक्षुरिति | अनोंदिश्रवृत्तयज्योतिपाती रिद्रियज्ञानेन--भना दिप्रवृत्तेव>भ्रना दि- 
सिद्धंत ज्योतिषा 5 ज्योतिः शास्त्रेण यत्‌ अतीन्द्रियज्ञानम*इन्द्रियागोचरं ज्ञानम्‌, 
तेन । प्रतारिटेन 5 वश्चितेन, भगवता 5 अर्हता । इदम्‌ 5 एतत्‌, अतिकष्टम्‌ ८ 
अतिदु.खावहम्‌, ब्रतम, आश्रितम्‌ ८ स्त्रीक्षम.। अनादिप्रवृत्तज्योतिःशास्त्रेणेव 
भूतभविष्यद्वधिषयकमतीन्द्रियज्ञ.नं जायते, तस्मादात्मनः सर्वज्ञत्व॑ कथमपि न 
सम्भवतीति भाव: । 

तदेव समर्थयितुमाह--ज्ञातु' वधपुःपरिमित इति। वपुःपरिमितः-- वपुपा> 
शरीरेण, परिमितः ८ शरीरमात्रपरिमाण इत्यर्थ:। जीवः 5 विज्ञानरूपः सन्‌, 
सद्भुतिमन्तरेण 5 सन्तिकर्ष विधा, ब्रिलोकीमू 5 चैलोक्यम, सर्वमित्यर्थ:, 
कथम्‌ > केन प्रकारेण, ज्ञातुं क्षमते > शक्‍नोति, इति कथय ८ वद । देहपरिमितो 
जीव: सकलत्रेलोक्यस्य सन्निकर्षमावे कथ्थं सर्व ज्ञातुं शक्‍नोति यदसी 
युष्माभि: सर्वज्ञ: कथ्यत इति भाव:। कुम्भनिहितः ८ धटोदरेज्वस्थापित:, 
सुशिखः > प्रज्वलन्तपीत्यर्थ, दीप:, गृहस्य उदरे - गृहाम्यन्तरे स्थितान्‌ इत्यर्थ:, 
भावान्‌ ८ पदार्थान्‌, प्रकाशयितुम्‌ ( किमू ) शवनोति ? यथा घटाम्यन्तरनिहितः 


भिक्षु--अनादि भ्रवृत्त ज्योति: शास्त्र से होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान से 
वश्चित हो भर्ईन्‌ ने इस अतिकष्टकर ब्रत को स्वीकार किया है। ( भर्थात्‌ 
भ्रनादि प्रवृत्त ज्योतिः शास्त्र से ही भूत-भविष्यद्धिपयक भतीन्द्रिय ज्ञान होता है, 
इसलिए आत्मा की सर्वज्ञता कथमपि सम्भव नही है ) । 

जीव ( विज्ञानरूप होता हुआ भी ) शरीरमात्रपरिमाण होने से ( दूरस्थ 


पदार्थों के साथ ) सन्निक्ष के भ्रभाव में तरिछोकी को कैसे जान सकेगा ( जो तुम 
लोगों के द्वारा सर्वज्ञ कहा जाता है )। क्या घड़े के भीतर रवखा हुआ दीपक 


ततीयो5डूः १२€& 


तस्पाललोकद्दयविरुद्धादाहुतमत्तादर॑ सुगतभतमेव साक्षात्सुखावह- 
सतिरप्तणोयं पश्यामः । 

शान्तिः--सर्खि, भ्रत्यतो गच्छावः । 

करुणा--एवं भवतु । ( एवं भोद्‌ ) | (इति परिक्रामतः ) 

शास्तिः--( पुरो विछोक्‍्य ) एक पुरस्तात्सोमसिद्धान्तः। भवतु ) 
श्रत्रापि तावदनुस राव: । 

( ततः प्रविशति कापालिकरूपधा री सोमप्तिद्धान्त:। ) 
सोमसिद्धान्त:--( परिक्रम्थ ) 


सुशिखोषपि दीप: गृहाभ्यन्तरगतपदार्थसन्निकर्षमलभमानस्तान्‌ प्रकाशयितुं न 
समर्थों भवति तथैव जीवो विज्ञानरूप: सन्नपि वुःमात्रपरिमाणतया दूरस्थपदार्थे: 
सह सन्निकर्षमनाप्लुवन्‌ तान्‌ ज्ञातुं क़थमपि न क्षमत इत्यथे: । प्रतिवस्तुपमाउल* 
डूगर: । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

तस्मादिति | लोकद्दयविरुद्धातू--इह लोकपरलोकविरुद्धात्‌ दुःखप्रदत्वादिति 
भावः । चुगतमतम्‌ ८ बुद्घमतम्‌ । साजक्षात्‌ सुखावहम्‌ 5 धर्मनिरपेक्षतया सुख- 
करम्‌ । अतिरमणीयम्‌ > श्रतिशोभनम्‌ । शान्तिरिति। सोमसिद्धान्त: ८ 
कापालिकमतम्‌ । 


सम्यक्‌ प्रकाशशील होने पर भी घर के भीतर के पदार्थों को प्रकाशित कर 
सकता हैं ?॥ ११ ॥ 

इसलिए इस लोक और प्रलोक से विरुद्ध भाहतमत की शभ्रपेक्षा साक्षात्‌ 
सुखप्रद और भत्यन्तरमणीय बौद्धमत को ही हम अच्छा देख रहे हैं । 

शान्ति--सखि, दूसरी ओर चलें। 

करुणा--अच्छी बात है । ( चलती है ) 

शान्ति--( सामने देखकर ) यह सामने सोमसिद्धान्त है | भच्छा, यहाँ 
भी चलें । 

( तदनन्तर कापालिकरूपधारी सोमसिद्धान्त का प्रवेश ) 
सोमसिद्धान्त-( चलकर ) 
€ भ० उ० 


१५३० प्रबोधचन्‍दरोदये 


 नरास्थिमालाकृतचासभूषण:ः 
इमशानवासी चुकपालभोजनः । 
पश्यामि योगाञ्जनशुद्धचक्ष॒पा 
जगन्मिथो भिन्नपश्तिन्नसीस्वरात्‌ ॥ १२ ॥। 
चपणकः--क एप कापालिक ब्रतं पुरुषों धारयति ! तदेवमपि 
पृच्छामि । ( उपसुज्य ) श्ररेरे कापालिक, नरास्थिमुण्डसालाधार 


कीहशस्तव धर्म: कोहशस्तव सोक्षः ? ( को एसो कावालिअब्वदं पुलिसो 
घालेदि | ता ण॑ वि पुच्छिस्सम्‌ । घलेले कावालिआ, णल्लात्यिमण्डमालाधारिस, 


कीलिसो तुम्ह धम्मो, कीलिसो तुम्ह मोबखों ? ) 
कापालिक:--प्षरे क्षपणक, धर्म ताददस्थाक्रमवधारय । 


वननकबलपननतंगाा 


चरास्थिमालेति । नरास्थिमालाकृतचारुभूषण:--तराणाम स्थ्वां माल्या 
कृत भूषण बंन तादशः, श्मशानवात्ती 5 श्मशाननिवासशील:, नकपालभोजन:- 


चृकपाले 5 नरमुण्डे भोजन यस्य सः, यद्ा भुज्यतेध्रेति भोजनम्‌ ८ भोजनपात्रम्‌ 


'करुणाधिकररणयोश्व” इत्यधिकरणे ल्युट ॥ नृकपालं भोजनम्‌ ८ भोजनपात्र यस्‍्य 
सः। ( एतादृशोष्हम्‌ ) योगाओ्जनशुद्घचक्षुपा--योग: 5 समाविः, से एवं 
अज्ञनम्‌ तेन शुद्घम्‌ 5 निर्दोपम्‌, छोक्ोत्त रशक्तिसम्न्नमित्यर्थ: । चनक्षु: ८ दृष्टि: 


तेन, मिथो भिन्नम 5 प्रस्प रव्यावत्तम , जगत्‌ 5 संसारम, समग्र'ः सांसारिक- 
पदार्थजातम्‌, ईश्वरातु अभिन्नम्‌, यथा मुद्रिकाकद्धुणादेरन्योन्यमेदेशपि सुवर्णाद- 


भिन्नता तद॒दिति भाव: । पश्यामि । एतेन कापालिकब्रतघारणार्थ लछोकाः प्रेरिता 
इति॥ १२ ॥ 


कापालिक इति । मवधारय ८ जानीहि। 


अं 


नरास्थि माला से विभूषित, श्मशानवासो और नर की खोपड़ी में भोजन 
करने वाला मैं योगरूप अद्भन से शुद्ुव दृष्टि के द्वारा परस्परमिन्न ( देख पड़ने 
वाले भी ) जगत को ईश्वर से अभिन्न देखता हूँ ॥ १२ ॥ 
क्षरणक -यह कौन पुरुष कापालिक ब्रत घारण किये हुए है। दो इपसे 
भी पूछता हूँ । ( सम्रीप जाकर ) अरे ओ कापालिक, वरास्थि मुण्डमालाधारी ! 
तुम्हारा घर्मं और मोक्ष कैसा है ? 
कापालिक--अरे क्षपणक, सर्वप्रथम हमारे धर्म को जाबव लो-- 


तृतीयोडडूः १३१ 


सस्तिष्कान्त्रवबसाभिपुरितमहामां पाहुती जु ह्वुतां 
वह्नी ब्रह्ममपालक्कल्पितसुरापानेन नः पारणा। 
सद्यः कृत्तकठो रकण्ठविगलत्कीलालधारोज्ज्वले- 
रच्यों नः पुरणोपहारवलिसिदेवों महाभेरवः॥ १३ ॥ 
भिक्षु--( कर्णों पिघाय ) बृद्ध बुद्ध, अहो दारुणा धर्मचर्पा । 
क्षपणक:--अहुन्‌ अहुंदू, अहो घोरपापकारिणा केनापि विप्रलब्धो 
बराक: । (अलिहन्त अलिहन्त, प्रहो घोलपावकालिणा केणावि विप्पलछद्धों बलाओ) 


, सस्तिष्क्षान्त्रेति | मस्तिष्कान्ववसाभिपृरितमहामांसाहुती:--मस्तिष्कम ८ 
कपालान्तवतिरसः अस्त्राणि > सिराविशेषा:, वसाः 5 मज्जा:, ताक्िः अ्रभ्ि- 
पूरितम्‌ ७ आधारितम्‌, महामांसम्‌ > नरमांसम्‌, तेन आहुंतीः, वह्नौ - अग्नौ, 
जुह्ृताम्‌ 5 होम॑ कुर्वताम्‌, नः ८ अस्माकम्‌, ब्रह्मकपाले > ब्राह्मणनरस्य कपाले 
कल्पिता > उपनीता, सुरा ८ मदिरा, तस्या: पानेन, पारणा > ब्रतसमाप्तिः 
भवतीति शेष: । सद्यः ८ तत्क्षणमेव, कृत्तकठोरकण्ठविगलत्कीलालधारोज्ज्वलै:- 
कृत्तेम्य: ८ हिन्नेम्य:, कठो रकरठेम्य: विगलतामृ>च्यवमानानाम्‌, कीलालानामु८ 
शोणितानाम, घारापि: उज्ज्वल: ८ शोभमानैः, पुरुषोपहा रवलिभि:-<नरवलिभि:, 
देव: महाभैरव: > कालभैरव:, नः - भस्माकम्‌, भर्च्य; पूज्य: । शारटल- 
विक्रीडितं वृत्तम ॥ १३ ॥ 

सिक्षुरिति । 'बुद्ध वुद्ध' इत्येव॑ घुणातिशयं द्योतितम्‌ । दारुणा-कठोरा । 
क्षपरमक इति । 'भहंन्‌ अर्हन्‌' इति क्षपणकक्ृतस्वेष्टदेवस्मरणमपि घृणाति- 
शयद्योतनाय । विप्रलब्ध: 5 वश्चितः । वराकः ८ मन्दभाग्यः । 


मस्तिष्क, झ्रांत और मज्जा आदि से युक्त चरमांस को श्रग्नि में आहुति करने 
वाले हम लोगों की ब्रह्मकपालस्थितसुरा के पान से पारणा होती है । तत्काल 
' काटे गये कठोरकण्ठ से बहती रक्त धार से सुशोभित नरवलि से महाभैरव की 


5: 


भ्र्चता करते हैं ॥ १३ ॥ 
शिक्ष्‌ - ( कानों को ढककर ) बुद्ध ! बुद्ध ! कैसी भयज्धूर धर्मचर्या है ! 
क्षपणक्ष--भर्हन्‌ ! अहन्‌ ! श्रहो, किसी घोर पापी से यह उेचारा ठगा 
गया है । 


१३२ ' प्रबोधचन्द्रो दये 


कापालिक:ः--(सक्रोधम्‌) श्रा: पाप पाखण्डापसद, सुण्डितमुण्डचूडा- 
फेश, केशलञ्चक, श्ररे, विप्रलम्धकः किल चतुर्देशभुचनोत्पत्तिल्थिति- 
प्रलयप्रदरतेंकोी वेदास्तप्रसिद्धसिद्धान्वविभवों.. भगवान्धवादीपत्ति: । 
दर्शयापर्स्ताह धर्मस्पास्य महिसानभ् ? 
हरिहरसुरज्येष्ठश्रेष्ठान्सुरानहुमाह रे 
विषति चह॒तां नक्षत्रारयां रुणध्मि यतीरपि ॥ 
सनगनगरीसम्भःपुर्णा विधाय महीमियां 


कापालिक इति । पाखएडापसद 5 पाखगडाघम । मुसण्डितमुण्डचूडाकेश ८ 
कत्तितसशिखकेश, इदं बौद्घसम्बोघनम्‌ । केशलुद्धक' इदं जैनमुद्दिश्य सम्बोधनम्‌ । 
अरे! इति क्रोधद्योतताय | विप्ररूम्भक: ८ घूत्त:। चतुर्दशभुवनोत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयप्रवर्तत:ः 5 सकलजगदुत्पत्तिपालनसंहारकर्ता । वेदान्तप्रसिद्धसिद्धान्त- 
विभव:--वेदान्तेषु ८ उपनिषत्सु प्रसिदृध: सिद्धान्तविभवः यस्य स तादृशः । 
भवानीयतिः रे शिवः । 


हरिहरेति | श्रहमू, हरिहरसुरज्येष््रेष्ठान-हरिः 5 विष्णु, हरः ८ शिवः, 
सुराणाम्‌ ८ इच्द्रादीनाम्‌, ज्येष्ठा: ८ वयसाइधिका:, श्रेष्ठा: ८ प्रभावेण अ्रधिकाश्र, 
तानू, सुरानू, श्राहरे > आनये | भ्रपि > वा, वियति > आकाशे, वहताम्‌, 
चलताम, नक्षत्राणाम्‌  ताराणामू, गतोः ८ गमनानि, रुणध्मि ८ वारयाम्ि । 
सनतगनगरीम्‌ ८ नगैः ८ पर्वतैः, नगरेश्व सहितामिमाम्‌ महीस्‌ ८ पृथ्वीम, अम्भः- 
धूर्माम्‌ ८ उदकपूर्णा विधाय + छृत्ता, भुव॑ समुद्रे निमस्ना ऋृत्वेत्यर्थ,, कलय ८ 


कापालिक--( क्रोव के साथ ) क्यों रे पापी अधम पाखण्ड, सुण्डित- 


मुण्डचूड,केश, केशलुश्बक ! चतुर्दश भुवन के उत्तपत्तिस्थितिप्रलयकर्ता वेदान्द- 
प्रसिदृष सिदुवान्त वाले भगवान्‌ भवानीपति ( शिव ) वश्नक हैं ? तो दिखायें 
इस धर्म की महिमा ? 


हरिहर प्रभृति बड़े-बड़े देवताओ्रों को ( बलात्‌ ) ला सकता हूँ। श्ाकाश में 
--घलने वाले नक्षत्रों की गति को रोक सकता हूँ । पर्वतों तथा नगरों सहित इस 


तृतीयोड्डूः . १३३ 
कलय सकल भूयस्तोय क्षण पिबामि ततू ॥ १४ ॥ 
चपणक:--अरे क्ापालिक, अत एवं भशामि केतापीन्रजालिया 
मायां दर्शयित्वा विप्रलब्धोध्तीति । ( श्रले कावालिआ, अदो जेव्व भणामि 
केणावि इन्दजालिणा माआं दंसीभ्र विष्पलद्धोइसि त्ति ) 
कापालिक:--श्राः पाप, पुनरपि परमेड्वरसेन्द्रजालिकमित्याक्षिपसि 
तन्न सर्पणीयमस्य दोरात्म्यम्‌ । ( खड्गमाक्ृष्य ) त्दलसस्य। 
एतत्करालक्करवालनिकृत्तकण्ठ- 


अनननअनमनन नम 


जानीहि, तत्‌ सकल॑ तोयम्‌ ८ जलम्‌, भूयः 5 पुनः, क्षणेन पिवामि । तत्‌ सकल 
जल॑ पीत्वा क्षणेन भूमि पुनर्यथास्थितां करोमीत्यर्थ: । एतत्सर्वमद्भुतं कार्य 
 स्वप्रभोर्महिम्ना तवाग्रतः कर्तूँ प्रभवामीति भावः। हरिणी वृत्तम्‌ । तल्‍्लक्॒रां 
यथा-- नसमरसला गः षडवेदेहयै्हरिणी मता' | इति ॥ १४ ॥ 
क्षपणक इति । श्रतएवं ८ तवेदुशकार्यसम्पादनप्रभुत्वादेव ।॥ मणामि' ज++ 
कथयामि । केनापीन्द्रजालिना 5 केनचिदैन्द्रजालिकेन | मायाम्‌ ८ इन्द्रजालमू । 
विप्रलव्धोषसि > त्वं प्रतारितो5सि । 
कापालिक इति । पाप ८ पापाचार ! पुनरपि ८ भूयो5पि । मर्षणीयम्‌ ८ 
क्षन्तव्यप्‌ । दौरात्म्यम्‌ 5 दुष्टता । 
एतत्करालेति । एतत्करालेत्यादिः-एतेन ल्‍ मम हस्तधृतेन, करालिन 5 
भीपणेन, करवालेन ८ खड़गेन निक्तत्तात्‌ - छिन्‍्तातूु, ( अस्य ) कण्ठवालात्‌ ८ 


निया 


पृथ्वी को जल पूर्णा कर, समझ छो पुनः उस सारे जल को क्षण भर में पी 
जाता हु ॥ १४॥ 

क्षपषणक--प्ररे कापालिक, इसी से तो कह रहा हूँ कि किसी जादूगर ने 
जादू दिखा कर तुम्हें ठग लिया है! 

कापालिक--भा३ पापी, फिर भी परमेश्वर को ऐन्द्रजालिक कह कर 
उनकी निन्‍्दा कर रहा है। इसकी दुष्टता अब सहने योग्य नहीं है। ( खड्ग 
लोंच कर ) तो बस, इसका-- 

इसी भीषण खड़ग से कण्ठ काट कर निकलते हुए फेनिल बुलबुलों से युक्त 


१३४ प्रबोधचन्द्रो दये 


नालोच्चलद्वहुलफेनिलबुद्बुदौधेः । 
साथ डम्डडमरुडांकृतिहुतभूत- 
वर्गंण भर्गगहिणीं रुधिरेधिनोमि ॥ १५ || 
( इति खद्भमुद्चच्छति ) 


क्षपणक:--( सभयम्‌ ) सहाभाग, अहिसा परमों धर्मोडस्ति । ( महा- 
भाश्र, अहिसापलमो घम्नो त्वि ) ( भिक्षोरड्ड:ः प्रविशति ) 

भिक्षु:--( कापालिक वारयनू ) भो भो सहाभाग, कौतुकप्रयुकत- 
वबावकलहेनायुवतमेतस्मिस्तपस्विनि प्रहतु म्‌ ! 


गलूधमनीतः उच्चलन्तः ८ उच्छलन्तः बहला: > प्रभूताः, फेनिला: ८ फेनवन्तः, 
बुद्बुदानाम्‌ श्रोघा: ८ समुदाया:, येपु तादृद:, रुधिरैः ८ शोणितै: ( करणभूतेः ) 
डमड्डमरुडांकृतिहृतमूतवर्गेण सार्थमू--डमन्‌ ८ झब्दं कुर्वन्‌ू यो डमरु:ः 5 वाद्य- 
विशेष:, तस्य डाडःकृति: + डामित्यव्यक्तशब्द:, तया हृतःू-आकारितः, भूतवर्ग: ८ 
प्रेतमण:, तेन सार्थम्‌ > तेन सह, भर्गगृहिणीम्‌--भर्गस्य 5 शिवस्य, ग्रृहिणीम्‌ > 
भार्यामू, शिवामित्यर्थ:, घिन्योमि ८ तर्पयामि। वसच्ततिलक वत्तम ॥ १४ ॥ 

खडगम॒चच्छति - प्रहत्त खडग्रमुत्यापयति । 

भिक्षुरिति । कौतुकप्रयुक्ततावकलहेन -- कौतुकाथंमेव प्रयुक्‍तेत > कतेन 
वावकलहेन > वार्तालापेन । एतस्मिन्‌ तपस्विनि ८ जैनसाधौ | प्रहतुंम्‌ अयुक्तम्‌ ८ 
प्रहारों चोचितः । 


रुधिर से, डमरु के डम डम शब्द के द्वारा बुलाये गये भूतगणों के सहित शिव- 
पत्नी को तृप्त करता हूँ ॥ १५ ॥ 
( खड़्ग तानता है ) 
_. भलिपराक्ष--( भय से ) महाभाग, अहिसा परम घर्म हैं । ( भिक्षु के श्रद्धू 
से दुवक जाता है ) 
शिक्षु--( कापालिक को रोकता हुआ ) अरे ओ महाभाग, वितोदार्थ की . 
गयी वातचीत के कलह से इस तपस्वी पर प्रहार करना अनुचित है । 
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कापालिक:-- [ खड़ग प्रतिसंहरति ) 

क्षपणक:--[ समाश्वस्य ) महाभागों यदि संहृतधोर रोषाबेशः संदत्त- 
स्ततो5हं किमपि प्रष्दुमिच्छासि । ( महाभाओ जदि संहलिदघोलछोतावेसो 
संवुत्तो तदो श्रहूं किंछि पुच्छिदुमिच्छेमि ) 

कापालिक: - पृच्छ । 


चपणकः--श्रुतो युष्णाक॑ परमो धर्म: । श्रथ. कीहशः सौख्यमोक्षः । 
.( सुदो तुम्हाणं पलम्तो धम्मी | अध केलिसो सोक्वमोक्‍्खो ) 
कापालिक: > शुणु-- 


हु्टं बवापि सु विवा घ विपयेरानन्दबीधोज्किता 


कापालिक इति | प्रतिसंहरति ८ नियच्छति । 

क्षपएाक इति । संहृतघोररोपावेश:--संहृतः 5 नियन्त्रितः, घोरः रू 
भयानक:, रोपस्थ ८ कोपस्थ, आवेश: - बावेगो येन तादृशः । संवृत्त: + जातः । 
सोख्यमोक्ष: ८ सौख्यप्रधानों माक्ष: 


दृष्टसिति । विषय: विना > विषये: ८ वनितादिभिविना, सुखम्‌, क्वापि लत 
दृष्टम बनितादीनामेवानन्दकारणतेति भावः। ( वैदिकत्वाभिमानितां समता ) 
मुक्ति, जोवस्य, आानन्दवोधोज्मिता-- आनन्द: > सुखमू, तस्य बोधः ८ अनुभव- 


जया: 


केपालिक--( खड़्ग को अछूग हटा देता है ) 

क्षेप॒ण्रक--( समाश्वस्त होकर ) यदि आप अपने घोर रोष के आवेंग 
को रोक चुके हों तो मैं कुछ पूछता चाहता हूँ । 

कापालिक--पूछो । 

क्षयणक--तुम्हारे परम धर्म को तो सु लिया ! श्रव ( भाप का ) सौरुय- 
मोक्ष कैसा है ( वत्ताइए ) । 

कापालिक्ष---सुनो-- रे 

विपणों के बिना कहीं आनन्द नहीं दीख पड़ता । ( वैदिकों के मत में ) 
जीव की भावन्‍्दवोधरहित शिलाभावरूप ( भ्रचेतनतया ) स्थिति ही मुक्ति है, 


१३६ प्रबोधचन्द्रोदये 


जीवस्य स्थितिरेव मुक्तिरुपलावस्था कथ प्राथ्यंत्ते । 
पार्वत्या: प्रतिरृपया दब्षितया सावन्दसालिज्लितो 

मुक्तः क्रीडति चतन्रचडवपुरित्यूचे म्ृडानीपतिः ७ १६ ॥ 
भिक्षु:- सहाभाग, अभ्रद्धेयसेतदवीतरागस्य सूक्तिरिति। 


क्षषणकः:--भ्रे कापालिक, यदि न कुप्यसि तह भणामि । शरीरी 


स्तेन उज्मिता 5 रहिता, उपलावस्था > प्रस्तरभावेनावस्थानम्‌, चेतनस्य अचेतन- 
तयावस्थानमित्यर्थ:, स्थितिरेव, ( अस्ति ) तादृशी मुक्तिरचेतनत्वेनापुरुपार्थतया 
कर्थ प्रार्थ्यते ? तादूशी मुक्तिरप्रार्थनीयैवेति तात्पर्यम, नास्ति त्तन्र को5पि छाभः, 
श्रपि तु चेतनस्थाचेतनत्वापत्त्या हानिरेवेति भावः । ( भ्रस्माक मते तु ) पार्वत्याः 
प्रतिरूपया > पार्वतीभाव॑ं प्राप्तया दयितया ८ प्रियतया ८ प्रियया साननन्‍्दम्‌ ८८ 
मद्यादिसेवनजन्यहर्षेण सह यथा स्यात्तथा, आलिज़्ितः यः स मुक्तः ८ संसार- 
दुःखान्मुक्तः, चन्द्रचृडवपु:-चन्द्रचूडस्थ ८ शिवस्य वपुरिव वपुर्यस्थ तादूशः, 
शिवस्वरूप इत्यर्थ:, क्रीडति 5 रमते । इति 5 एवम्‌ शैवागमाभिमतसारूप्यमक्ति- 
स्वरूपम्‌, मुडानीपतिः:-शिवः, ऊचे-उत्तवान्‌ । तदसुसारं साधक: शिवरूपः, तस्य 
पावंतीरूपभार्यया&लिज्ितस्थ सद्भमजन्यानन्दानुभव एवं मोक्ष इति शिवोक्ति- 
तात्पर्यम्‌ । एतेनास्थ पद्मस्थ प्रथमचरणे दुष्ट क्वापि सुखं विना न विषय: 
इति कापालिकोक्ति: सद्भच्छते । शार्ड्लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

भिक्षुरिति | अवीतरागस्य--न वीत: 5 विनष्ठः, राग्रः यस्य तादुशस्य, 
रागयुक्तस्येत्यर्थ:, मुक्ति: ८ मोक्ष :, इति एतत्‌, श्रश्नद्धेयम्‌  अविश्वसनीयम्‌ । 

क्षपणक इति । शरीरी-देहसम्बन्धवान्‌ू । सरागी-रागयुक्तरच । विरुद्धमू८ 


इसे कोई कैसे चाहेगा ? ( हमारे मत में ) पावंती भाव को प्राप्त प्रिया से सानन्‍्द 
आलिज्ित शिवस्वरूप जीव मुक्त होकर क्रीडा करता है, ऐसा शिव का 
वचन हैं ॥ १६ ॥ 

सिक्षु--महाभाग, जिसका राग नहीं विनष्ट हुआ उसे भी मुक्ति मिलती 
है-इस बात पर विश्वास नहीं होता । 


क्षपरश॒क-शभरे कापालिक, यदि कुपित न हो तो कहेूँ। शरीरी भौर 
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सरागी मुक्त इति विरुद्धम्‌ । भले कावालिआ, जइ ण कुप्पसि तदों भणामि । 
सलीली सलागी मुक्केति विलुद्धम्‌ ) 


कापालिक:--( स्वगतम ) अये, अश्वद्धाक्षिप्तमनथोरन्तःकरणम्‌ । 
भवत्वेच तावत्‌ ( प्रकाशम्‌ ) शरद्ध , इततस्तावत । 


( ततः प्रविश्ति क्ापालिकीख्यधारिणी श्रद्धा ) 
करुणा--सखि, पह्य पहय रजसः सुता श्रद्धा । या एघा-- 
विस्पष्टनीलोत्पललोललोचना 
नरास्थिमालाकृतवारुभूषणा। 
नितम्बपीनस्ततभारमसन्धरा 


वेदविरुद्धमित्यर्थ: । 
कापालिक इति । अनयो: > भिक्षुक्षपणकयो: । अन्तःकरणम्‌ ८ हृदयम्‌ । 
भ्रश्नदूधया 5 अविश्वासेन, आ्षिप्तम्‌ 5 व्याप्त मित्यर्थ: । 


करुणेति | रजसः सुता 5 राजसती । सोमसिदुधात्तस्यामिलापप्रधानत्वा- 
दिति भाव: । तत्स्वरूपमाह--विस्पष्ठेति । विस्पष्ठनोंलोत्पललोललोचना-- 
विस्पष्टे 5 विकसिते, नीलोत्पले > नीलकमले, तद्बत्‌ लोले ८ चञ्जले, लोचने ८ 
तथने यस्यास्तादृशी, नरास्यिमालाक्ृतवारुभूषणा--नरास्थिमालया कृतं चारु र 
सुन्दर, भूपएं यया तादृशो, नरास्थिमालाविभूपितेत्यर्थ,, नितम्वतपीनस्ततभार- 
मन्यरा-नित्तम्बयो: 5 श्रोएयो:, पीचयो: 5 मांसलूयोंट, स्ततयो: > कुचयोश्र 


रागवान्‌ मुक्त होता है--यह विरुद्ध है । 
“ क्रापालिक--( मन ही मन ) अरे, इन दोतों का अन्तःकरण अश्वद्घा से 
व्याप्त है। श्रच्छा रहे । ( प्रकट रूप में ) श्रदृधे जरा इधर भाश्नो । 
( तदनत्तर कापालिकीरूपधारिणी श्रद्धा का भ्रवेश ) 
करुणा--सखि, देखो ! देखो ! यह गाजसी श्रद्धा हैं। जो यह-- 
विकसित नोलकमलसदूद्य नेत्रों वाली, मरास्यिमाला से भिमित भूषणों से 
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विभाति पुर्खन्द्रमखी विलासिनी ॥ १७ ॥ 
( सहि, पेवेल पेवंख रजसस्सुदा सद्धा । जा एसा-- 
विप्पट्रणी लुप्पललोललोग्रणा 
नरत्यिमालाकिदचालुभूसणा । 
णिग्नम्वपीणत्थग मालमन्थरला 
विहादि पुण्णेन्दुमुह्ी विलासिणी )। १७ ॥ ) 
श्रद्धझा-( परिक्रम्य ) एघास्मि। आ्राज्ञापयतु स्वामी । ( एसम्हि। 
आणवेदु सामी ) 
कापालिकः--प्रिये, एनं दुरशिमानिन भिक्षुं ताबद गृहाण । ( श्रद्धा 
भिक्षुमालिज्गुति ) 


भारेण > गौरवेण, मन्‍्यरा ८ अलसगमना, पूर्रोन्द्रमुखी--पूर्णिोन्दुरिव मु्ख यस्या- 
स्तादुशी, विलासिनी > विलासबती, विभाति 5 शोभते । विस्पप्टनीलोत्पल- 
लोललोचना' इत्यन्, 'पूरॉन्द्रमुखी' इत्यत्र चोपमाज्छूार:। भअत्र प्रथमच रण 
“इन्द्रवंधा” तच्चेन्द्रबंशा प्रथमाक्षरे गुरौ” इतिलक्षणत्वात्‌, अवशिष्टे पादत्रगे 
बंशस्थम्‌ । तयो: संवलितत्वादुपजाति:। प्रथमपादे 'विस्पष्ट' इत्यस्य स्थानें 'विनिद्रँ 
इति पाठास्तरे शुद्ध वंशस्थम्‌ ॥॥ १७ ॥ 

कापालिक इति | दुरभिमानिसम्‌ ८ मिथ्याभिमानशालित्म्‌ । भिक्षुम्‌ 5 
वौद्धसंस्यासिनम्‌ । गृहाण ८ आश्रय, तद्धुदयपरिवर्तनायेति भाव: । 


न 


युक्त नितम्प ओर पीनस्तत के भार से मन्दगामिनी पूर्णचन्द्रमखी विलासिवी 
शोभित हो रही है! १७ ॥। 


अद्धा--( चलकर ) यह मैं ( उपस्थित ) हूँ । स्वामी आज्ञा दें । 


कापालिक--प्रिये, जरा इस दुरभिमानी भिक्षु को ब्रहण करो । ( भदुवा 
भिक्षु का आालिड्भुन करठी है ) । 
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भिक्षुः--( सानन्दं परिष्वज्य रोमाश्नसभिनोय जनान्तिक ) अहो, सुख- 
स्पर्शा कापालिकी । तथाहि-- 
रण्डा: पीवपयोधरा: कति सया चण्डानुरागादू भुज- 
हन्द्ापीडितपोब्रल्तवभरं तो गाढ्सालिड्धिताः। 
बुद्ध भ्यः शतशः शपे यदि पुनः कुत्नापि क्रापालिकी- 


पोनोतुद्भहुचावगूहनभदः प्राप्त: प्रयोदोदयः।॥ १८॥ 


भिक्षुरिति। जनान्तिकमू-त्रिपताककरेण क्षन्यानपवार्य कैवल॑ कापालि- 
कान्तिके इत्यथ:। सुखस्पर्णा-सुखः ८ सुखकर:, स्पर्श > आलिज्भनं यस्या 
स्तादुगी, भानन्दकरालिज्धना । तदेव सुखकरमालिड्ुनं वर्णबति--रण्डा 
इृत्यादिला । मया ८ भिक्षुणा, चण्डानुरागात्‌ 5 उत्कटमदनावेगवशातू, पीच- 
परयोधरा:--पीनौ  सांसलो कठोरावित्यर्थ,, पयोधरो ८ कुत्रो यामां तादृश्य:, 
कति रण्डा: 5 मृतपतिका अतएवं सततसुरतहीना इत्यर्थ, भुजद्वन्द्यापीडित- 
पीवरस्तनभरम्‌-भुजद्वन्द्देन ८ वाहुयुगलेन, श्रापीडितः ८ अतिशयेच मदितः यः 
पीवरयो: ८ पीनयो: स्तनयो: ८ कुचयो: भरः ८ भारः यस्यां क्रियायां यथा 
स्थात्तथा, गाढम्‌ू  दृढमू, नो आलिड्िता: ८ नैवालिक्लिंता:, कि तु बहुसंख्याका 
आलिज्िता एवेत्यर्थ: । बुद्धेम्घः > स्वपरमगुरुम्यय, शतशः शतवारमू, शपे ८ 
शपथे करोमि यदि पुनः कुत्रापि ८ कस्मिननपि रण्डालिड्ने, कापालिको पीनो- 
ततुज्जकुचावगृहतभवः--कापालिक्या: पीनो ८ पीवरो, उत्तुद्ञो ७ उलतो, 
कुचौ - स्तनौ, तयोः श्रवगृहनमु-्झ्ालिज्भनम्‌, तस्माद्‌ भव:>जातः, प्रमोदोदय:- 
आानन्दाविर्भाव:, प्राप्त: प्रत्यक्षीकृतः । शार्टूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


भिक्ष्‌--( साननन्‍द आलिज्भुन कर रोमाज्च का अभिनय कर, कापालिक से 
चुपके से ) श्रह्म ! कापालिकी का सुखस्पर्श आश्चर्य जनक है । जैसा कि-- 

मैंने उत्तटमदनावेग वश पीनपयोधरों वाली कितनी रांडो को भुजाओं से 
पील कुचों को खूब दवाकर ग्रले बहीं लगाया किन्तु बुद्ध की सैकड़ों शपथ है जो 
कहीं भी इस कापातिकों के पीच एवम्‌ उच्चत कुचों के आ्ाछिद्भन के समान 
झानन्द मिला हो॥ १८ ॥ 


१४० प्रबोधचद्वो दये 


ग्रहों पुष्प॑ कापालिकाचरितमही. इलाध्यः सोमसिद्धान्तः। 
झ्राइचर्यो५5यं धर्म: । भो महाभाग, सर्वथा बुद्धानुशासनमस्माभिरुत्सुष्टम्‌। 
प्रविष्टा: स्पः पारसेइ्वरं सिद्धान्तम्‌। तदाचार्यस्त्वं शिष्पो5हम्‌। 
प्रवेशय मां पारमसेश्वरी दीक्षाम्‌। 


क्षपणक:--अ्र रे भिक्षो, कापालिकी€पशंदूषितस्त्वम्‌ । तददू रमपसर। 
( भले भिवखुअ, कावालिणीपलसदूसिदं तुमम्‌ | ता दूलं श्रपसरू ) 


भिक्षु:-आ्रा। पाप, चड्चितोअसि रे कापालिक्या परिरस्भमहोत्सवेत। , 
क्ापालिक:-प्रिये, क्षपणक गृहाण । ( कापालिकी ज्षपणकमालिड्धति ) 


श्रह्मो पुण्यमिति । 'भहो” इति प्राशस्त्यद्योतकमव्ययपदमत्र । पुण्यम्‌ ८ 
पवित्रमु । श्लाघ्य: > प्रशंसनीय: सद्य एवं प्रकृष्टानन्दप्रदत्वादिति भावः। 
उत्सुष्टम्‌ 5 परित्यक्तम । पारमेश्वरमृ-शैवागमोक्तम्‌ । पारमेश्वरीं दीक्षां प्रवेश 
परमेश्वरसम्बन्धिनीं दीक्षां देहीत्यर्थ: । 

क्षपणाक इति । कापालिकीस्पर्शदूषित:-कापा लिक्या: स्पर्शन ८: मालिज्धनेन 
दूपित: + पतितः । दूरमपसर - मां मा स्प्राक्षी रित्यर्थ: । 

शिक्षुरिति--परिरम्भमहोत्सवेन ८ आलिजड्भनजन्यप्रमोदेन । 


अरननमम->्मममम-म-क«»भ लक ५ ७१० जलेलसक- 


श्रह। | धन्य है कापालिक का आचरण ओर प्रशंसनीय है सोमसिद्धान्त | 
यह घर्म आश्चयंजनक है। महाभाग, हमने सर्वधा बौद्धमत छोड़ दिया। 
पारमेश्वर सिद्धान्त को अपना लिया । इसलिए तुम श्राचार्य और मैं शिष्य हूँ 
मुझे परमेश्वर के मत की दीक्षा दो । 

जलपणक- भरे भिक्षु, तू कापालिकी के स्पर्श से दृपित हो चुका है। 
इसलिए दूर हटो। 


शिक्षु- शा: थापी, ( तेरा दुर्भाग्य है ) तू कापालिकी के आलिज्धन के 
आनन्द से वब्चित हैं । 

कापालिक--प्रिये, उपणक का श्रालिज्ञन करो ॥ ( कापालिकी दापणक 
का भआालिज्भन करती है ) 
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क्षपणक:--( सरोमाश्चम्‌ ) श्रहो प्रहँच ! श्रहो श्रहत्‌ ! कापालिक्या: 
स्पर्शसुखम्‌ । सुख्दरि, देहि देहि पुवरप्यद्धूयालीस । ( स्वगतम्‌ ) शरे, 
महान्‌ खल्विन्द्रयविकार उपस्थि (:। तहांस्ति कोअ्प्युपायः। किसत्र 
पुक्‍्तस्‌ । लवतु पिच्छिकया छादथिष्यापि । 


श्रधि पीनघनस्तनशो भचे 
परित्रस्तकरद्भाविलोचने । 

यदि रससे कापालिकोशावे: 
श्रावक्रा:ः कि करिष्यन्तीति ॥ १६ ॥ 


क्षपणक् इति । अड्भूपालीम ८ आलिद्धनम्‌ । इन्द्रियविकारः ८ शिश्नो- 
त्थानादिरूप: ।  पिच्छिकया-पिच्छिका 5 मयूरमिच्छनिर्मितः पिच्छगुच्छः, 
यो जैन: सार्गमार्जतसाधनत्वेन प्रयुज्यते, तया शिश्नोत्यानादिखूपेन्द्रियविकारं 
छादयिष्यामि। 


अधि पीनघनेति | श्रयि पीनधनस्तनशोभने-पीनौ ८ पीवरी, घनों > 
परस्परमिलितौ यौ स्तनौ 5 कुचो, ताम्यां शोभना ८ मनोज्ञा, तत्सम्बुद्धों तवोक्ते ! 
परिन्रस्तकुरज्भविलोधमे-परित्रस्तस्य - भीतस्य, कुरज्भधस्प - भृूगस्य विलोचने 
नेत्रे इव विछोचने यस्थास्तत्सम्बुद्धों तथ।क्ते, यदि कापालिकीभावे: 5 ईदूशीमिः 
श्वृद्धारचेष्टाभि: रमसे > मया सह क्रीडपि ( तहि ) श्रावका: 5 जैनमता« 
वलम्बिनों गृहस्था:, कि करिष्यन्ति 5 न किमपीत्यर्थ,, नास्ति तै: मस किमपि 
प्रयोजतमिति भावः ॥ १६ ॥ 


क्षपशक-( सरोमाञ्च ) भहो श्रहनू ! अहो श्रहत्‌ ! कापालिकी के 
'स्पर्श में कितना सुख है ! सुन्दरि ! फिर आलिज्भन दो | दो | ( मन ही मन ) 
भरे, महान्‌ इन्द्रिय विकार उपस्थित है। तो क्या इसका कोई उपाय है। इस 
विषय में क्या उचित हैं । अच्छा मोर की पूँछ से ढक लूंगा। 
भरो पीच और घन स्तनों वाछी । भयभीत मृग के नेत्रों के समान मैत्रों 
वाली । यदि तुम इसी कापालिकी भावों से आलिझगन देती रहो तो श्रावक क्या 
करेंगे । ( अर्थात्‌ मुझे श्रावकों से कोई प्रयोजन नहीं है ) ॥ १६ ॥ 


2४२ . प्रबोधचनन्‍्द्रोदये 
ग्रहों कापलिकदर्शवभेवक सौख्यसोक्षसाधनम्‌ ! भो क्रापालिक 

अहं तब सांप्रत॑ दास: संदततः॥) मासपि सहाभरवानूशासने दीक्षय । 
( अहो अरिहन्द, अहो अरिहन्त, कापालिनीए पलससुहं | युन्दलि, देहि देहि 
चुणोवि अद्भुपालीम । भरे, महन्तों बखु इन्दिआ्नविआलों उबत्थिदों। ता श्रत्यि 
कोधि टवाओं । कि एत्थ जुत्तम्‌ । भोदु | पिविद्ठआए ढंकिस्सम्‌ । 

अयि पीणधणत्यणसोहणि पलितत्थकुलज्भविलोअरि + 

जद्दे लमपि कावालिणी मार्वेह सावका कि कलिस्प्तंदि ॥ 


श्रहों कावालिअदंसणं जेव्व इक सौकखमोदखसाहणम्‌ । भो कावालिव, हम्गे 
सुहके सम्पदं दातो संबुत्तो | मंपि महाभैरवाणुसासणे दिवखय ) 

कापालिक:--उपचिद्यताम । 

( उभौ तथा कुरुतः ) 
( कापालिकों भाजनं समादाय ध्यानं नाटयति ) 

श्रद्धा--भगवन्‌, सुरघा पुरितं भाजनस्‌। ( भव, सुलाएं पूलितं 
भाधराम्‌ ) 

कापालिक:--( पीत्वा शेप॑ भिक्षुक्षपणकयोरप्पयति ) 


श्रद्ध ति । घुरया तब ध्यानमात्रेणागत्य सुरया स्वयमित्यर्थ: । भाजनम्‌ ८ 
पातयात्रम्‌ । पूरितम्‌ 5 पूर्णीकृतम्‌ 


नी ते 


भहा ! कापालिकदर्शन ही एक सौरुष सोक्ष का साधव है । कापालिक, मैं 
अब तुम्हारा दास हो चुका । मुझे भी महाभैरव-मत में दीक्षित कर छो । 
कापालिक--बैठ जाओ । 
( दोनों वैसा करते हैं ) 
( कापालिक पानपान्र छेकर ध्यात का अभिनय करता है ) 
क्षेद्धा--भगवन्‌, पात्र सुरा से पूर्ण हो चुका है । 
कापालिम---( पीकर शेप भिक्षु श्रौर क्षपणक को देता. है ) 
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इदं पवित्रसमृतं पीयतां भवर्भेषजम्‌ । 
पशुपशसमुच्छेदकारणं भैरवोदितम्‌ ॥ २० ॥ 
( उभौ विमृशतः ) 
क्षषणकः--अ्रस्माक्षमाईतानुशासने सुरापान साघध्ति । ( भम्हारां 
अलिहस्ताणुसासणे सुलापार्ण णत्ति ) 
भिक्षु:--कर्थ कापालिकोच्छिष्टा उुरां पास्यर्तव ? 
कापालिक:--( विमृध्य जनान्तिकम्‌ ) कि विश्वैशसि अद्धे, पशुत्वमच- 
योरनाद्याप्यपनोयते । तेनास्मद्वदनसंसगंदोषादपविन्नां सुरासेतो सन्येते । 


इदसिति । पवित्रम, स्वभावत इति भावः । अमृतम्‌ 5 अमृतोपममित्यर्थ:, 
भवभेपजम्‌-भवस्य-संसा रस्य, जन्ममरणादिरूपक्लेशपरम्पराया इत्यर्थ:, भेषजमु८ 
श्रौपधम्‌, निवारकम्‌, भैरवोदितम्‌ 5 महाभैरवप्रोक्तम्‌, पशुपाशसमुच्छेदकारणम्‌-- 
पशु: 5 बद्धो जीव इत्यर्थ:, तस्य पाशः ८ बन्धः, तस्य समुच्छेदे ७ आत्यन्तिक- 
विनाशे कारणम्‌, इदम्‌-सुरारूपमित्यर्थ: पीयताम्‌>पातव्यम्‌ | श्रनुष्टुब्बृत्तम्‌ २० 

क्षपणक इति ) भाहतातुशासने > जैनागमे । सुरापानं नास्ति + अविहितं 
सुरापानमित्यर्थ:, तत्कथथ पास्यामीति भाव: । 

भिक्षुरिति । कापालिकोच्छिष्टाम्‌ > कापालिकपीतावशेपाम्‌ । 

कापालिक इति । जनास्तिकम> त्रिपताककरेणान्थानपवार्य केवल श्रद्धान्तिके 
इत्यर्थं:। विमृशसि 5 विचारयसि | पशुत्वम ८ अ्ज्ञानमित्यर्थ:। अपनीयते 


यह पवित्र अमृत तथा भवभेषज पी छो | भैरव ने जिसे जीव ( पशु ) के 
बन्धन के विनाश का कारण कहा है ॥ २०॥ 
( दोनों विचार करने लगते हैं ) 
लेपणक-हमारे जैनमत में मदिरापान ( विहित ) नहीं है । 
सिक्षु--कापालिक की जूठी मदिरा कैसे पियुँगा ? 
कापालिक--( विचार कर, कापालिकी के पास जाकर चुपके से ) श्रद्धे, 
। वधा रही हो ? अभी तक इन दोनों का पशुत्व दूर नहीं हुआ है । इसीलिए 
हमारे मुख संसर्ग के दोष से ये दोनों मदिरा को श्रपवित्र मान रहे हैं । तो इसे 


डा 


१४४ प्रबोधचन्द्रो दये 


तझ्भूबती स्ववक्‍त्रासवपुर्ता कृत्वाचयोरपनयतु । यतस्तेथिका श्रपि 
बदन्ति स्त्रीमुखं तु सदा शुचि' इति । 
श्रद्धा-पयद्भगवानाज्ञापयति । (जं भजवं आणबेदि) (पानवार् गृहीत्वा 
पीतश्ेपमृपनयति ) 
भिक्षु--महाग्रताद: ( इति चषक गृहीत्वा पिवति ) श्रहो सुरायाः 
सौन्दयंम्‌ । 
निपीता वेइयाशिः सह न कतिवारान्सुबदता- 
मुखोच्छिष्टाउस्पाभिविकचबकुलामोदमधुरा । 
कपालिन्या वक्‍त्रासवसुरभिमेतां तु मदिरा- 


दूरीक्रियते । तेन 5 भज्ञानेन, एतो 5 भिक्षुक्षषणकौ । अस्मद्वदनसंसर्गंदोपात्‌ « 
मन्मुखपीतावशिष्टतयोच्छिष्टत्वदित्यर्थ,, अपवित्राम्‌ मनन्‍्येते । स्ववक्त्रासवपूतताम्‌ 
स्ववकतरे > स्वमुखे यः आसवः ८ सुरा, तेन पुतामू-पवित्राम्‌ । उपनयतु<ददातु । 
तैथिका: ८ धर्मशास्त्रकारा: । 

निपीतेति । अस्मापत्िः वेश्याभि: सह कतिवारातू 5 बहुधा, सुबदता- 
मुखोच्छिष्ट --सुवदरानाम्‌ > सुन्दरोणाम्‌, मुख: उच्छिष्टा > पीतावशेषा, विकच- 
बकुलामोदमघुरा - विकचस्य ८ विकसितस्थ, वकुरस्य ८ वकुलपुष्पस्य आमौदेनर 
सुगन्धेत, मधुरा ८ मिष्ठा, सुरा न निपीता>नितरामास्वादिता, बहुधा पीतैवेत्यर्थ: । 
कपालिन्बा: ८ कापालिक्या:, अस्पा:, वक्‍त्रासवसुरभिमू-वक्‍त्रासवेत ८ मुखमशेतत 
सुरभिमुन्सुगन्धयुताम्‌ तु एताम्‌ मदिराम्‌ अलब्ध्वा सुरगणः सुधाये स्पृहयति इति 


तुम अपने मुख की मदिरा से पवित्र कर इनको दो। क्योंकि धर्मशास्त्रकार भी 
कहते है - स्त्रियों का मुख सदा पवित्र होता है ।' 

श्रद्धा--जो आप की आज्ञा । ( पानपात्र लेकर जूठा करके देती है ) 

सिक्षु-महाप्रसाद है। ( प्याला लेकर पीता है ) अहा ! कैसा मदिरा- 
माधुय है । 

हमने खिले हुए वकुल ( मौलसिरी ) पुष्पों के सुगन्व से मधुर, सुन्दरियों 
की मुखोच्छिष्ट मदिरा कितनी बार नहीं पी है किन्तु हम समझते हैं कि ( इस ) 
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मलब्ध्वा जानीमः स्पृहषति सुधाये सुरगणः | २१ ॥ 
क्षणकः--श्ररे सिक्षो, मा सर्व पिब। कापपालिकीवदनोच्लछुष्टां 
मदिरां मर्द्थभपि धारप। ( अले भिवखुआ, मा सब्वं पिव । काबालिणीव- 
श्रणोच्छिष्टं मइल॑ मदत्थंवि घालेसु ) 
( भिक्षु: क्षपणकाय चपकमुपनयंति ) 
क्षपणक:--[ पीत्वा ) अश्रहो सुराया मधुरत्वम्‌, श्रहो स्वादः, श्रहो 
गन्ध: अहो सुरभित्वम्‌। चिरं खलु श्रहेंदनुशासने निपतितः प्रति- 
चज्चितोःमी दशेन सुरारसेन । भ्ररे भिक्षो, घुर्रान्ति मसाद्भुग॒नि । तह 
स्वप्स्थामि । ( भहो, सुराए महुलत्तणम्‌, अहो सादो, श्रहों गन्धो, अहो सुलहि- 
त्तणम्‌ । चिलं खु भ्रलिहन्ताणुसासरो णिवडिदे पडिवश्चिदोम्हि ईदिसेण सुलालसेण | 
अले भिवजुप्र, घोलयन्ति मं अद्भाईं | ता सुविस्सम्‌ ) 


जानीमः 5 प्रतीम:। सुधायै” इत्यत्र 'स्पृहेरीप्सित:' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । 
एतत्कपालिनीमुखासवसुगन्धयुतामेतां मदिरां देवाश्चेदपास्यनू कंदापि तैपां 
सुधायामादरों नाभविष्यदिति भावः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

क्षपणक्र इति | कापालिकीवदनोच्छिष्टाम्‌ > कापालिनोपीतशेषाम्‌ अतएद 
नितरां मधुरामित्मर्थ: । मदर्थमपि - मत्कृतेषति । घारय « रक्ष । 

क्षपणक इति । मधुरत्वमू > माघुरी। सुरभित्वम्‌ 5 सुगन्धः ! अहंदलु- 
शासने ८ जैनमते । चिरम्‌ > बहुकालपर्यन्तम्‌ । सुरारसेन ८ मदिरास्वादेन । धन 
मधुरत्वमिति गन्धादिनिष्ठमाधुर्यपरम्‌, स्वाद इंति गुडमरिचादिद्रव्यनिष्ठरचिविशेष- 
पर:, तथा गनन्‍्ध इति सहजवासनाप्रः, सुरभित्वमितिचागन्तुकवासनापरमिति 
बोध्यम्‌ । घूर्णन्ति 5 भ्राम्यन्ति । 


सुधा की स्पृह्ा की होगी ॥ २१ ॥ 
क्षपणक--भरे भिक्ष, सब न पी डाछो । कापालिकी की जठो मदिरा 
लिए भी रक्खो | ( भिक्षु च्पणक को प्याला देता है ) पा! डर 
क्षपणक--( पीकर ) श्रहो ! सुरा की कैसी माधुरी, कैसा स्वाद, कंत्ती 
गन्ध, कैसा सौरभ है ! जेनमत में पड़कर बहुत दिनों तक ऐसे ,सुरारस से वश्चित 
रहा हूं। भरे भिक्षु, मेरे भ्द्ध घूम रहे हैं। तो सोऊँगा.। * 
१० प्र्‌० च्‌० 


कपालिनी के मुख मद्य से सुरभित इस मदिरा को नपा कर (ही ) देवों ने 
रे 


१४६ प्रबोधच द्रोदये 


भिक्षु:--एवं छुर्वेः) ( तथा कुरुतः ) 

कापालिक:- प्रिये, अ्रमूल्यक्रीतं दासद्वयं लब्धम्‌। तन्नृत्यावस्तावत्‌। 
( उभी नृत्यतः ) 

क्षपणक:--प्रे सिक्षुक, एथब कापालिको5थवाचार्य: कापालिक्या 
साध॑ शोभन चृत्यति । तस्मादेताभ्यां सार्थमावामपि नृत्यावः । ( अलछे 
भिवखुआ, एसो कावालिशो अह॒वा प्राचालिश्ो कावालितीए सदूध सोहणं णच्चेदि | 
ता एदाए सद्धं अम्हेबि णच्चावः ) 

भिक्षु:--आचाय, महाइचर्यमेतहर्शनम्‌ । यत्रावलेशमभिमतार्थ- 
सिद्धवः संपत्यन्ते । 

( मदस्खलितं नृत्यतः ) 
क्पणकः-- ( अयि पीणघणत्यण” इत्यादि पूर्रमेवोक्त्वा ) 


कापालिक:-- कियदेतदाइचर्य पहयसि । 
दि दल क मनन घन कक २2 जल टली लक ०; दपल मल कलर जलन व 
भिक्षरिति | महाश्रर्यम्‌ > बत्याश्चर्यकरम्‌ । एतदर्शनम्‌ ८ एप शेवागम: । 
ग्रक्लेशम 5 कायक्लेशं विनैव । अभिमतार्थसिदवयः > श्रभीष्टपदार्थसिद्घयः । 
सम्पच्चन्ते ८ सम्पन्ता: भवन्ति । 
कापालिक इति । कियदेततु ८ अत्यल्पमिदमित्यर्थ: । 
न वन न नल नस 3 20 
भिक्ष-ऐसा ही करते हैं । ( दोनों वैसा करते है ) 
कापालिक--प्रिये, विना दाम के खरीदे दो दास मिल गये हैं | इस लिए 
हम दोनों जरा ताचें । ( दोनों नाचते हैं ) 
क्षपरपक्ष --भरे भिक्षु क, यह कापालिक अथवा श्राचार्य कापालिक के साथ 
बहुत भ्रच्छा नाच रहा है । इस लिए इन दोनों के साथ हम दोनों भो नाचें । 
सिक्षु--श्राचार्य, यह दर्शन अत्यन्त अद्भुत है । जिसमें भवलेश ही अझभीष्द 
सिद्ध हो जाती है। * 
( दोनों मस्ती में लड़खड़ाते नाचते हैं ) 
क्षपणक--६ श्रथि 'पीनधनस्तनशोभने' इत्यादि ३।१९ पूर्वोक्त कहकर ) 
कापालिक--यह कितना-सा भाश्चर्य देखते हो । ४ 
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श्रत्रानुज्कितचक्षुरादिविषयास्तड्ध ४पि सिध्यस्त्यमू- 
रत्यासन्नमहोदयाः प्रणयिनाप्यष्ठो महासिद्धयः। 
वश्याकर्ष विभोहनप्रशमनप्रक्षो भ सो चचाटस- 
प्रायाः प्राकृतसिद्धयस्तु विदुर्षां पोगान्तराया: परम्‌ ।३२। 
क्षपणकः--परे कापालिक, । विमृश्य ) अथवा श्राचायें, आचायेराज 
कुलाचार्य ॥ (अछे कापालिश, प्रहवा श्राचालिग्न, भाचालिअलाप्म, कुलाचालिश) 


अत्रातुज्कितेति । श्रत्न न कापालिकमते प्रणयिना 5 प्रणयः ८ प्रीतियंस्य 
तच्छीलस्तेन, भ्भिनिविष्टेनेत्यर्थ:। अनुज््ितचक्षु रादिविषयासज्जेषपि-अनुज्मित:८ 
अपरित्यक्त:, चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां विषयास्तेषामासज्भु: ८ सम्बन्ध, तस्म्रिन्‌ 
सत्यपि, अमू: ८ तास्ताः, भ्रष्टाववि न्‍+ भणिमाद्या अष्टसंस्याका: महासिद्धय: 
अत्यासबन्नमहोदयाः--अत्यासन्न: ८ भतिनिकटः, महोदयः 5 महाफल य़ासां 
तादृश्य-, समीपतरवरतिमहाफलाः सत्य: सिध्यन्ति  सिदधा जायन्ते । ,वश्या- 
कर्षविमोहनभ्शमनप्रक्षोभणोच्चाटनप्राया:-वश्यम्‌ 5 वशीकरणम्‌, आाकर्ष: ८ 
आकर्पणम्‌, मोहनम्‌ ८ धक्रान्युत्ादनम्‌, प्रशमसम्‌ ८ प्राक्तसकलज्ञानभ्रंश:, प्रच्तो- 
भणम्‌ ८ मनसश्चलोकरणम्‌, उच्चाटनम्‌ ८ स्थानभ्र शः तत्पायाः 5 तत्प्रधानाः 
इत्यर्थ:। प्राकृतसिद्धय: ८ साधारणसिद्घयस्तु विदुषाम्‌ 5 विवेकितामू, परम्‌ ८ 
अत्यन्तम्‌, योगान्‍्तराया: ८ योगविध्नभूताः ( भवन्ति ) भ्रतस्तुच्छतया त्याज्या 
इति भाव: । कापालिकमते प्रवर्तमानेनेन्द्रिमविषयसम्बन्धत्यागं विनाषि अणिमाद्या 


अष्टावपि महासिद्धयो5वाप्यन्ते। वशीकरणादयः साधारणसिद्घयस्तु विद्वश्धरि- 
स्पेच्यन्ते तासां योगविध्नभूतत्वादिति भावः । अष्टसिद्धयस्तु 'अखिमा महिमा चेव 


गरिमा लचिमा तथा । प्राप्ति: प्राकाम्यमी शित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः । इत्यभि- 
युक्तोक्ताः | शारदू लविक्री डित॑ वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ कद 
क्षपणक इति । कापालिक इत्यारम्य कुलाचार्य इत्यन्तमुनात्तप्रलपितम्‌ । 
46 2 कमल निननिन न पर ए- कला तन तक पतन उस कि नस्ल 
इस ( कापालिक मत ) में श्रभिनिविष्ट जन को, विना इन्द्रिय विषय के 
सम्बन्ध को छोड़े ही अष्ट महासिद्धियाँ सिदृध हो जाती हैं और उनके महान्‌ 


फल अत्यन्त निकटवर्ती होते हैं। वशीकरण, आकर्षण, विमोहन, प्रच्षोभण 
उच्चाटन भादि साधारण सिद्धियाँ तो विद्वानों के योग में विष्चरूप हो होती 


हैं ( अतः इनकी कामना नहीं करते )॥ २२॥ 
क्षपरप्क-अरे कापालिक, (सोचकर) अथंवा आचार्य; आचार्यराज, कुछाचार्य ! 


श्ष्द प्रबो धचन्द्रो दये 


लननननननरननन.. 


भिक्षु:--(विहस्य) श्रयमनभ्यासातिशयपीतया सदिरया दूरमुस्मनी- 
कृतस्तपस्वी । तत्कियतासस्य मदापनयनम्‌ । 

कापालिक:--एवं भवतु । (इति स्वमुखोच्द्धिष्ट॑ ताम्बूलं च्पणकाय ददाति) 

क्षपणक:--( स्वस्थीभूय ) आ्राचार्य, इदं पुच्छामि । याहशी युष्माक॑ 
सुराया श्राहरणप्तिद्धिः कि ताहशी सिद्धिः स्त्रीषु पुरुषेष्वप्यस्ति। 
(आचालिश्र, एव्वं पुच्छिस्सम्‌ । जादिसी तुम्हाणं सुलाए भआाहलणसिद्धी कि तादिसी 
प्िद्धी इत्यिग्रासु पुलिसिसु अवि अत्थि ) 


कापालिक:--कि विशेषेण पृच्छचते । पश्य-- 


तामेवक्षपणकावस्थामालोक्यभिक्ष्‌ राह-अ्रयसिति । अयम्‌ ८ क्षपणक: । 
अनभ्यासातिशयपीतया > श्रनस्यासेन सातिशयं च पीतया । दूरम्‌ ८ अत्यन्तम्‌ । 
उन्मनीक्ृतः 5 श्रतिभ्रान्ति गभित:। मदापनयनम्‌ ८ मदापसारणक्रिया ! 


क्षपणक इति । श्राहरणसिद्धि: ८ भानयनसामर्थ्यम्‌ । यथा मन्त्रोच्चारण- 
मात्रेण भवान्‌ सुरामानीतवान्‌ कि तथैव स्त्रियः पृरुषाँश्रानेतुं समर्थ इति 
प्रश्नस्याशयः । - 

कापालिक इति । कि विशेषेण पृच्छबते--सामान्यतः सर्वाहरणक्षमे मयि, 
विशेषाहरणविपयकप्रइन: व्यर्थमेंव क्रियत्त इति भावः | 


भिक्षु-( हँसकर ) विना आदत के वेचारे ने श्रधिक मदिरा पी ली है 
जिससे यह होश-ह॒वास खो बैठा हैं । इस लिए इसका नशा दूर किया जाय । 

कापालिक--ऐसा ही हो । ( अपने मुख का जूठा ताम्बूल क्षपणक को 
देता है ) 

क्षपराक- ( स्वस्थ होकर ) आचार्य, यह पूछता हूँ । जैसी आप के पास 
सुरा के भ्राहरण की सिद्धि है क्‍या वैसी ही सिद्ध स्त्रियों .पुरुषों के विषय 
में भी हैं ? 

कापालिक--विश्वेष के लिए कया पूछते हो ? देखो-- 
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विद्याघरों वाथ सुराड्भनां वा नागाजड्नां वाप्यय यक्षकन्पाम्‌ । 
यह्यन्मम्ेष्ठ भुवनत्रयेषषि विद्याबलात्तत्तदुपाहरामि ॥ २३॥ 
क्षपणकः--भो, इदं सया गणितेत ज्ञातम्‌। यत्सकेंपि वर्य महा- 
सोहम्य किड्धारा इति । (भो, एदं मए गणिदेण प्णादं । ज॑ सब्वेवि अम्हे महा- 
मोहस्स किकले त्ति ) 
उभौ-यथा ज्ञातमायुष्मता। एवक्मेतत्‌। 
क्रपणकः--र्ताह राजकार्य किमपि सन्त्रितव्यम््‌ । ( ता लाप्रकज्ज किवि 
मन्तिदव्वम्‌ ) 
कापालिक:--कि तत्‌। 
क्षपणक--सत्त्वस्प सुता श्रद्धा महाराजस्थात्तयाह्ियताधिति। 
( तत्तसप्त सुदा सद्धा महालाअस्प्त श्रण्णाए आइलिअदु त्ति ) 


विद्याधरीमिति । विद्याधरीम्‌ > विद्याधरस्त्रियम्‌ू, अथवा सुराजड्भुनाम्‌ ८ 
देवरमणीम्‌, वा तायाज़रनाम्‌ ८ नागललनाम्‌, अथवा यक्षकन्याम्‌ 5 भ्रक्ृतविवाहां 
यक्षपुत्रीमू, ( कि बहुना ) भुवनत्रयेईपि > त्ैलोक्येंषपि यत्‌ यत्‌ मम इष्टम्‌ तत्तत्‌ 
विद्यावलात्‌ > आकर्षणमन्त्रसिदिघिवलात्‌ उपाहरामि 5 उपाहत्तु शवनोमीत्यर्थ: । 
इन्द्रवज्ा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-'स्यादिन्द्रवत्ना यदि तो जगौ गः! इति ॥२३॥ 

क्षारणक इति । सर्वेषपि वयम्‌ > अ्रहमू, त्व॑ कापालिकश्न, अय॑ भिन्नुश्चेति 
वयम्‌ । किद्धुरा: 5 दासा:। राजकार्यमू-राज्: 5 महामोहस्य, कार्यम्‌ ८ इष्ट- 
साधक कर्म । मन्त्रितव्यम्‌ 5 चिन्तनीयमृ । 

सत्त्वस्य सुता ८ सात्त्विको । आहियताम्‌ 5 भ्राकृष्प समीपमानीयताम्‌ । 


न्न््ित+ 


विद्याधरी, देवाड्भूना, नागाजुना अथवा यक्षकत्या कोई हो, जिसे संसार में 
चाहूँ विद्यावल से उप्ते ले आ सकता हूँ ॥ २३ ॥ 

क्षपराक - भरे, गणित के द्वारा मैंने यह जाबच लिया कि हम सभी महामोह 
के सेवक हैं । 

दोनों--प्रायुष्मान्‌ ( तुमने ) जैसा जाता, ठोक हैं । 

क्षपराक्र--तो कुछ राजकार्य सोचना चाहिए । 

कापालिक---वह क्या ? 

क्षपशक--सा्त्विकी श्रदूधा, महाराज की आज्ञा से श्राहृत की जाय । 


१५२ प्रबोधचन्द्रो दये 


तथापि तावदसुव्ययेचापि स्वाम्िनः प्रयोजनमनुष्ठेयम्‌ । तन्महा- 
भैेरवों विद्यां धर्मेश्षद्धघो राहुरणाय प्रस्थापयास: । (इति निष्क्रान्ता: सर्वे) 
शान्तिः--अआरवामप्येव हताशानां ब्यवसायं देव्ये. विष्णभक्‍्त्य 
निवेदयावः । 
( इति निष्क्रान्ते ) 
इति श्रीकृष्णपिश्रविर चिते प्रबोधचन्द्रोदयनाम्नि नाटके तृतीयो5डूः ॥३॥ 


श्रद्धायाः, विष्णुभकते:, निष्करामधर्मस्य चैकत्र समवेतत्वादन्त:करराशुद्धिपूर्वक 
प्रयोधोदयो जायत इति भावः | थालिनी वृत्तम्‌। तललक्ष्णं यथा-- मात्ता गौ 
चेच्छालिनी वेदलौकै:” ॥ २६ ॥ 

चथापीति | तथापि ८ एवं सत्यपि । असुग्ययेनापि ८ प्राणान्‌ दत्त्वाईपि। 
स्वामिन: 5 मोहस्य प्रयोजनम्‌-सात्तविकश्रद्धा विष्णु भक्तिनिष्कामधर्माणां विधट- 
नम्‌ । भनुष्ठेयम्‌ ८ करणीयम । ततू 5 तस्मात्कारणात्‌ । आहरणाय # आनय- 
नाय । प्रस्थापयाम:ः - प्रेषयाम । 

शान्तिरिति। एवम्‌ ८ धर्मश्रद्धयोराहरणरूपमित्यर्थ: । व्यवसायम्‌ ८ 
कूटयुक्तिमित्यर्थ: । 

इति कल्पाण्यारुयायां प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्यायां तृतीयो' डूः ।| ३ ॥ 


कान 


और सात्तिकी श्रदृधा उसके साथ है। यदि काम से मुक्त धर्म भी वहाँ पहुँच 
गया तो समझता हूँ कि विवेक का कार्य सिदृध हो गया ॥ २६ ॥। 

फिर प्राणों को देकर भी स्वामी का कार्य करना हैं। तो हम महाभैरवी 
विद्या को घर्मं और श्रदृधा के आहरण के लिए भेजते है । ( सब चले गये ) 

शान्ति--हम दोनों भी, अभागों की ऐसी कूटयुक्ति को देवी विष्णु भवित से 
निवेदित करें । ( दोनों चली गयीं ) 

इस प्रकार प्रवोधचन्द्रोदय की 'कल्याणी” हिन्दी व्याख्या में 
तृनीय अडूः समाप्त हुमा ॥ ३॥ 


चतुर्थो5डू; 
( ततः प्रविश्वति मैत्री ) 


मैत्री--श्रुतं मया सुदिताया: सकाशाद्यथा महाभैरवीसहप्रसनसंभ- 
माजूगवत्या विष्ण भक्त्या परित्राता श्रियसखी श्रद्धेति । तदुत्कण्ठितेन 
हुदप्रेन प्रिय ःखोीं श्र कदा प्रेक्षिष्पे । ( सुदं मए मुदिताए सआसादो जथा 
हामैरवीस ड्रसणसम्भादो भअवदीए विध्णुभत्तिए परित्तादा प्पिअसही सद्धेति। 
ता उककश्ठिदेण हिअएण पिश्नसहीं संद्धां कदा पेक्खिस्सम्‌ ) ( परिक्रामति ) 
( ततः प्रविशति भ्रद्धा ) 
श्रद्धा--[ सभयोत्कम्पम ) 
घोरां नारकपालकुण्डलवतों विद्युच्छुटां हृष्टिभिः 
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मेन्नीति। मुदिताया: सकाश्ञात्‌ 5 मुदितमुखादित्यर्थ:। महामैरवीसंग्रसन- 
संभ्रमातृ-महाभै रवी > श्रद्धामाहतुँ कापालिकाज्ञयाउगगता तन्नाम्ती पिशाची, तया 
संप्रसनम्‌ ८ बलाद्‌ ग्रहणम्‌, तस्माद्यः सम्भ्रमः ८ भयम्‌, तस्मात्‌ । परिक्रामति ८ 
किश्चिदृगमनं नाठयतोत्यर्थः । 

श्रद्धेत । सभयोत्कम्पम्‌ू--भपेत य उत्कदः कम्पनम्‌, तैच सह । 

घोरामिति | ग्रहो ८ आश्चयंम्‌, घोराम्‌ ८ भयावहाम्‌, नारकपालक्ुणडल- 
वतीम्‌-नरस्येमे इति नारे 5 नरसम्बन्धिती ये कपाले एवं कुण्डले तद्बतीम्‌ू, नर- 
कपालकऊ्ुुण्डलविभूपितामित्यर्थ:, . दृष्टिभिः > नेत्रेः, तिनेत्रत्वेव वहुबचनम्‌ । 


( तदनन्तर मैत्री का प्रवेग ) 
मैत्रो-मैंने मुदिता परे सुना है कि महाभैरवी द्वारा ग्रस्त होने के भय से 
प्रिय सखी श्रदुधा को भगवती विष्णुभक्ति ने बचा लिया हैं। अतः उत्कण्ठित 
हृदय ते प्रियसखी श्रद्धा को कब वेखूंगी ? ( चलती हैं 
( तदनत्तर श्रद्धा का प्रवेश ) 
अद्धा--( भय से काँप कर ) अहो ! भयावहा, नरकपाल का कुरएडल 
घारण करने वाली, नेत्रों से चारों ओर विद्य॒च्छटा प्रकट करने वाली, भ्राग की 
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महाभैरव्याः कर पात्तेत्यापि वेपन्तेडड्रानि । ( सहि तथा विष्णुभत्तिणिव्भ- 
त्थिदष्पभावाए महामैरवीए कह दे अज्जवि वेबन्दि अद्भाई ) 
( श्रद्धा घोरामित्यादि पठति ) 
मैत्री--( सत्रासम्‌ ) श्रहो, हताशा घोरदर्शना। श्रथ तयागतया कि 
कृतम्‌ । ( भहो, हृदासा घोलदंसणा | अध ताए झ्रागदाए कि किदम्‌ ) 
श्रद्धा-- 
इयेनावपात मवपत्य पदद्ये मा- 
सादाय धर्ममपरेशण करेरण घोरा। 
चेगेन सा गगनमुत्पतिता नखाग्र- 
कोटिस्फुरत्पिशितपिण्डयुगेव गृश्नी || ३ ॥ 


तिरस्क्ृतः, विनाशित इत्यर्थ:, प्रभाव: > सामर्थ्य॑ यस्यास्तादृश्या; । 

श्रद्धा महा मै रवीक्षताक्रमणं वर्णमति-इयेना वपात मिति | घोरा>भी पणा, सा 
महाभैरवी, श्येनावपातम्‌-श्येन इच अवपत्य, 'कत्तंयुपमाने” इति णमुल्‌। 'कपादिपु 
यथाविध्यनुप्रयोग” इति सोपसर्गस्यानुप्रयोग इति वोध्यम्‌ । भ्रवपत्य-निपत्य, मामूर 
श्रद्धाम, चरणद्वये, श्रादाय 5 गृहीत्वा, एकेव करेण मम पदद्वयं धृल्वेत्यर्थ: 
ध्त्र कर्मेकदेशस्य पदद्वयस्य क्रियाधारत्वविवक्षया सप्तमी । अपरेण > भ्रन्‍्येत, 
करेण-हस्तैन, धर्मम्‌ भादाय, नखाग्रकोटिस्फुरत्पिशितपिण्डयुगा-नखाग्रकोट्यो:> 
नखाग्रवक्रभागयो:, स्फुरत्‌ ८ अकाशमानम्‌, घृतमित्यर्थ,, पिशितस्य ८ मांसस्य 
पिण्डयुगम्‌ > पिण्ड यं॑ यस्या: सा सुध्नोव, गृश्नीति जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ 
इति होपू | वेगेन गगनम्‌ 5 आकाशम, उत्पतिता ८ उड्डीय गता। यथा गुन्नी 
चरराद्यस्प नखाग्रतक्तमागेन मांसखण्डबुग़मादाय पुनराकाशमुत्पतति तथैव सा 


मैरवी का प्रभाव निष्फल कर दिया गया, तब अब भी तुम्हारे अज्भ क्‍यों काँप 
रहे है ? 
( श्रदूघा 'घोराम” इत्यादि पूर्वोक्त पद्य ( ४१ ) को पुनः पढती हैं ) 
मेत्री--( भय से ) भ्रहो, निगोड़ी वड़ो भयंकर हैं। अच्छा, उसने आकर 
क्या क्रिया ? सो 

श्रद्धू--वाज की तरह झवट कर मेरे दोनों पैरों को एक हाथ से और 


चतुर्थोडडू: श्र 
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मैत्री--हा धिक्‌ हा धिक्‌। ( हद्ी हड्ो ) ( इति'मू्च्छति ) 
श्रद्धा--सखि, समाइवसिहि समाइवसिहि। 
मैत्री--( आश्वस्य ) ततरततः ( तदो तदो ) 
श्रद्धा--तत्तः परमस्मदीयारतंनादोपजातदयाद्र चित्तया देव्या-- 
भ्भद्भभीमपरिपाटलहृष्टिपात- 
मुद्गाढकोपकुटिल च तथा व्यलोकि। 
सा वच्त्रपातहतश लशिलेव भूमो 


भैरवी ब्येनवन्मदुपरि पतित्वा करेणैक्रेन मम पादो, प्रपरेण च धर्ममादायाकाश- 
मृत्पतितेति भाव! । उपमाश्लद्भार: । वसन्ततिलक  वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 


श्रद्धेति। श्रस्मदीयार्तनादोपजातदयाद्रचित्तया-अस्मदीय: 5 मम पघर्मस्य 
च यः भार्तनाद: ८ करुणक्रन्दनम्‌, तस्मादुपजाता 5 उत्पन्ता या दया ८ करुणा, 


तया भाद चित्त यस्यास्तया देव्या 5 विष्णभक्‍त्या । 


भा भजड्ठीति । ध्रूमज्ञभीमपरिपाटलदृष्टिपातम्‌-- भुवो: भज्भः ८ वक्रता, तेव 
भीम: ८ भयडूरः, परिपाटलः - शोणश्र दृष्टिपातो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा' 
उद्गाढक्रो पकुटिकूमू--उद्गाढ- ८ सातिशयो यः कोपस्तेन कुटिल यथा स्थात्तया 
तेन प्रकारेण व्यलोकि ८ दृष्टा, सा भैरवी यथा & येन प्रकारेग, वज्ञपातहुत- 
शैलशिलेब--वजपातेन हता ८ खरिड्वतेत्यर्थ,, शैलशिला ८ पर्वतखण्डम्‌, 


धर्म को दूसरे हाथ से पकड़ वह दुष्टा, दोनों चंगुखों में मांसलण्ड लिए गृश्नी की 
तरह वेग से आकाश की ओर उड़ गयी ॥| हे ॥ 

मेत्री-हाय ! हाय ! ( मृच्छित हो जाती है ) 

श्रद्धा--सखि, धीरज घरो, धीरज घरो। 

मेत्री--( झ्राश्वस्त होकर ) उसके बाद, उसके बाद ( क्‍या हुआ ) ? 


हि 


श्रद्धा--उसके बाद मेरे और धर्म के आर्त्तनाद से उत्पन्त दया से भ्रा्रचित्त 
हो देवी ने-- 
... भौहें ठेढी कर रक्त नेत्रों से तीत्रकोपवश कुटिलतापूर्वक उसे ऐसा देखा कि 
वह वजाहत शैलखरण्ड की तरह गिरी और उसका सिर ठेढ़ा-मेढ़ा हो गया 


प्रयोधचन्द्रो दये 


व्याभुग्नजजं रशिरोस्थि यथा पयात ॥ ४॥ 
मैत्री-- दिष्टया मया हृष्टा ऋद्धशार्ई लमुखादिश्रष्टा म्रुगीव क्षेमेण 
संजीविता प्रियसखी । ( दिट्विग्रा मय दिद्ठा क्रुद्डसादुदुलमुद्दादों विव्भट्टा मिईत् 
बखेमेण संजीविदा पिश्रसहा ) 
श्रद्धा--ततो देव्या समृपजाताभिनिवेशमुक्तसेवमस्य दुरात्मनो 
महामोहहतकस्य सामप्यवज्ञाय प्रवर्तमानस्य समूलमुस्मुलन करिष्या- 
मीति। आ्ादिष्टा चाह देव्या । यथा गच्छ श्रद्धे, ब्रृहि विवेकम । काम- 


ऋषधादीनां निर्जयायोद्योग: क्रियतास्‌ । ततो बेराग्यं प्रादुर्भविष्यति । 
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व्याभग्नजर्ज रशिरोस्थि--व्याभुग्तम-कुटिली भू तम्‌, जर्ज रमुर विशीण्ण च शिरो$स्थि< 
शिरःकराले यस्मिन्‌_ तद्यथा स्थात्तवा, भूमों ८ भूतछे, पपात । वसच्ततिलक 
बृत्तमू ॥ ४ ॥ हि ॥॒ 

सैत्रीति । दिष्या न्‍ भाग्यवशात्‌ । मया - मैत्या । क्रदुवशादूलूमुखाद ८ 
कुपितव्याश्षवदनात्‌ । 'शार्डूलद्वीपिनो व्याप्रे! इत्यमरः। विश्रष्टा 5 विच्युता । 
क्षेपेण संजीविता # कुशलपूर्वक॑ जीवन घारयन्ती । कुपितव्याध्रधृता यथा मृगी 
सौभाग्यवशात्‌ तन्मुखात्कदाचिदेव भ्रष्टा जीवति तथैव कुपितमहाभैरवीगृहीता 
क्षेपेण त्वं तन्मुक्ता संजीवितेति सौभाग्यमेव-जानोहीति भाव: । 

श्रद्धे ति। समुपजाताभिनिवेशम्‌--समुपजात: ८ समुत्पन्न:, श्रभिनिवेश: ८ 
दृढनिश्चय:, यस्मिन्कर्मणि तचथा स्यात्तथा | अवज्ञाय-तिरस्क्ृत्य । भ्रवर्तमानस्य> 
विचेष्टमानस्य । समुलमुन्मूलनम्‌ ८ सकुलविनाशम्‌ । मत्पाश्व॑स्थितयोरपि श्रद्घा- 
धर्मयोराहरणाय महाभैरवीं नियुक्ततता महामोहेन मम तिरस्कारः कृतस्तत्‌ सकुलं 
त॑ खलु विनाशधिष्पामीति भाव:। प्रहम्‌ ८ श्रदूधा । देव्या ८ विष्णुभवत्या । 
भआादिष्टा > आज्ञप्ता। निर्जयाय - विजेतुम्‌ । ततो वैराग्य॑ प्रादुर्भविष्यति ८ तेपु 


एवम्‌ उसकी हड्डी चूर-चूर हो गयी ॥ ४ ॥ 
मेत्री--भाग्य से मैंने, क्रुदुध वाघ के मुँह से गिरी मृगी के समान, सकुदाल 
जीवित प्रिय सखी को देखा । 
श्रद्धा--उसके वाद देवी विष्णुभक्ति ने आवेश में झ्ाकर कहा- मेरा भी 
तिरस्कार कर ऐसा करने में प्रवृत्त होने वाले' इस नीच महामोह का समूल- 


चतुर्थो5डू: श्भ्ू६ 


अहं च यथासमयं प्राण्यायामानुप्रागनेत युण्मत्तैन्यमनुग्रहोष्पालि। 
ऋत॑ धरादयश्च देव्य: शान्त्यादिकोशलेनोपनिषहेष्या संगतस्य भगवतः 
प्रबोधोदयमनुविधास्यन्तीति । तदह॒विदानीं विवेकसंनिधि प्रस्थिता। 
त्वं पुनः किमाचरन्ती दिवसानतिवाहयसि । 

मैत्री--वयमपि विष्णभक्‍तेराज्ञया चतल्लो भगिन्‍्यों विवेकपिद्धि- 
कारखणेन महात्मनां हृदयेउभिवर्ता -हे। ( अह्योचि विष्णुमत्तिए अप्णाए 
चतस्सो बहिणीओ विवेशसिद्ध्रिकालणेण महाप्पर्णं हिआए अहिबद्ठम्हो ) (संस्क्ृत- 
माश्नित्य ) तथाहि-- 
कामक्रोधादिषु जितेषु वैराग्यं समुत्पत्स्यते | भ्राणायामाद्नुप्राणचेन ८ प्राणायाम- 
प्रत्याह्मरष्यानधारणादीनामुज्जीवनेन ! . युष्मत्सैन्यमू 5 वस्तुविचारादिरूपम्‌ । 
ऋतम्भरादय:--ऋतम्‌ > सत्य, भरति-विभर्तीति ऋतम्भरा > प्रज्ञा 'ऋतम्मरा 
तत्र प्रज्ञाः इत्यादियोगंदर्शनोक्ते:। ऋतम्भरादयश्र, शानन्‍्त्यादिकौशलेन-शान्‍्त्यादि- 
रूपेण कौशलेन > समुचितसाधनेन । अनुविधास्यन्ति ८ अज्ञानावरणनाशानन्तरं 
करिष्यन्ति | विवेकसन्निधिम्‌ 5 विवेकसकाशम्‌ । प्रस्थिता > घलिता । 

सेत्रोति । चतल्ो भगिन्‍य: र मैत्रीकरुणामुदितोपज्ञा इत्यर्थ: | विवेकसिद्धि- 
कारणेन 5 विवेकप्रयोजनसाधनाय । अभिवर्तामहे > वसामः । हि 


उन्मूलन कर दूँगी। देवी ने मुझे आदेश दिया है कि श्रदूधे ! जा, विवेक से कह 
दे, काम क्रोधादि को जीतने के लिए उद्योग करे। इससे , वेराग्य की उत्पत्ति 
होगी । श्ौर मैं यथासमय प्राणायाम आदि के उज्जीवन से तुम्हारी सेना की 
सहायता करूँगी | ऋतम्भरा आदि देवियाँ शान्ति आदि के कौशल से विवेक की 
उपनिषद्‌ देवी के साथ सज्भुति कराकर प्रवोधोदय करेंगो । इसलिए इस समय 
मैं विवेक के पास चली हूँ | तुम क्या करती हुई दिन विताती हो ? 

मेन्नी - हम भो विष्णुभक्ति की आज्ञा से चारों -बहिने विवेक की सफलता 
के निमित्त महात्माओं के हृदय में रहा करती हैं;। (संस्कृत का आश्रय लेकर ) 
देखिए-- ले ि ली पक हि 


१६० प्रवोधचन्द्रो दये 


ध्यायन्निमां सुखिनि दुःखिति चानुकम्पां 
पुण्पक्रियेष्त मुद्वितां कुस्रतावुपेक्षास । 
एवं. प्रसादमुपयाति हि रागलोभ- 
हेषादविदोषकलुषोष्प्ययमन्तरात्मा ॥ ५॥ 

तदेव॑ चतस्रोषपि भविन्‍यों बय॑ तदभ्युदयका रखेनेव वासराज्नयामः। 
कुत्रेदानीं प्रियसत्ली महाराजमालोकयति । 

श्रद्धझा-देव्या एतदेवमुक्तम्‌ । श्रस्ति राढ्मभिधानों जनपदः । तत्न 
भागीरथीपरिसरालंक्रारभूते चक्रतीर्थ मीर्मांसानगतया मभत्या_क्थ॑- 

ध्यायन्तिमाधिति । श्रयम्‌ 5 एप:, अन्तरात्मा 5 जीवः, सुखिनि>सुखयुक्ते 
जीवे, इमाम्‌ ८ मैत्रीमू, दुःखिनि £ दुःखयुक्ते जीवे च, अनुकम्पाम्‌ 5 करुणाम्‌, 
पुण्यक्रियेपु-पुण्या क्रिया येपा तेपु, सुकृतिष्वित्यर्थ,, मुदिताम्‌ ++ सन्तुष्टिरूपाम्‌, 
कुमती + दुष्कृतिनि, उपेक्षाम्‌ ८ उदासीनतारूपाम्‌, ध्यायन्‌ ८ चिन्तयनू, एवम्‌> 
अनेन प्रकारेण, हिं 5 निश्चयेन, रागलोभद्ेषादिदोषकलुषो5पि--रागलोभद्वेपादि- 
दोषैः कलुषः 5 मलिनीकृतो४पि, प्रसादम्‌ ८ प्रसन्नतास्‌, निर्मलत्वमित्तर्थ:, 
उपयाति > प्राप्नोति । हेषादिदोषदूषितोईपि जीवात्मा मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षा- 
वृत्तिचतुष्टयमालम्ब्प तत्तद्दोपापगमात्‌ स्वाभाविकीं निर्मलतामवाप्नोतीति भाव: । 
वसन्ततिलक वृत्तम ॥ ४ ॥ 

तदेविति । तदस्युदयका रणेन ८ विवेकसमुन्नत्यै । प्रियसखी > श्रद्धा । 

श्रद्धेंति। देव्या ८ विष्णुभवत्या। जनपदः देश:। भागीरथीपरिसरा- 
लड्भारभूते--भागी रथ्या: ८ यज्भाया, परिसर: ८ निकटप्रदेशस्तस्यालडुार- 


सुखियों के ऊपर मैत्री, दु:खियों पर करुणा, सुकृतियों में मुदिता और 
दुबूंद्धियों में उपेक्षा, इस प्रकार वृत्ति रखने से रागलोभद्वेपादिदोष से टूपित भी 
यह जीवात्मा ( तत्तद्‌दोषों के विनष्ट होने पर ) स्वाभाविक निर्मलता को प्राप्त 
होता है ॥ ५॥ 

अत्त: इस प्रकार हम चारों बहिनें उस ( विवेक ) के भ्रभ्युदय के निमित्त 
ही दिन बिता रही हैं । तुम इस समय महाराज का कहाँ दर्शन करोगी ? 

अद्धा -देवी ने इस विषय में ऐसा कहा है--राढा नामक एक देश है। 
उसमें गंगा तट को श्रलंकृत करने वाला चक्रतीर्थ चामक स्थान हैं। वहाँ 
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चिटद्धार्यमाणप्राणों व्यकुलेचान्तरात्मचा विवेक उपनिषहेव्या: संग्रमार्थ 
तपस्त पस्यतीति । 
मैत्री--त द्‌ गच्छतु प्रियलखी । अहमसपि स्वर्क नियोगसनुतिष्ठासि । 
( ता गच्छदु पिथ्सही ! श्रहंवि स्सके णिभोग्र॑ अणुचिट्ठामि ) 
श्रद्धा--एवं भवतु । 
( इति निष्क्रान्ते ) 
६ विष्कम्सकः ) 
( तत. प्रविशति राजा प्रतीहारों च ) 
राजा--आाः पाप सहामोहहतक, सर्वेथा हतस्त्वथायं महाजनः। 
तथाहि-- 
शान्तेप्नन्तमहिस्ति निर्मलचिदानन्दे तरज्भवदली- 
भूते--शो भाषायके । चक्रतीर्थे-चक्रती्थंचाम्ति तीर्थंस्थाने । मीमांसानुगतया मत्या- 
मीमांसा + भाद्ममतम्‌ू, तदनुगतया ८ तत्सहितया, मत्या 5 स्वपत्न्या । कथ॑- 
चित्‌-केनापि प्रकारेण, धार्यमाणप्राणा:-कथ डइथमपि आाश्वास्यमानः । व्याकुलेव 
व्यग्र ण, आान्तरात्मता ८ हृदयेन, उपनिषदो विरहादिति भाष:। तपस्त- 
पस्यति ६ तपश्नरति । 
शान्त इति। मूढः ८ ज्ञानरहितों जनः, जानते ८ अविद्याविक्षेपरहिते 
निरुपद्रवे, अनन्तम हिम्ति  अनन्तः ८ निःसीमा महिमा सामर्थ्य यस्य तस्मिन, 
निर्मलचिदानन्दे & श्रविद्याजनितदोपरहितज्ञानानन्दरूपे, तरज्ावलीनिर्मुक्ते 5 


भीमांसानुगत मति के हारा किसी तरह जीवित रकक्‍खे गये विवेकमहाराज 
व्याकुल हृदय से उपनिषद्‌ देवी को सह के लिए तपस्या कर रहे हैं । 
मेत्री--अच्छा प्रिय सखि चले । मैं भी अपने कर्त्तव्य का पालन करूँ। 
श्रद्धा--ऐसा ही हो । ( दोनो जाती है ) 
( विष्कम्भक समाप्त ) 
( तदनन्तर राजा और प्रतीहारी का प्रवेश ) 


राजा--श्रा: पापी नीच महामोह ! तुमने इस महापुरुष को सब प्रकार से 
भार डाला । क्‍्योंकि--- 


शान्त, मनन्‍्तमहिमाशाली, 'निर्मेलज्ञानानन्‍्दरूप, तरड्गावलीशुन्‍्य अमृतसिन्धु 
११ प्र० च० 


१२ ै प्रवोधचस्द्रो दये 


निर्मुक्तेडयुतसाग राम्ससि सनाइसस्तोषषि नाचासति । 
निःशारे यूगतण्ण्टिकार्स बजले श्रान्तोषपि मूढः पिव- 
त्याचामत्यवगाहतेईइभिरसते. मज्जत्यथोन्सड्जति ॥ ६॥ 
श्रथवा संसारचक्रवाहकस्य महामोहस्पाबोधो सूलस्‌। तस्य च 
तत्व|वबोधादेव निबृत्ति:। वंतः-- 


उच्चावचविकाररहिते, अमृठ्सागराम्भसि 5 अमृतम्‌ > बहा, तदेव समुद्रजलं 
तत्र, मस्तः 5 आप्लुत:, मनागपि ८ स्वल्पमपि, नाचामति ८म पिवत्ति, नानु- 
भवतीत्यर्थ:। ( अपि तु ) निःसारे ८ तत्त्वरहिते, मृगतृष्णिकाणंवजले ८ मृग- 
तृष्णिका ८ मर्मरीचिका एवं अर्गवजलूम्‌ तस्मिनू, मिथ्याभूतसांसारिकसुखे 
इत्यर्थ:, श्रान्तः ८ तत्कृतदुःखदुखितो5पि, पिर्वात, आचामति, शवगाहते, अभिर- 
मते - प्रसन्‍ततां याति, मज्जति, उनन्‍्मज्जति च। मृगतृष्णिकारूपसंसारनिपति- 
तोध्नेकविधदुःखमनुभवतीति भाव: । 
भयमात्मसागर: ज्ान्‍्तो निरुपद्रवोधन्यस्तु सागरो नक्रशिशुमाराद्युपद्गुत: | अय- 
मनन्तो नित्यत्वादन्यस्तु सीमित: । भयं देहेन्द्रयविषयमलरहितत्वेन निर्मलोष्न्यस्तु 
मलवान्‌ । एतादुशे सर्वथाविलक्षणेध्मृतसागरेंड्यं सांसारिको जीवो$निमज्ज्यात्मा- 
ननन्‍्दवश्चितों मिथ्याभूतसांसारिकसुखमृगमरीचिकाजले दुःखसंसुष्ट सर्वविधसुखमतु- 
भवतीत्यहों विमृढत्वमस्येति भाव: । शार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवेति । संसारचक्रवाहकस्य-संसारचक्रम्‌ ८ भूयो भूयों जन्ममरणरूपम्‌, 
तस्मिन्‌ वाहकस्य - प्रापकस्य, प्रवर्तकस्थेत्यर्थ: । भवोधः > श्रज्ञानम्‌ । तत्त्वाव- 
वोधाव्‌ 5 ब्रह्मात्मसाक्षात्कारात्‌ । निवृत्तिः:उपरम: । महामोहस्यान्ञानमेव जन्म- 
मरणादिसंसारचक्रप्रवतंकत्वका रणम्‌, तन्निवृत्तिरात्मस्वत्ूपबोधादेव भवितु शक्या। 


के जल में डूबकर भी प्यास नहीं वुझाता है और निःसारः मृगतृष्णा के सागर 
के जल में थक कर भी मूढ पीता है, श्राचमन करता है, नहाता है, प्रसन्न होता 
है श्नौर ड्बत।-उतराता रहता है ॥ ६ ॥ 

श्रथवा संप्तार चक्र ( पुनः पुनर्जन्मरणादि रूप ) के प्रवर्तक महामोह का 
अज्ञाव ही मूल हैं । और उसको निवृत्ति तन्‍्वज्ञात से ही होगी । क्योंकि--- 
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अमुष्प संपारतरोरबोधमूलस्प नोन्नूलविनाशनाथ । 
विश्वेषवरा राधनवीजजातात्तत्वाबबोधा दपरोषस्युपायः ॥ ७॥ 
प्रायः सुकृतिनासर्थें देवा यान्ति सहायताम्‌ । 
अ्रपन्थान तु गच्छन्तं सोदरोशप विमुज्चति ॥! 
इति तत््वविदों व्याहरन्ति | तथा तु देध्या विष्णभवत्या संदिष्टं 


उद्योग: कामादिविजयविषये क्रियताम्‌' इति । अहमपि भवदर्थे गृहोत- 


असुष्येति । अमुष्य ८ सम्प्रत्युपलभ्यमानस्य, संसारतरो: ८ संसारवृक्षस्थ, 
: भ्वोधमूलस्य 5 अज्ञानमूलकस्य, उन्मूछविनाशाय ८ समूलोत्पाटनाथ, विश्वेश्वरा-' 
राधनवीजजातातु-विश्वेश्वर: ८ परमात्मा, तस्य आराधनम्‌ 5 मननादिरूपम्‌, 
तदेव बीजमू ८: कारणम्‌, तस्माज्जातः ८ उत्पन्त:, तस्मात्‌, तत्त्वावबोधात्‌ ८ 
आत्मस्वरूपज्ञानात्‌, अपरः - अच्यः, अभ्युपायः 5 साधनविशेष:, न, भस्‍्तीति 
शेष: । भ्रयं भाव:-अज्ञानसुलकसंसारतरुं समुन्मूलयितुं तत्वज्ञानमपेक्ष्यते, भज्ञाचस्थ 


ज्ञानैकनिवर्त्यत्वात्‌ू। तच्च तत्वज्ञां ईश्वराराधनादेव संभवति “ईश्वरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धमादिव' इति कणादोक्‍ते:”। उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्राय इति । सुक्ृतिनाम्‌ ८ पुण्यकर्मणाम्‌, भर्थे देवा: प्रायः सहायता यात्ति> 
सहाया भवल्ति, अपन्थानम्‌ > निन्दितमार्गमू, गच्छन्तं तु सोदरो5पि « सहोदरो 
अआता5उपि, अत्यात्मीयोथ्पीत्यर्थ,, विमुञ््चति ८ त्यजति, न करोति च्ाहाय्य- 
मित्यर्थ:। इति 5 एवम्‌, तत्वविदः > ज्ञानिन:। व्याहरन्ति ८ कथयन्ति। 
तथा ८ तदनुसारम्‌ । भवदर्थ ८ तब प्रयोजने कामादिजयरूपे । ग्ृहीतपत्षा ८ 


इस अज्ञानमूलक ससार वृद्ध के समूल विनाश के लिये ईश्वरारशाधनरूप 
बीज से उत्पन्न तत्त्वब्ोध ( अर्थात्‌ आत्मस्वरूपज्ञान ) के अतिरिक्त भत्य उपाय 
नहीं हैं ॥ ७॥ 

"प्राय: पुएय कर्म करने वालों के कार्य में देवता भी सहायक होते हैं और 
कुर्माय पर चलने वाले को सहोदर भी छोड़ देता है ।! 

ऐसा तत्त्यवेत्ता ज्ञानी लोग ) कहते हैं। तदनुसार देवी विष्णुभक्ति ने 
संदेश दिया हैं कि कामादि को जीतने के विपय में उद्योग किया जाय। मैं 
( विष्णभक्ति ) भी तुम्हारी प्रयोजन-सिद्धि में तुम्हारे पक्ष में रहेंगी। उनमें 
काम ही मुख्य वीर है, वह तो वस्तुविचार के द्वारा ही जीत लिया जायगा। 


श्द्ड प्रबोधचन्द्रो दये 


हु 


पक्षेति। तत्र कामस्दावत्प्रथमों वीरो वच्ठुबिचा रेणंव जीयते ।तड्भूवतु । 
'तमेव तावहिजयार्थेंमादिशासि । वेदवर्ति, श्राहुयतां बस्तुचिचारः । 
प्रतीिहारी-यददेद श्राज्ञापयतति । ( ज॑ देवो श्राणवेदि ) ( इति निष्क्रम्य 
वस्तुविचारेण सह प्रविशत्ति ) 
वस्तुविचार:--अ्रहो निविचारसौन्दर्यासिमानवर्धिष्णना कामहतकेन 
५ वडिचितं जगत्‌ । भ्रथवा दुरात्मना महामोहेनेव । तथाहि-- 
कान्तेत्युत्वललोचनिति विपुलभ्रोणीभ रेत्युन्नमत 


पक्तपातिनी, साहा य्यकर्त्रीत्यर्थ: । प्रथम: चीरः > प्रधानो योद्धा । वस्तुविचारेणव 
जीयते + वस्तुविचारनाम्ना तवानुजीविना जेतुं शकक्‍्यः । विजयार्थमू>कारमं जेतुम्‌ 
वस्तुचिचार इति। अहोन्थाश्वर्यम्‌ । निविचारसौन्द्र्या भिमानवर्धिष्णुना-- 
निविवार: 5 विधारणून्यो यः सौन्दर्याभिमान: कान्तादिष्विति भावः ते 
विष्णु: + वर्धनशीच: तेत । स्त्रीणां सौन्दर्यस्प विचाराभवेनैव मोहकत्व॑, 
वितारे छते तस्याहुचतायां पर्यवसाने कामनिवृत्तिभवति, तस्मादविचारं यावदेव 
सौन्दर्याभिमानवर्भिष्णु: कामो वस्तुविचारेण सुखेन जेतुं शक्य इति भाव: । 
कान्तेति | बहो > भ्राश्चर्यमू, मोहस्य दुश्चेष्टिठम्‌ > दुःखकरों विलासः। 
प्रत्यक्षाशुचिपुत्तिकाम्‌ --प्रत्यक्षम्‌ -- स्फुटमू, श्रशुचिपुत्तलिकास्‌ ८ मेदो5स्थिमांस- 
मज्जासुक्सदःघातकततयाध्पवियमूत्तिमू, स्त्रियं दृष्ठा विद्वान अपि कान्ता-कमनीया 
सुन्दरी इति, उत्पललोचना -<+ कमलाक्षी इति, विपुलश्रोणीभरा विपुलः ८ स्थल 
>-भ्ोणीभरः ८ वितम्वभार: यस्या: सा, पृथुलनितम्बेत्यर्थ, इति, उच्तमत्पीनोत्तुद्भध- 


अच्छी बात हैं । उस ( चस्तुविचार ) को हूं! विजयार्थ श्रादेश देता हूँ । वेदबति, 
वस्तुविचार को बुलाया जाय । 


प्रतीहारी--जो आप की आज्ञा । ( निकल कर पुत्र: वस्तुविचार के स्राथ 
प्रवेश करती है ) 


वस्तुविद्धार--अहो । विचार के अभाव में ही ( कान्‍्तादिविपयक ) 
सौन्दर्याभिमान के कारण बढ़ने वाले नीच काम ने संसार को धोखे में डाल 
रखा है । अथवा (काम ने नहीं) दुरात्मा महामोह ने ही ( ऐसा फर रबखा है ) 
जैसा कि-प्रत्यक्ष श्रपवित्रत्ता की पुतली स्त्री को देखकर विद्वान भी कानन्‍्ता 
कमलनयना, पृथुछनितम्वा, घनपीनपयोधरा, सुन्दरमुखकमला, सुभ्रु ऐसा मानकर 


चतुर्थोष्डूः श्द्श्‌ 


पीनोचुडगपयोधरेति जुमुखास्भोजेति सुभ रिति। 
हृष्दवा माद्यति सोडतेड्भिरणते प्रस्तोति विद्वानपि 
प्रत्यक्षाशुचिपुत्तिकां स्त्रिवमही मोहस्प दुश्चेष्टितम्‌ ॥5ो। 
ग्रपि न यथावस्तु विवारघतामणन्दसतीमामपि पिशितपड्ा- 
वनद्धास्थिपणजरममी स्वभावदुर्गन्धिर्बी भत्सवेया नारीति नास्ति 
विरति: | तदत्र विस्पष्ठ एवेतरगूशाध्यासः । तथाहि-- 


पयोधरा-उन्नमन्तो > ऋआ्षणे क्षणे वर्धभानौ  पृथुलौ, उत्तुद्रौ-उत्ततों पयोधरौ5 
कुचौ यस्या: सा इति, सुमुखाम्भोजा ८ सुन्दरमुखारविन्देति सुश्लूरिति ( ऋत्वा ) 
भाद्यति > मत्तों जायते, मोदते ८ प्रसन्नो भवति, अभिरमते # परिक्रीडति, 
प्रस्तीति 5 तदुगुण,न्‌ कीर्तवति । मर्खस्त्वज्ञानवशात्‌ स्त्रियामनुरागं करोति 
करोतु, नैवत्तावच्चिन्त्यम्‌ | प्राश्नय॑ त्वेतद्यत्‌ विद्वान स्त्रियं मेदोईस्थिमांसमज्जासुक्‌- 
सडघातभूतशरीरतया अपवित्रमूत्ति पुनलिकानततिरिक्तां जानन्नपि तां दृष्टा कान्‍्ता, 


कमलनयना, पुथुलनितम्बा, पीनोन्नतकुचा कमलवदना, सनश्नूरिति प्रशंसति 
प्रशंसत्येव न केवर्ल किन्तु कामवेगात्‌ माद्यति, प्राप्य हृष्यति, क्रीडति च। एतन्न 


फामस्य, अपितु महामोहस्य दुविकसितमिति भाव: । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।॥८॥ 
श्रपि चेति | यघावस्तु-वस्तुस्वरूपयाथात्म्यम्‌ । विचारयतामू>भावयताम्‌ । 
अमन्दमतीनाम्‌ 5 तीद्ममेधसाम्‌ ५ पिशितपड्टवनद्धास्थिपफ्जरमयी-पिशितम्‌८ 


मांसम्‌, तस्य पडकेन-कदमेन, अवनद्धः८संबदधः, अ्स्थिपञ्जर:, तन्मयी, प्रकृत« 
बचने मयद, टित्त्वात्‌ स्थियां डीप। स्वभावदर्गन्धिर्वीभत्सवेषा--स्वभावेन 


दुग न्धि: + दुर्गध्धयुक्ता, वोभत्स: ८ घुणाव्यज्ञक:ः, वेप: यस्या: सा, घृरिणत- 
रुपेत्यर्थ: । विरतिः > चैराग्यम्‌ । तन हेतुमाह--तदओेति । अन्न > नार्याम्‌ । 


इत्तरगुणाष्यास:-इतरे - प्रन्ये ये सन्‍्दरपदार्था:, तेषां ये गुणा; ८ सौन्दर्यलोमल«- 
त्वादगस्तेषामध्यास: ८ आरोप: | 


मत्त होता है, प्रसन्न होता है, रमण करता है, उसकी प्रशंसा करता है। मोह का 
यह दुविलास कैसा आश्चर्यजनक है ॥ ८ ॥ 


और वस्तुत्रिचार करने वाले बड़े-वड़े बुद्धिमानों को भी, 'नारी मांसपद्धू से 


संबद्ध प्रस्थिपञ्जरमात्र, स्वभावतः दुर्गन्ध यक्त वीभत्स रूप है! - ऐसा जानकर 
भी विरति नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ श्न्यग्रुणों का आरोप 
होता है । जैसा कि--- 


१६६ प्रबोधचन्द्रोदये 
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मुक्ताह्रलता रखन्मणिसया हेमास्तुलाकोटयो 
रागः कुडकुमसं भवः सुरभयः पौष्पा विचित्राः ख्रत्रः । 
वासच्चित्रदुकलमल्पमतिप्रिार्यामही कल्पत॑ 
बाह्यान्तेःपरिपद्यर्ता तु निरयो नारीति नाम्ता कृतः ॥ € | 
( बाकाशे ) आः पाप कामचण्डाल, क्िसनालम्बनमेव भवता 
व्याकुलीकियते जनः । तथा ह्ययमेवमसशिम्तन्यते-- 
सृवतहारलतेति । अहो श्राश्चयम्‌, मुक्ताहाररूता:  मौक्तिकहारा:, 
रणन्मस्ितिया: -- रणन्त्य: ८ शब्दं क्ुर्वन्त्यः, मणिमया: ८ माणिक्यश्चचुरा:, प्राचुर्य 
सयद, हैमाः हेम्ता ८ सुवर्णेन निर्मिता, तुलाकोठयः & नूपुराट, ( पादाजुद॑ 
ठुलाको्िममझ्जीरो नूपुरोउस्त्रियाम्‌! इत्यमर: ) कुड्मसम्भवः ८ कुड्माख्यद्रव्यक्षतः, 
रागः  अद्यूपराग:, सुरभयः 5 सुगन्धयुता:, पौष्पाः-पुष्पसम्बन्धिन्य:, विचित्रा:<+ 
नानावर्णा;, ख्जः > मसाल्यानि, चित्रदुकूलम्‌-चित्रम्‌  नानावर्णमू, दुकूलमु ८ 
पदुवस्त्रमू, वासः 5 परिधानम्‌, नार्याम्‌ ८ स्त्रियामू, अल्पमतिभि:ः ८ दुर्लुद्धिभिः 
कामिजनैः, कल्पितम्‌ 5 श्रारोपितम्‌ । तु ८ किन्तु, वाह्यान्त.परिपश्यताम्‌ ८ 
वाह्मप्र, श्रन्तश्न परिपश्यताम्‌ ८ त्रिचारयतां बुद्घिमतां ( मते ) निरयः 5 नरकः, 
नारीति नाम्ना 5 व्यपदेशेन कृत: ८ निभितः, नरके नार्या व नास्ति को$फि 


भेद इति भाव: | शार्टूछविक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अ्राक्राश इति । कामचण्ड/ल-उण्डालसदुशपरपीडककाम ! प्रतालस्वत्तम्‌ 


निराधारम्‌, क्रियाविशेषणमेतत्‌ । स्त्रीणां मेदो5स्थिमांसमज्जा&सुक्संघातनिर्मित- 
शरीरतया वासां रूपस्थासत्त्वात्वया लोकानां व्याकुलीकरणं निराधारमेवेति भाव: 
अयमृ-कामपीडितो जन: । एवम्‌-वच्यमारणाप्रकारेण । अभिमन्यते-मनसि कल्पयति । 


आश्चर्य का विपय है--मुक्ताहार, भड्छार करते हुए मणिमय स्वर्ण नृपुर, 
'कुदकुम का श्रह्गराग, सुगन्दित पुप्पक्त तानारंग की मालाएँ, चित्र-विचित्र 
दुकूलपरिधान इन सब वस्तुओं की कल्पना सूर्खो ने नारी में कर रबखी है 
जवकि वाहर-भीतर सव तरफ से विचार करने वालों के लिए नारी के नाम से 
(पर्थात्‌ नारी के रूप मे ) नरक का ही निर्माण हुआ हैं ॥ ६ ॥ 

( भाकाश की ओर देखकर ) भरे पापी कामचण्डाल ! तू छोक को 
निराघार व्यर्थ क्यों व्याकुल कर रहा है ? यह ऐसा मानता है--- 


चतुर्थो5ड्ः 3 
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बाला मामियमिच्छतीन्दुवदता सावन्दमुद्दीक्षते 
नौलेन्दीवरलोचना पृथुकुचोत्पीर्ड सम्ाहिलष्यत्ि। 


सख्त न खिशननविचिाच 


ग्रे झूछ, 
का त्वामिच्छुति का च पश्यति पशो सांसास्थिभिनिभिता 
सारी वेद न किचिदत्र स पुनः पह्यत्यसतें: पुलानू ॥१०॥ 
प्रतीहारो--इत शआरागच्छतु महाभागः। ( इदो आगच्छेदु महाभाओ ) 


पल रननपरनरन्फनन 

तदेवाह--बालेति । इन्दुवदना 5 चन्द्रमुखी, नीलेन्दीवरलोचना ल नोल- 
कमलछनयना, इयम्‌ बाला ८; रमणीं, माम्‌ इच्छति ८ प्रम्णाईभिलपति, सानन्दम्‌> 
सहर्षम्‌, उद्दौक्षे 5 पश्यति, पृथुकुचोत्पीडम्‌ू 5 पृथुकुचयो: - स्थूलस्तनयो:, 
उत्पीड: - उन्मर्दन॑ यस्मिन्‌ कर्मणि तद्था स्थात्तथा, समाश्लिष्यति-आलिड्धति। 
एवं भावयन्तं कामह॒तं जन॑ तिरस्करोति-- 

श्ररे सूढेति । मूढ > वस्तुतत्त्वविचारशूल्य ! का त्वाम्‌ इच्छति > न कापि 
त्वामिच्छतीत्यर्थ,, का च पश्यतिम्न्न कापीत्यर्थ,, पशों & मूर्ख, कामान्ध ! 
मांसास्थिभि:  मांसेनास्थिपक्लरेण च, निर्मिता »रचिता नारी > शरीरभूतेति 
भावः, न किश्चितू, वेद > जानाति । देहभूतनार्यामासक्तेन त्वया कल्पितं नारी 
कर्तृंकेज्णादि सर्वमसत्‌, देहस्याचेतनत्वादिति भाव: । कः पुनस्तन्न स्थितो जाना- 
त्यागडूचाह अन्नेति । पत्र 5 देहे पुनः सः > प्रसिद्ध, अमूर्तें: ८ देहरहितः, 
पुमान्‌ ८ पुरुषः साक्षीति भावः, पश्यति ( इच्छति चेत्यपि योजनीयम्‌ ) दर्शनादे: 
साक्षिधर्मत्वाद देहभूतायां तत्तद्धमंविकलायां नार्यामासक्तिव्‌ थैेवेति भावः। 
शार्डूलविक्रोडितं वृत्तम्‌ || १० ॥ 


चन्द्रानना, त्तीकूकमऊनयना यह रमणी मुझे चाहती है, सहर्ष देखती है, 
स्थूल कुचों को पीडित कर आलिज्भन करती हैं। भरे मूढ, कौन तुझे चाहती है ? 
कौन देखती है ? पशो ( मूर्ख कामान्च ) मांस और हड्डियों की बनी (शरीरभूत) 
नारी कुछ नहीं जानती हैं ( अर्थात्‌ देह के अचेतन होने से चारी का चाहना- 
देखना द्रादि सब कुछ भसत्‌ है ) देखता तो है वह श्रमूर्त पुरुष ॥ १० ४ 
प्रतीहारी--भाप इधर पघारे। 


श्द्८ प्रबोधचन्द्रो दये 
5 ऋछछऋऋऋऋे ऑ  ऑडकॉरॉड ण्य््श -ऋऋ>-् 
( इत्युभो परिक्रामतः ) 

प्रतीहारी--एघ महाराज उपविष्टस्तिष्ठति | तदुपसपंतु भवान्‌। 
( ऐसो महाराओ उवविट्ठो चिट॒ठदि | ता उवसप्पदु भवम्‌ ) 

वस्तुविचार:--( उपसृत्य ) जयतु जयतु देवः॥ एप वस्तुत्रिचारः 
प्रशमति । 

सजा--इहोपविश्यताम्‌ । 

वस्तुविचार:--( उपविश्य ) देव, एव ते किकरः संप्राप्तः, प्राक्षयासू- * 
गृह्मताम्‌ । 

राजा-महामोहैठ सहास्माक संप्रवृत्त: सडाप्रामः ' तदन्न कामस्तस्य 
प्रथमो वीर: । तस्य च प्रतिवीरतयाउस्माभिर्नवाधिरूपितः । 

वस्तुविचार:-- घन्यो5स्मि । येन स्वामिनाहमेवं संभावितः । 


वस्तुविचार इति । किकर: ८ भृत्य: संप्राप्त: समुपस्थितः । आज्ञया श्रनु- 
गुह्मताम्‌ 5 भाज्ञापयतु स्वामीत्यर्थ: । 

राजेति । भ्रस्माकम्‌ > विवेकादीनाम्‌ । संप्रवृत्त: ८ प्रारब्बः । सद््यामः ८ 
युद्धमू । प्रधम:-प्रधान: । प्रतिवीरतया>प्रतियोबतया । निरूपितःलनिर्वाचित: । 

वस्तुविचार इति | सम्भावितः ८ सम्मानितः, कामेन सह युद्धावसरं 
प्रदायेति भाव: । 


( दोनों चलते हैं ) 
प्रतीहारी--ये महाराज बैठे हैं, तो माप उनके पास चलें । 
वस्तुविचार-- ( निकट जाकर ) महायज की जय हो ! जय हो ! यह 
वस्तुविचार प्रणाम कर रहा है । - 
राज[--यहाँ वैठिए ! 
वस्तुविचार--( वैठ कर ) महाराज, यह जाप का सेवक उपस्थित हैं, 
आज्ञा देकर अनुयृहीत करें । 
राजा--महामोह के साथ हमारा युद्ध छिड़ चुका है। उसमें काम उसका 
प्रधान वीर है । इसलिए उसके मुकाविले का दौर हमने तुम्हें चुवा है । 
वस्तुविद्यार--मैं घन्य हैं, जो स्वामी के द्वारा मैं ऐसा संमानित हुआ्ना । 


चतुर्थोशडू: १६६ 


राजा--अ्रथ कया शस्त्रविद्यया भवान्कासं जेष्यति । 
वस्तुविचार:--झ्रा: पञ"चशरः कुसुम्रधन्वा कामो जेतव्य इत्यक्रापि 
अस्त्रग्रहुणापेक्षा। पहघ-- 
इब्तर्मपिधाव द्वारघारात्कथंचितु 
स्मरणमपरिवृत्तो दर्शने योषितां च॑। 
परिणतिविरसत्व॑ देहबीभत्सतां वा 
प्रतिमुहुरनुचिन्त्योन्घुलयिष्यामि कामम्‌ ॥ ११ ॥ 


राजा-कया हस्त्रविद्यया > केषां शस्त्राणां प्रयोगेण ! 

वस्तुविचार इति | पद्मशराः-पञ्चैव शरा: यस्य सः । कुसुमधन्वा - छुसुमं 
घनुरयंस्यथ सः । शस्त्रग्रहणापेक्षा 5 शस्त्रप्रयोगोध्पेदयत्तें किमिति भाव: । 

हृढ्तरमिति | भ्रारात्‌ 5 समीपे, द्विन्रिदिनमध्ये इत्यर्थ:। योपितामु ८ 
नारीणाम, दर्शने 5 मवलोकने, अपरिबृत्तौ ८ अपरावर्तने च॒ तदासक्तावित्यथ: 
दारम्‌ > मार्गभूतम, स्मरणम्‌, कथ्थंचित्‌ 5 केनापि विहितोपायेन, दृढ़तरम्‌ ८ 
अतिदृदभावेन, अपिधाय > मुद्रथित्वा, परिणतिविरसत्वम्‌--परिणतो 5 संभो- 
गास्ते वाक्य वा विरसल्म्‌ ८ नीरसताम्‌, देहबीभत्सतां वा देहस्य 5 नारी- 
शरीरस्य वीभत्सताम्‌ - मेदोअस्थिमांसमज्जाअ्सू ड्सलमूत्रादिघुरितत्वम्‌, प्रतिमुहुः 
भूयोभूय:, प्रनुचित्त्य 5 भावयित्वा, कामम्‌, उन्मूछयिष्यामि ८ विताशयिष्यामि । 
तारीणां दर्शने तदासक्तो च द्वारभूतं स्मरण शीघ्रमेव दृढतरं मद्रयित्वा तदनन्तरं 
नारीणां परिणामनीरसताया:, तह॒हवीभत्सतायाश्चानुध्यानेन कामस्य उन्मल- 
विताशन करिष्यामीति भाव:। मालिनी वृत्तम्‌ | त्तलक्षणं यथा--'ननमय- 
भयुतेयं मालिनी भोगिलोकै:” इति ॥ ११ ॥ 


राजा--अच्छा, किस जस्त्रविद्या से तुम काम को जीतोगे ? 

वस्तुदित्तार--प्रोह, केवल पाँच शर वाले और पृष्परूप घनप वाले काम 
को जीतना है, फिर भी इसविषय में शस्त्रग्नरहण करने की आवश्यकता ! देखिए-- 

अत्यन्त शीघ्र ही, नारियों के देखने और उनकी श्रासक्ति में मार्गभ त 
स्मरण को किसी प्रकार (उचित विधि से) अत्यन्त दढता से मद क <, परिणाम 
में उनकी नीरपता और शरीर की बीभत्सता का बारम्वार अनुचिन्तत कर काम 
को उच्मूलित कर दूँगा ॥ ११॥ 


१७० प्रबोधचन्द्रोदये 


राजा--साधु लाथु । 
वस्तुविचार:--श्रपि च-- 
विपुलपुलिया: कल्लोलिन्यों मितान्तएतज्भरी- 
मसुण्तिशिला: शैला: सान्द्रदुमा बतभूसयः । 
यंदि शमगिरो वेघासिक्यों बुधेइ॑ ससमागसः 
बव पिशितवदसासय्यो दार्यस्तथा दव च मन्मथः ॥१२॥। 
मारीति नाम प्रधानपत्त्र कामस्य । तेन तस्यां जितायां तत्सहायाः 
सर्व एव विफलारम्भा भद्धामातादयिष्यनित । तथाहि-- 
विपुलपुलिया इति। यदि विपुरुपुलिना:--विपुल्लनि ८ विस्तृत, 
प्रशस्तानोत्यर्थ:, पुलिनानि ८ तठप्रदेशा:, यासां तादृश्यः, कल्लोलिन्य: 5 न 
नितान्तपतज्मरीमसृणितशिलछ्ा:--नितान्तम्‌ ८ अतिशयेन पतल्त्यों झ्र्य:-निर्झरा:, 
दाभि: मसुणिता: 5 चिककणा: शिलछाः 5 प्रस्तरखण्डा: येषां तादृशा: शैल्ला: ८ 
पर्वता:, साद्द्रद्रुमा:-सानद्रा: 5 निविडा:, द्रुमा: > तरव:, यासु तादृश्यः, वन- 
भूमय: ८ वनस्थल्य:, वैयासिक्षयः > व्यासप्रोक्ता,, शमगरिरः ८ शान्तिप्रतिपादिका 
वाचः, बुचैः ८ तत्वजै: च समागमः ८ सद्भुति: ( स्थुः).( तदा ) पिशित- 
वसामय्य: 5 मांसमेदप्रधाना:, ना: ८ स्विय:, क्‍्व > कुत्र, तथा मच्मथः ८ 
कामश्र कर ८ कुत्र । एतेपु सत्सु नार्यों मन्मथश्चेत्येतरदुद्य॑मपि न किमपि कतुं 
प्रभविष्यतीति भाव: । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ १२॥। 
तारीति। तत्सहाया: > कामस्य सहायका:। विफलारम्भा: ८ विफल- 
प्रयत्ता: । भज़मू + पराजवम, आसादयिष्यन्ति > प्राप्स्यन्ति । 


राज्ा--शावास ! शाबास ! 

वस्तुविचार -बौर, 

प्रशस्त तटप्रदेश वालो नदियाँ, नितान्त भरते भरनों से चिकनी शिलाश्ों 
वाले पर्वत, घने वृक्षों वालो वनस्थलियाँ, व्यासप्रोक्त शान्तिश्रतिपादक वचन 
ओर तत्त्व ज्ञानियों की सज्भदि यदि हैं तो कहाँ स्त्रियाँ और कहाँ कामदेव (अर्थात्‌ 
इन सबके हातें स्त्रियाँ और कामदेव कुछ भी नहीं कर सकेंगे ) ॥ १२ ॥ 

नारी हो काम का प्रधान शस्त्र है। इस लिए वह जीत ली जायगी तो उस 


( काम ) के सभी सहायक विफल प्रयास होकर हार मान लेंगे । क्योंकि-- 


चतुर्थोडडूः १७१ 


चन्द्ररचन्दनमिन्दुधामधवला रातविद्टिरेफावली- 

भआडुगरोन्मुखरा विलासविपिनोपास्ता वसन्‍्तोदयः । 
मच्द्रध्वानधधोदयाइच दिवसा सनन्‍दाः कदस्वातिलाः 

शुद्धा रप्रमुखाइच कामसुहदो तार्या जितायां जिताः।॥| १३॥ 


तदलमतिविलम्बेन । श्रादिशतु स्वामी । 
सोछहूं प्रकीर: परितो विचार: 
शरेरिवोस्मण्य बल परेषाम्‌। 


अमि सम मम हर 
आलम्बनविभावे जिते कामोद्दीपनष्य वैफल्य॑ प्रतिपादयति-न्द्र इत्यादिना! 
चन्द्र;, चन्दनम्‌, इन्दुघामधवला--इन्दुधाम्ता ८ चन्द्रिकया धवला-उज्ज्वढा 
शोभमानेत्यर्थ:, रात्रिः, ह्विरेफावलीभद्धारोन्मुखरा:-द्वि रेफावली ८ भ्रमरपड-क्ति- 
स्तस्था भाद्धारेण ८ गुश्लितेन, उन्‍्मुखरा: ८ शब्दायमाता:, विलासविपिनोपान्ता:- 
विलासविपिनस्यथ  क्रीडोपवनस्थ, उपास्ता: > प्रान्तप्रदेशा,, वसनन्‍्तोदयः ८ 
धसन्तप्रादुर्भाव:, मन्द्रध्वानधघनोदया:-मन्द्र: ८ गमीरः, घ्वानः ८ गर्जितम्‌ येषां 
ते मन्द्रष्याता: 5 गभो रशब्दा ये घना: > मेघा:, तेषामुदयः + प्रादर्भाव:, येषु 
तादृशा दिवसाः, मन्दा: > मन्दसश्चारिणः, कदम्बानिला: # कदम्बवनसम्बन्धिनो 
वायब:, श्द्धारप्रमुखाः-श्ज्भारः + उत्तेजकवेषभूषादि:, प्रमुख: - प्रधातों येषां 
ते तथोक्ता: कामसुहृद: ८ कामसहायाः:, नार्या जितायां, जिंता: > परास्‍्ता:, 
निरालम्बनत्वादिति भावः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १३१ ॥ 
_. सो5ह॒मिति | सोह्हम्‌ > वस्तुविचार:, परितः प्रकीर्णै: > वेदशास्त्रपुराणेति- 
हांसादी व्यस्तभावेन स्थितैः, पक्षे चतुदिक्ष, प्रक्तिप्तैः, शरैरिव ८ वाणैरिव, 
विचारै;, परेषाम्‌ रे शत्रुणाम्‌ बलूम्‌ ८ सामर्थ्यम, उन्मथ्य ८ विद्राव्य, गाण्डीव- 


घन्द्र, चन्दत, चाँदनोी से घवल रात, भौंरों के गुज्जन से गुझ्जित विछास- 
विपिनों के प्रास्तप्रदेश, वसस्त का प्रादुर्भाव, गम्भीर गर्जन करने वाले मेघो से 
युक्त दिवस, कदम्बवन का सनन्‍द मन्द चलने वाहा पवन और श्गद्भारप्रमुख काम 
के मित्र, नारी को जीत लेने पर ( निरालम्ब हो ) परास्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

इस लिए अधिक विलम्ब न करें । आप आदेश दें । 

मैं बाणों के ठुल्य प्रकीर्ण विचारों से शत्रुसेना को मधित कर, कुरुसेता 


१७२ प्रबोधच-नद्रो दये 


ल्च्च्श्श्च््य्व्व्््व्चिररयच्यपखश्््य्स्न्न्निन्न्प्मप्मपमरत 


सेन्‍्यं कुरूणामिव सिन्धुराज॑ 
गएण्डीवधन्वेव निहन्सि कासस्‌ ॥ १४ ॥ 
राजा--( सप्रसादम्‌ ) तत्सशज्जीभवतु भवाज्शत्रुधिजयाय । 
वस्तुविचार:--यदादिशति देवः । 

( इति प्रस्मम्य निष्क्रान्तः ) 
राजा--वेन्रवति, फ्रोधस्य विजयाय क्षमेवाहुयतास । 
प्रतीिहारी--यद्देव आउज्ञापयति । ( ज देवो आणवेदि ) 

( इति निष्क्रम्य क्षमया सह प्रविशति, ). 
क्षमा--ऋरष्ान्धकारविकटभ छुटीतरज़- 
भीमस्य सान्ध्यक्तिरणारुणरौद्रहृष्टे:। 


मिशन अमर 


घन्वा > अजुन इव, कुरूणाम्‌ सैन्यम्‌ उन्मथ्य, सिन्धुराजम्‌ > जयद्रथमिव, 
कामम्‌ निहन्मि । यथाज्जुनश्वतुदिक्षु प्रक्षिप्तैवणि: कुरुणां सैन्यं निराक्ृत्य जयद्रर्थ 
जप तथैव प्रतिज्ञातकामवधो5हूं यत्र तन्न प्रकीर्णविचारैः कामसैन्यमुन्मथ्य तमगेव. 
विनाश्यामोति भाव: । उपजातिवृ त्तम्‌ । उपमाइलड्ूूगर: ॥ १४ ॥ 
ऋषधान्धकारेति। क्रोधान्धकारविकटञ्रूकुटी तरज्भभीमस्य-क्रोघ एवान्घकार:,, 
ते विकटठा श्र कुव्य व तरज्ाः, तैभीमस्थ ८ भयज्भूरस्य, अन्धकारे यथा, क्रोधे४पि 
तथा न विश्वित्‌ सम्यक प्रकाशते इति क्रोधेडन्धकारत्वारोप:। सान्व्यकिरणारुण- 
रौद्रदृष्टे:-- सान्ध्या: > सन्ध्यः्यां भवा: किरणशा: & सायंकालिकसूर्यकिरणाः,, 
तहत भ्ररुणा ८ रक्ता, रौद्रा > भयावहा दृष्टियस्थ तादृथस्य, परस्य 5 शत्रो३, 


को मधित कर श्रजुन ने जैसे जयद्रथ को मारा था, उसी तरह कामको 
मारता हूँ ॥ १४ ॥ 
राजा-( प्रसन्नता से ) तो शन्रुविजय के लिए तैयार हो जो! ---“-८ 
वस्तुधिचार--गहाराज का जो जादेश । 
- ( प्रणाम कर चला गया ) 
राजा--वेदवति, क्रोध को जीतने के लिए क्षमा को ही बुलाओं । 
प्रतीहारी - जो महाराज की श्राज्ञा ! 
( जाकर, क्षमा के साथ पुनः प्रवेश करती है ) 
क्षपा-- क्रोधान्धकार से ठेढ़ो भौंहतरज्ञों ते भयद्भूर, सायंकालिक सूर्य- 


चतुर्थोडडूः १७३ 


नष्कस्पतिर्सलगशी रपयो धिथी रः 
'वीरा: परस्य परिवादगिर: सहन्ते ॥ १५ ॥॥ 
( सश्लाधमात्मान निर्व्ण्य ) श्रहो, श्रहस्‌ । 
क्लमो न वाचां शिरसो न शूल॑ 
न चित्ततापो न तनोविसदं: । 
ने चापषि हिसादिरनर्थयोंयः 
इलाघ्या पर॑ ऋ्रोधजयेप्हमेका ॥ १६॥ 


परिवादगिर: + निन्दावचना नि, निष्कम्पनिर्मलगभीरपयोधिधीरा:-- निष्फम्प: - 
निश्चलः, निर्मल: ८ स्वच्छ, गरभी र: पयोधि: 5 सागर:, तद्बत्‌ धीरा: - पैर्यवन्त: 
वीराः सहन्ते । ये वीरा: क्रुदधस्थ रिपोरधिक्षेपवचनर्न विक्षुभ्यन्ति ते सिन्धुरिव 
गभीरा अनवगाहनीयमनसो भवन्तीति भावः | वसन्ततिरक वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 


कल्ो तेति । वादां क्ठमः ८ वाग्व्यापारसम्बन्धिनी ग्लानि:, न, शिरसः 
: शूलम्‌ न व्यथा न, चित्तताप: + मानसिकक्लेश:, न, दनो: 5 शरीरस्य, विसर्द:- 
परस्परगात्रसंघर्पादद्भभद्भ:, त, दिसादि: ८ प्राणिमारणा!दः, अनर्थयोग: दुष्क्ृत्य- 
सम्बन्ध, जपि चने, एका 5 साहाय्यमुपेक्ममाणा, अहम - क्षमा, क्रोधजये, 
परम्‌ ८ अत्यर्थमू, इलाध्या ८ प्रशस्या । क्षमया क्रोधाविष्ट: शत्रु रतायासेनैव 
“-जीयते +-नाव वाख्यापारेण ग्लानिनं भिरोग्यथा, न मानसिककलेश: न शरीरविमर्द:, 
न हिसादिदुप्कृत्यसम्न्ध:, ास्येषां साहाय्यापेक्षा' जतएव दुर्जजजये ऋमैव 
इलाध्यमनुपसं शस्नम्‌ उक्त च-- क्षमाखड्गः करे यस्य, दुर्जन: कि करिष्यति' । 
इति भाव: । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


किरण के समाव अरुणदृष्टि वाले शत्रु के निन्‍दा व्यंजक वचना को शान्त, निर्मल 
गभीर समुद्र के समान धीर वीर सहन करते हैं ॥ १४५ ॥ 

( इलाघा के साथ अपनी ओर देख कर ) अहो, मैं (-सर्वोत्कृष्ट हूँ )। 

न वाणी को कष्ट, न शिर को पोडा, व मनस्ताप, न शरीर को चोट-चपेट, 


न हिसादि अनर्थ का योग, फिर भी श्रकेली ही क्रोध को जीतने से मैं 
'एलाध्य हूँ ॥ '१६-॥ 


श्छ्ढ प्रवोधचनद्रो दये 


( इत्युसे परिक्रामतः ) 
प्रतीह्री--एय देवः * तदुपसर्पतु प्रियसखी । ( एसो देवो । ता उब- 
सप्पतु पिअसही ) 
ज्ञ॒मा--( उपसृत्य ) जपतु जयतु देवः। एथा देवस्य दासी क्षमा 
सापष्ठाज़ः प्रणमति । 
राजा-क्षसे, श्रत्रोपविश्यतासत्‌ । 
क्षमा--( उपविश्य ) श्राज्ञापयतु' देव: । किपर्थमाहुतो दासीजनः। 
राजा--अस्मिन्‌ सहसप्रासे दुरात्मा ्रोधत्त्ववा जेतव्यः । 
क्षमा--देवस्थाज्ञया महप्सोहमपि जेतु पर्याप्तास्मि कि पुतरः को्॑ 
तदनुचरमात्रम्‌। तदहम चिरादेव-- 
ते पापकारिशमकारणवाधितारं 
स्वाध्यायदेवपित॒यज्ञतपःक्रियाणाम्‌ । 
क्रोध स्फुलिड्भामिव दृष्टिभिरुद्द मन्तं 


तें पापकारिणमसिति । पापकारिणम्‌  दुष्कृत्यकारिणम्‌, स्वाध्यायदेवपितृ- 

यज्ञतपःक्रियाणामू--स्वाध्याय: > वेदाध्ययनमू, देवयज्ञ: + ज्योतिष्टोमादि:, 

पितृयज्ञ: > श्राद्धपिण्डपितृयज्ञादि,, तपःक्रिया ८ तपस्या, तासाम्‌ ध्कारणबाधि- 

तारम्‌ ८ निष्प्रयोजनं॑ विनाशयितारमू, दृष्टिभिः 5 दृष्टिब्यापारैः, स्फुलिज्भमिव 
( दोनों प्रतीहारी ओर क्षमा चलती हैं ) 


प्रतीहारी --यह महाराज हैं । प्रिय सखी उनके पास चले । 
प्प्ता--६ समीप जाकर ) महाराज की जय हो ! जय हो ! यह महाराज 


की दासी क्षमा साष्टाजडु प्रणाम करती है । 
राज--क्षमे, यहाँ वैठो । 
क्षमा--( बैठ कर ) महाराज श्राज्ञा दें । यह दासी कैसे बुलायी गयी ? 
राज([--इस सड् ग्राम में दुरात्मा क्रोध को तुम्हें जीतना है । 
क्षपा--महाराज की प्राज्ञा से महामोह को भी जीत सकती हूँ, फिर उसके 
नोकर मात्र क्रोध को क्या बात ? अतः मैं शीघ्ष ही-- 
उस पापकर्मा, स्वाध्याय-देवयज्ञ-पितृयज्ञ-तपस्या में श्रकारण बाधक, दृष्टियों 


चतुर्थोड्द्धूर श्ज्र 


कात्यायनीव महिषं वितिषातयामि ॥ १७ ॥ 
राजा--क्षमे, शुणमस्तावत्कोधरिजयोवायम्‌ । 
क्मा-देव, विज्ञापयासि । 
ऋ"द्धे स्‍्मेरनुखावधीरणमथाविष्दे प्रसादऋूमो 
व्याक्रेशे कुशलोक्तिरात्मद्ुरितोच्छेदोत्सवस्ताडने ! 
घिग्जन्तोरजितात्मनोउस्य महती देवादुपेता विपद्‌ 


झअग्निकणमिव, उदृवमन्तम्‌ 5 प्रकिरन्तम्‌ त॑ क्रोधम, महिषम्‌ ८ महिपासुरम्‌, 
कात्यायनीव ८ गौरीव, विनिपातयामि ८ अचिरादेव संहरिष्यामि, वर्तमानसमीपे 
भविष्यति लट्‌ । उपमाध्लद्भार: | वसन्ततिलक चृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

राजेति । क्रोधविजयोपायम्‌ू--क्रोध॑ केनोपायेन जेब्यसि, विज्ञापयत्तं 
मामित्यर्थ: । 

ऋद्ध इति | क्रूढे ८ सामान्यतः कुपिते स्मेरमुखावधी रणम्‌--स्मेरम्‌ > प्रसन्न 
मुखम्‌, तेन श्रवधीरणम्‌ > तत्क्रोषस्य तिरस्कारः । भ्रथेति पक्षान्तरे, आविष्टे ८ 
समधिककुपिते, प्रसादक्रम:--प्रसाद: 5 प्रसन्नता, तस्थ क्रम: & अवसर इत्यर्थ:, 
प्रसन्नता प्रदर्शनीया, न तु क्रोधो दर्शनीयः, तत्कोपस्य शासक प्रसादावलम्बनमेव, 
कोपावलम्बनेन तु त्तत्करीध: पुतराप सातिश्यं समेधिष्यत इति भाव:। व्याक्तोशे--- 
निर्भत्संने, कुशलोक्ति: ८ कुशलप्रश्न:, ताडने ८ प्रहारे, क्रुदुधजन्क्ृत इति भाव:, 
आत्मदुरितोच्छेदोत्सवः + अनेन प्रायश्वित्ततया मां ताडयित्वा मम दुरितशमन 
कृतमिति हर्षप्रदर्शम्‌ । अस्य 5 क्रोधाविष्टस्य, श्रजितात्मनः - अवशेन्द्रियस्थ 
जन्तो: ८ प्राणिन:, दैवात्‌ ८ भाग्यवशात्‌, महती दुर्वारा-दुःखेन चारयितुं शक्या, 
विपतू, उपेता > प्राप्त, घिकू 5 कष्टमू, इंति + एवम्‌, दवारताद मनसः-- 
से चिनगारी-सी विकीर्ण करने वाले क्रोध को, महिषासुर को दुर्गा फे समान मार 
गिराती हू ॥॥ १७ ॥ 

राजा--क्षमे, अच्छा, क्रोध को जीतने का तुम्हारा उपाय सुनें । 

क्षमा--देव, बताती हूँ। 

क्रुदूध के प्रति हँस कर उपेक्षा करना, भावेश् वाछे के प्रति प्रसन्नता 
दिखाना, गाछी देने वालों के प्रति कुशल पूछना, मारने पर अपने पाप का 


श्७द्‌ प्रबोचच-न्द्रो दये 


दुर्वरिति ब्यारसाईमवद्स: कऔोणघस्यथ कुत्रोदयः॥ १८॥ 
राजा--साधु साथु । 
क्षणा--देव, क्रोधस्प विजयादिव हिलापारुष्यधानमात्सयदियोडषि 

विजिता एव भविष्यन्ति । 
राजा-त त्यतिष्ठतां 'धबती' विजयायथ । 
क्षमा--यदाज्ञापयति देवः । 
( इति निष्क्रान्ता ) 

राजा -- (अवीहारीं प्रति) बेदबति, ऋाहुयतां लोभस्व जेता संतोषः । 


दया एवं रक्तः-जसम्‌ ('रसो जल रसो हर्षो रसः ख्जुद्भार इत्यपि' इत्यनेकरार्थध्वनि- 
मज्जरी ) तेन आदे मततो यस्य त्तादृशस्य, क्रोधिनं प्रति दयादचित्तस्य जनस्य, 
क्रोधस्प उदयः रे आविर्भाव३, कुत्र ? न कुत्रापीत्यर्थ: । क्रुदूघे जने प्रोक्तप्रकारेण 
वर्तनेन तस्य क्रोधः शाम्यन्नकिश्वित्तरो भवतीति मावः। शार्बूलविक्रीडितं 
वुत्तम्‌ ॥ (६८ ॥ 

क्षेम्रेति । हिसापारुष्यमानमात्स्यादिय:--हिंसा ८ वधोद्योग:, पारुष्यम्‌ 
कठोरता, मान: + दर्प:, मात्सर्यमुपरगुणासहिष्णुत्ता, तदादयः क्रोधमूलत्वाज्जिते 
क्रोघे जिता एबंति भाव: 

राजोत । प्रांतप्तताम्‌-्प्रस्थानं करोतु । 'समवप्रविभ्यां स्थ:' इत्यात्मनेपदम्‌ । 

: प्रायश्वित्त होचा समझना, इस क्रोधघाधिष्ट अजितेन्द्रिय प्राणी को दैववश बड़ी 

प्रनिवार्य विपत्ति प्राप्त हुई है-ऐसा सोच कर दयाद्रहृदय को ( क्रोधी के अति ) 
क्रोध कहाँ होगा ? ॥ १८ ॥ 

राजा--शाबास ! शाबास ! 

क्षत्रा--महाराज, क्रोध को जीत लेने से ही हिंसा, कठोरता, मान, मात्सर्य 
आदि भी परास्त ही हो जाँयगे । 

राजा--तो विजब के लिए तुम प्रस्थान करो । 

क्षेमा--महा राज की जो श्राज्ञा ( चली गयी ) 

राजा--[ प्रतीहारी से ) वेदवति, छोभ को जीतने वाले सन्तोष को 
चुलाशओो । 
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प्रतीिहारी--यद्देव श्राज्मापयति । ( ज॑ देवो आणवेदि ) 
( इति निष्क्रम्य संतोषेण सह प्रविश्वति ) 
संतोष:--( विचिन्त्य सानुक्रोशम्‌ ) 
फल॑ स्वेच्छालस्यं प्रतिचनमर्खेदं लितिरुहां 
पयः स्थाने स्थाने शिशिरपमधुरं पुण्पचरिताम्‌ । 
सृदुस्पर्शा शय्या सुललितलतापललवमयी 
सहुन्ते संतापं तदपि धनितां द्वारि कृपणाः॥ ९६ ॥ 
( आाकाशे ) अरे सूखे, लुब्ध, दुरुच्छेवः खल्वयं भवतो व्यामोहः ॥ 
तथाहि-- 
सनन्‍्तोष इति । सानुक्रोशम्‌ ८ संदयम्‌ । 
फलपमिति । प्रतिवनम्‌ > बने वने इति प्रतिवनम्‌, सर्वेषु वनेष्वित्यर्थ:, 
प्रखेदम्‌ > अनायासम्‌, क्षितिरुहाम्‌ ८ वृक्षाणामू, फछम्‌ ( जातावेकबचनम्‌ ), 
स्वेच्छालम्यम्‌ ८ इच्छामानप्राप्यमित्यर्थ: । स्थाने स्थानेन्यत्र तन, पृण्यसरिताम्‌+ 
प्रविव्रवदी नामू, शिशिरमधुरम्‌ ८ शीतल मिष्टश्न, पयः + जलमू, ( प्रखेंदं 
स्वेच्छालम्पम्‌ ), सुललितलतापललवमयी--सुललिता: > सुमनोज्नाः, लताः, तासां ; 
पलल्‍्लछबमयी + पललवैनिमिता, मृदुस्पर्शा ++ कोमलछा, शय्या ( स्वेच्छालम्या ) एवं 
च सति तदपि ८ तथापि कृपणा: ८ दीनाः, धनिनां द्वारि, सन्‍्तापम > परितापम, 
तत्कृतापमानजन्यमिति भावः, सदन्‍्ते ल्‍| अनुभवच्तीति महदाश्चर्यमित्रि भाव: । 
शिखरिणी वृत्तम ॥ १९ ॥ 
... प्रतीहारी-महाराज की जो जाज्ञा 
( निकल कर पुनः सन्तोष के साथ प्रवेश करती है ) 
संन्तोष --( सोच कर दया के साथ ) 
प्रत्येक वन में वृक्षों के फल, स्थान-स्थान पर पविन्न नदियों के शीतल-मधुर 
जल, सुन्दरलताओं के पल्‍लवों से निमित कोमल शय्या अ्रतायास सुलभ है। फिर भी 
दीन जन घत्िियों के द्वार पर (उन्तके किये भ्रपमान का) सन्‍्ताप सहते हैं ॥१९॥ 
( आकाश को ओर मुँह करके ) भरे मूर्ख लुब्ब, तुम्हारी यह व्याकुलतताः 
कभी मिटने वाली नहीं । 
१२ भ्र० च० 


श्छ८ प्रबोधचसन्द्रो दये 


+->--->->--#ऋन्‍नं ऋंिऋिनन्‍ऋरनिषंंमंंंंिििंंंंंंमंमममिििििममच भर डि 
सम्ाारम्भा भरना: कति कति से दारांस्तत्र पशों 
पिपासोस्तुच्छे+स्पिद्धविणयुगतृष्णारं बज ले । 
तथापि प्रत्याशा विरमति न ते यूढ शतबा 
विदीणश बच्चेनों मिय्तमशनिग्नावधटितम्‌ | २० ॥ 
इदं च ते लोभान्धस्प चेव्टितं चेदरि चमत्कारभातनोंति | यतः- 
लक्यं लब्धसिदं च. लभ्यमधिक तन्पूललभ्यं ततो 


समारमभ्भा इति | पश्ो ८ विवेकशून्य | अस्मिन्‌ तुच्छे द्रविणमृगतृष्णा- 
सावजले--द्रविणरूपम्‌ + घतरूप॑ यन्मृगतृष्णारवजरूमू, तस्मिनू, पिपातों: ८ 
पातुमिच्छी:, तव > भ्रान्तस्य, कति > कतिसडख्याकाः, समार्म्भा: 5 उपक्रमा:, 
कतिवारान्‌ न भग्ता: 5 कतिधा न विफलीभूताः ? मूढ ! तथापि । ते ८ तब, 
प्रत्याशा > प्रचुरधनलाभेच्छा, न विरमति “न निवर्तते । यत्‌ चेत: 5 तब 
हृदयम्‌, ऋतधघा सन विदीर्राम 5 ( अ्रद्यापि ) न स्फुटितम, ( तत्तव हृदयम्‌ ) 
नियतम्‌ - निश्चयेतर, श्रशनिग्रावधटितम्‌-अशनिग्रावभि:नवजशिलाभि:, घटितम्‌> 
निर्मितमित्यर्थ: | शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

इदं चेंति। लोभान्धस्य--लोभेन मन्धः ८ वास्तविकतामपश्यन्‌ तस्य, 
लोभाक्रान्तस्पेत्यर्थ,, ते > तव, इदं चेष्टितम्‌ 5 घनप्राप्तिप्रयासः, चेतसि 5 मम 
मनसि । चमत्कारमातनोति 5 भाश्चर्य जनयति । 

लक्ष्यप्तिति । लम्यम्‌ 5 प्राप्तुमहमू, लब्धम्‌ > प्राप्तम,, इदमू च अधिक 
लप्यम्‌ ८ इदं च कुसीदरूपं प्राप्यमू, ( तस्मिन्‌ प्राप्ते ) ततू मूललम्यम्‌ 5 मूल- 
घनाल्‍्लम्यम्‌ ८ प्राप्तव्यमू, कुसीदान्तरसिति भावः। ततः > कुसीदान्तरादु 


अ््ी--+ 


श्ररे पशु ( विवेकजन्य ), इस तुच्छ धतरूप मृगतृष्णासागरजल से प्यास 
बुझाने के इच्छुक तुझ आन्त के कितने उपक्रम कितवी बार विफल नहीं हुए ? मूढ, 
फिर भी तेरी प्रत्वाशा नहीं समाप्त होती । जो तेरा हृदय ( श्रव भी ) सैकड़ों 
खण्डों में नहीं फटा, तो तेरा हृदय निश्चय ही वज्नशिलाओं से बना है २०॥ 

तेरे-जैमे लोभान्च का यह व्यापार ( मेरे ) मन में आश्चर्य पैदा करता है । 
क्यों कि-- 

यह घन पा लिया, यह पाता है, इसओे अधिक मृलूलस्य है, इसके वाद यह 
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लब्धं चापरसित्यनारतमहो लब्धं॑ धघ्ं ध्यायसि॥। 
सेतद्वेत्सि पुर्र्भवन्‍्तलनचिरादाशायिशाची बलातु 
सर्वेग्राससियं प्रसिष्यति महालोसान्धकाराबृतम्‌ ॥ २१॥ 
भ्रपि च-- 


धर्नं तावल्‍लब्धं॑ कथमपि तथाप्पस्य नियते 
व्यये वा नाशे वा तब सति वियोगोःस्त्युभयथा । 
अनत्पादः श्रेयान्क्रिमु कथय पथ्योड्थ विलयो 


बिक दर कप जब दे अवसर 8 जि लप 2 टन समिति पलपल जम मील मम 
श्रपरम्‌ लब्धम्‌, इत्येबंप्रकारेण, अनारतम्‌ ८ सततम्‌ , घन ध्यायसि>चिन्तयसि, 
भहो ८ आश्चर्यम्‌ । पुनः ८ किन्तु, एतत्‌ 5 वद्यमाणम्‌ । न वेत्सि 5 जातासि 
( यत्‌ ) इयम्‌ आशापिशाची, महालोभान्यकारावृतम्‌--महालोभख्पेणान्धकारेण 
वृतम्‌ 5 व्याप्तम्‌, भवन्तस्‌ ८ त्वामू, बलातू + हठातू, भविरात्त्‌ ८ शीघ्रम्‌, 
सर्वग्रासम्‌ 5 निःशेषमित्यर्थ:, ग्रसिष्यति 5 निगिलिष्यति | इये घताशा तब 
जीवनैन सहँव समाप्ति यास्यतीति भावः । शार्टूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥। 


धन ताददिति | कथमपि > केमापि प्रकारेण, महंता कष्टेनेत्यर्थ,, ताबतु> 
प्रथमत:, घनं, लब्धम्‌ 5 प्राप्म्‌ | तथापि अस्य 5 घनस्य, नियते व्यये वा नाशे 
वा सति, उमयथा > प्रकारद्येन, तव वियोग: अस्ति > तेने घनेन सह तब ८ 
प्रज॑यितुः, वियोग: श्रस्ति | कथय न्‍्वद, ( धनस्थ ) किसु अनुत्पादः--्अनुर्एत्ति:, 
अप्रामिरित्यर्थः, श्रेयान्‌ > श्रेयस्करः, अथ ८ अथवा, विलय: ८ प्राप्तघनतस्य 
नाश:, पथ्य: ८ हिंतः परमार्थे विचार्यमार्ण घनस्थानुत्पाद एवं श्रेयानू, तत्न 


प्राप्त हुआ--इस प्रकार आशचय्य है कि अ्नवरत प्रासवत्त का तू चिन्तन किया 
करता है किन्तु तु यह नहीं समझता कि भाशापिश्ञाची शीत्र महालोभास्वकार से 
घिरे हुए तुझकों बलात्‌ निःशेपतया ग्रस लेगी ॥॥ २१ ॥॥ 


और-- 
यदि धत किसी प्रकार मिल गया तो इस धन का व्यय शथवा ताझ निश्चित 
है। दोनों प्रकार से ( उस घन से ) तेरा वियोग होता है। ( ऐदी अवस्था में 


च्छा 


कहो, धन न पैदा करना अच्छा है या पैदा किये बन का नाश धच्छा है ! (अर्वात्‌ 


हि 


१८०  प्रबोधचद्धोदये 


विनाशों लब्धस्यथ व्यथयतितरां न त्वनुदयः ॥ २२ ॥ 
किझच-- 
मृत्युन त्थति सूध्चि शब्वदुरगी घोर जरारूपिणी 
त्वामेया ग्रसते परियग्रहमयेग क्र जंगद्‌ शरस्यते । 
धृत्वा बोधजलेरबोधबहुल तल्‍लोभजन्य रजः 
संतोधाम्ृदसागरास्भस्ति मनाहमग्नः सुख जीवति ॥ २३ ॥ 


प्रतीहारी--एय स्वासी । तदुपसर्पतु सहाभाग:। ( एसो सामी | ता 
उवसप्पतु महाभाओ ) 


अलनननप«लनन»न बन. 


हेतुमाह--बिचाश इति । लब्बस्य > प्राप्तस्य विनाश:, व्यथयतितराम्‌ 5 भ्रति- 
शयेन क्लेशयति, अनुदयः 5 घनस्यानुत्पादस्तु न उत्तत्यभावे न तथा क्लेश 
इत्यर्थ: । है खरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

मृत्युरिति | शब्वत्‌  निरल्तरम्‌, मृत्युट, मूध्नि ८- शिरसि, नृत्यति, सदा 
मृत्युरासन्‍्न इति भावः । एपा जरारूपिणी 5 जरा वार्घक्य॑ तद्ग॒पिणी, घोरा ८ 
भयावहा, उरगी - सरपिणी, त्वाम्‌ ग्रसते ८ निग्रिलति । परिम्रहमये: > स्त्री 
पुत्नादिखुष:, गरुप्न: ८ युत्रसदृशैरितिभावः, जगत, ग्रस्यते 5 भच्यते । ततू + 
तस्मातू, बोधजलै: ८ ज्ञानजलू:, श्रवोधवहुरूम्‌ ८ श्रवोधेन बहुलमू, अज्ञाव- 
संवलितमित्यर्य,, छोभजैन्यम्‌ -- लोभोद्भवम,_ रजः > मालिन्यमू, घुत्वा ८ 
प्रक्षाल्य, सन्‍्तोषामृतसागराम्भसि-सन्तोपामृतसिन्धु जले, मताक्‌ ८ सक्ृतू, मब्तः, 
सुख जोवति । सन्तोषः परम सुखमिति भाव: : शाईलविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥। 


घन न पैदा करता ही अच्छा है क्योंकि ) प्राप्त घन का विनाश अत्यन्त कंष्ट 
कर है, घन का न होना ( उतना कष्टकर ) नहीं ॥ २२ ॥। 

और-- 

निरन्तर मृत्यु सिर पर नाच रही है । यह घोर बुढापासपिणों तुझे निगल 
रही है। पृत्र-कलत्र श्रादि गृन्न संसार को ग्रस रहे है इस लिए ज्ञानजल से 
श्न्नानसंबलित लोभजन्य रज को घोकर संतोपामृत के समुद्र मे एक बार डुबकी 
लगाने वाला सुख. से जीता है ॥ २३ ॥ 
प्रतीहारी--यह्‌ स्वामी ( हैं ) । तो आप उनके समीप चलें । 
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( तथा छत्वा ) 
संतोष:--जयतु जयतु स्वामी । एब संतोषः प्रसमति । 
राजा--इहोपविध्यतास्‌ । ( इति स्वसंनिधावुपवेशयति ) 
संतोष:---( सविनयमुपविश्य ) एघ प्रेष्यजनः । श्राज्ञाप्यतां देवेन । 
राजा-विदित प्रभाव एवं भवान्‌ तदलसन्न विलस्बेन । लोसं जंतु 
बाराशसीं प्रतिष्ठीयताम्‌ । 
संत्ोष:-- यदाज्ञापयति देवः । सोहहम्‌-- 
नानामुर्ख विजयिन जगतां त्रयार्णां 
देवहिजातिवधबन्धनलब्धवृत्तिम्‌ । 


सन्‍्तोष इति । एप प्रेष्यजन; >> भय दासः समुपस्थित्तः । 
राजेति | विदितप्रभावः-विदितः > ज्ञातः, प्रभावः पराक्रम: यस्‍्ये तादुरा॥ 
वाराणसी > काशी । अन्न वाराणसीमिति द्वितीया, एक अ्तिशब्दमध्याहत्यों- 
पपाद्या । 
नानामुखसिति । नानामुखमृ-ताना मुखानि ( १-ट्वाराणि, २-वदतानि ) 
यस्य तम्‌, बहुप्रकारकम्‌, पक्षे रावशम्‌ दशाननत्वात्‌, त्रयाणां जयताम्‌, विजयिवस्‌ 
( इदं पक्षदयेडपि समानार्थक॑विशेषणम्‌ ) देवह्विजजातिवधवन्धनलब्धवृत्तिमू- 
देवाः, ह्विंजातयः व्॑विश्रा, तेर्पा वधे 5हनने, बन्धते चर लब्धा र गृहीता 
वृत्तियेंच तम्‌--देवविप्रवधबन्धनप्रवृत्तिशीलम, अवशम < किमपि कर्तुंमसमर्थम्‌, 
( वैसा करके ) 
न्तोष--जय हो, स्वामी की जय हो | यह सन्‍्तोष प्रणाम कर रहा है । 
राजा--यहाँ बैठो । ( मपने समीप वैठाता हैं ) 
सम्तोष-- ( विनयपूर्वक बैठ कर ) यह दास उपस्थित है। महाराज 
भ्ाज्ञा दें। 
राजा--तुम्हारा प्रभाव विदित ही है | तो इसमें विलस्व की आवश्यकता 
नहीं । छोभ को जीतने के लिए तुम काशी जाओ । 
सनन्‍्तोष--महाराज की जो भाज्ञा । मैं-- 
सातामुख ( १-बहुविषयक, २-दशमुख ) विलोकविजेता, देवद्विजों के 


श्घ2 प्रबोधचन्द्रोदये 


रक्षोधिनाथमिव दाशरथिः प्रसह्य 
निजित्य लोभमवशं तरसा पविवष्मि ॥ २४ || 
( इति निष्क्रान्त: ) 
(तत: प्रविद्ञति विनीतवेष: पुरुष: / 
पुरुप:--देव, संभुतानि विजयप्रयाणमजद्भलानि। प्रत्यासन्नइच 
मोहूतिकावेदित: प्रस्थानतसयः । 
राजा-यद्येवं सेनाप्रस्थानायादिवयन्ता सेनापतय: । 
पुरुषो:--यदाज्ञापयति देव: । 
( इति निष्क्रान्तः ) 
( नेपथ्ये ) 
भो:ः भोः समिक्काः, 
रक्षोधिताथम्‌ > राक्षसपर्ति रावणम्‌, दाशरथिरिव ८ राम इव अहम्‌ लोभम्‌ 
प्रसह्य + वलात्‌ तरसा > वेगेन निरजित्य, पिनष्मि-संचूर्णायामि । उपमाश्ल डर: 
घसन्तलिलक वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥॥ 
पुरुष इति । संभूतानि ८ समाहुतानि । विजयप्रयाणमद्भलानि 5 विजय- 
यात्राप्रसज्भोपयुक्तमद्भधलवस्तुनि । प्रत्यासन्न: >समीपमायातः । मौहू्तिकावेदितः:- 
देवज्ञविज्ञापित:। अस्थानसमयः > यात्राकाल: । 


बध-वन्वन में प्रवृत्त लोभ को बलूपूर्वक वेग से जीतकर असमर्थ कर वैसे ही 
पीस दूँगा जैसे दशमुख रावण को राम ने जीतकर पीस दिया था ॥ २४ ॥ 
र् ( चला गया ) 
( तदनन्तर घविनीत वेश में पुरुष का प्रवेश ) 
पुरुण--देव, विजययात्रा के सभी मद्भुल कर लिये गये । ज्योतिषी द्वारा 
घताया हुआ प्रस्थान करने का समय समीप है ! 
राज--यदि ऐसा है तो सेना के भस्थान के लिए सेनावतियों को श्रादेश 
दिया जाय | 
पुरुष--महाराज की जो श्राज्ञा । ( तिकछ गया ) 
( नेपथ्य में ) 
अरे वो सैनिको, 
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सज्ज्यन्तां कुम्मसित्तिच्युतमदमदिरासत्तभद्गा करीना 

युज्यस्तां स्यन्दनेषु प्रसभलितसरुच्चण्डवेगास्तुरहुगाः 
कुन्तेनीलोत्पलातां बनप्चिव ककुभामन्तराले सृजन्त 

पादातए संचरन्तु प्रसनमसिलसत्पाणयो5प्यश्ववा रात! र२श॥। 


राजा--भवतु । कृतमहस्गलाः प्रतिष्ठासहे। ( पारिपारर्वर्क प्रति ) 
सारथिरादिव्यतां साडग्रामिक रथ सज्जोक्त्यानयेति । 


सजज्यन्ताधिति । कुम्भभित्तिच्युतमदमदिरामत्तभुज़ाः---कुम्भभित्तिम्यः ८ 
कुम्भस्थलेम्यः, च्युता: मदा; ८ मदवारीणि, तद्भू पाभिम॑दिराभिः मत्ताः तत्पानेनेति 
भावः, भुज़ा: > भ्रमरा येषां तादृशा:, करीस्द्रा: ८ गन्धगजा:, सज्ज्यन्ताम्‌ + 
युद्धसंनद्धा: क्रियन्ताम्‌ | प्रसभजितमरुच्चण्डवेगा:--प्रसभम्‌ ८ अत्यर्थम, जितः, 
मरुतः ८ वायो:, चण्ड: > प्रकृष्ट,, वेग: 5 जब: यैस्तादूशाः, चुरज्भाः ८ बश्वाः, 
स्थन्दनेषु-रथेषु, युज्यन्तामू-यथाविधि वष्यन्ताम्‌ । कुन्तैःस्प्रासैः, आयुधविशेषेः, 
ककुभाम्‌ + दिद्वाम्‌, अन्तराले > मध्ये, नीलोत्पलानामू, वीलूकमलानाम्‌, वन्मिव> 
समूहमिव, सृजन्त: ८ रचयन्तः, उच्छिततैः छुन्तैदिगन्तराल॑ नीलकमलब्याप्तमिच 
कुर्वन्‍्त इति भाव:। पादाता: ८ पदातयः, सश्रन्तु ८ प्रतिषन्ताम्‌। असिल- 

_ सत्पाणयः-- असिभिः  खड़गे, लसनन्‍्तः ८ शोभमाना:, पाणय: ८ हस्ताः येपां. 
तादृशा:, अश्ववाराः-भ्रश्वारूढा: 5 सैनिका भ्रपि प्रसभम-अतिशयेन, सश्जरल्तुंड 
प्रतिष्ठन्ताम्‌ । खग्घरा वृत्तम्‌ ॥ र५ ॥ 

राजेति | कृतमज्भला: 5 कृतम्‌ 5 विहितम्‌, मज्भुलम्‌ ८ प्रस्थानकालोचित- 
मजुलकृत्यं यैः तादृशा वयम्‌ । प्रतिष्ठामहे ८ प्रस्थान कुर्म: । पारिपाश्विकम्‌ ८ 


नितिन 


कुम्भ स्थऊू से बहे हुए मदमदिरा से भौरों को मत्त बनाने वाले मतवाले 
हाथी सजाये जाँय । वायु के भी प्रकृष्ट वेग को तिरस्कृत करने वाले घोड़े रथों में 
जोते जाँय । भालों से दिगन्तराल को नीलकमल से व्याप्त-सा करते हुए पैदल 
सैनिक चल पड़े । खड़गों से ग्ोभायमान हाथों वाले अश्वारुढ सैनिक भी शीघ्र 
प्रस्थान कर दे ॥ २५ ॥। 

राजा-- भस्तु । हम महगल विधान करके प्रस्थान कंरें। ( पार्दवव्ती 


श्घड प्रमोधचन्द्रोदये 


पारिपाश्वंक:--यदाज्ञापयति देवः। 
(इति निष्क्रान्तः ) 

( ततः प्रविशति यथोक्‍त॑ रथमादाय साराथि: ) | 
सारथि:--जीव, सज्जीकृतोब्यं रयः। तदारोहत्वायण्मान्‌ । 
राजा--[ कृतमद्भलविधि रारोहणं नाटयति ) 
सारथि:---( रथवेगं निरूपयित्वा ) आयुष्मन्‌, पहय पदय । 

' उद्घृतपांसुपटलानुमितप्रवन्ध- 
धावत्खुराग्रचयचुम्बितभू मिभागा: । 
निर्मेथ्यमानजलधिध्वनिधो रहेषस्‌ 


पार्व्ववतिन॑ं सेवकम्‌ । साहुग्रामिकम--सड़ग्राम: प्रयोजनमस्थेति साडःग्रामिकः, 
तम्‌, युद्धोपयोगिनम्‌ । 'प्रयोजनम” इति ठक्‌ । 

उद्धूतपांसुपटलेति । उद्घूततेत्यादिः--उद्घृतपांसुपटलेत ८ उत्क्षिप्तघूलि- 
समूहेन, भनुमिताः 5 ज्ञाताः, प्रवन्धेन ८ अविच्छेदेन घावस्लि: 5 चबद्धि:, 
खुराग्रचयैः 5 खुराग्रभागसमूहँ:, चुम्बिता: ८ स्पृष्टा, भूमिभागा येषां ते तथोक्ताः, 
एते वाहाः | श्रश्वाः, निर्मथ्यमानजलधिध्वनिधोरहेषम्‌ --निर्मथ्यमानस्य ८ 
आलोड्यमानस्यप, जलधे:-समुद्रस्य घ्वनिरिव घोरा-भयावहा, हेपा>हैषितं यस्मिन्‌ 


सेवक के प्रति ) सारथि को आदेश दिया जाय कि साडसग्रामिक ( जंगो ) रथ 
सजा कर ले श्रायें । 

पारिपाश्विक--महाराज की जो आज्ञा । ( निकल गया ) 

( तदनन्तर यथोक्त रथ लेकर सारथि का प्रवेश ) 

सारथि--जीव, रथ यह तैयार है। तो थआयुष्मान्‌ आरूढ हों । 

राजा -( मझगलविधान कर चढ़ने का अभिनय करता है ) 

सारथि--( रथ के वेग को देख कर ) आयुष्मन्‌ ! देखिए ! देखिए ! 

इन घोड़ों के कदम अविच्छिन्न गति से इतनों तेजी से बढ़ रहे हैं कि उनके 
खुरों के अग्रभाग से भूमिका ( कहीं-कहीं ) स्पर्श, केवल उड़ी हुई घूलि से ही 
अनुमान द्वारा जाना जाता हैँ ( श्रन्यथा यह पता नहीं चलता कि उनके कदम 
पृथिवी पर भी पड़ रहे हैं )। ( रण की समुत्सुकता में ) मये जाते हुए समुद्र 
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एवे रथ॑ं गयनसीम्नि वहुन्ति चाहा: ॥ २६ ॥ 
इयं च नातिदृरे दर्शनपथमवतीररई त्रिभुवनपावनी गराणसी नाम 
तगरी । । 
प्रेमी धारायन्त्रस्खलितजलभड़ूारमुखरा 
विभाव्यन्ते भूय: शशिकररुचः सोधशिखराः। 
विचित्रा यनत्रोच्चे: शरदभलसेघान्दविलस- 
त्तडिल्लेखालक्ष्मीं वितरति पताकावलिरियस || २७ || 


कर्म रि तथा स्यात्तथा, गगनसीम्ति - शअ्रन्तरिक्षे, रथं वहन्ति | भश्वा एतावता 
वेगेन धावन्ति यदेतेषां ववचिद्‌ भूतलस्पर्शः उत्क्षिप्तधुलिपिटलेनैवानुमीयेत, 
रणोत्कानामेतेषां हेषा मध्यमानसागरघ्वनिमनुकरोति, एवंभूता अश्वा अन्तरिक्ष 
एवं रथं तयन्तीति भाव: । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

शमी इति। धारायन्त्रस्सलितजलूऊड्भारमुखरा:--घारायन्त्रेम्प: स्खलतुर 
निर्गच्छतू, जलम्‌ , तस्य यो झज्भारः 5 शब्दविशेषस्तेत मुखराः - सशब्दा:, 
शशिकररुच:ः-शशिनः > चन्द्रमचः करा: 5 किरणाः, तेरा रुक्‌ ८ कान्तिरिव 
रुक येषां तादृशा: चन्द्रकिरणवद्धवलकान्तयः, अमी 5 पुरतो दृश्यमानाः, सौध- 
शिखरा: - प्रासादाग्रभागा:, भूय: > वाहुल्येव, विभाव्यन्ते > दृश्यच्ते । यत्र ८ 
सोघशिखरेपु, विचित्रा इयम पताकावलिः, उच्चै: ८ भ्रतिशयेन, शरदमलमेघान्त- 
विलसत्तडिल्लेखाल्द्मीम्‌ -- शरदि, श्रमलाः: 5 निर्मला ये मेघाः:, तेषामन्ते 5 
शिरसि, विल्सन्ती > शोभमाना या तडित्‌ > विद्युत्‌, तस्था लेखा 5 रेखा, तस्या 
लक्ष्मीम्‌ +- शोभाम्‌, वितरति > विस्तारयति । उपमाज्लड्ूूगर:। घारायस्त्रस्खलित- 
जलझ्ड्रमुखराणां चन्द्रकिरणववलानां प्रासादानां शिखरेपु विचित्रा पताकावलि:ः 


की घ्वनि के समान घोर ( भर्थात्‌ु गम्भीर और भयावह ) हेपा ( हिनहिनाने 
को ध्वनि ) कर ये घोड़े रथ को अन्तरिक्ष भाग में खींच रहे हैं ॥॥ २६ ॥ 

और यह समीप में ही त्रिभुवनपावन्ती वाराणसी नामक नगरी दिखायी दे 
रही है। 

फव्वारों से विकछते जलू की 'भद्घार से शब्दायमाव, चद्धकिरण के समान 
घवल ये प्रासाइशिखर दिखायी दे रहे हैं, जिन पर विचित्र पताकाभों की यह 


ना 


श्९्‌ प्रवो धचदद्रो दये 


एत्ताइच प्रतिम॒ुकुर्ल लग्ननधुपावलीरणितयुखरा जुस्भारस्भभर- 

विगलन्मकरन्दविन्दुदुदिता: कुसुमसुरभयों नातिदुरे इघामायमानघत- 
बम बज श 

च्छद्च्छायातरवों नगरपर्यन्तोद्यानभूमयः। यत्रेते मस्तोषपि गृहीत- 


शारदविमल्‍ूपनात्तर्वत्तिविद्यच्छवि वितरतीति भाव: । शारदमेघसादृब्येत सौधानां 
नैमेल्यातिशयः, विद्युत्सादृश्येत च पताकानां चाश्जल्यम्‌, प्रासादानामुच्छितत्वम, 
घारायन्त्रस्सलितजलभड्टारेण भवतानां मुखरतया तत्र छोकातिशयसम्पत्ति- 
रित्याच्र्या व्यज्यच्ते । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


एताइचेति । प्रतिमुक्रुलम॒ ८ मुकुले मुकुले इति प्रतिमुकुलम्‌ > प्रतिकोरकम्‌, 
सर्वेपु मुकुलेष्वित्यर्थ, | लग्नमधुपावलो रस्पितमुख रा:---लग्ना ८ संसक्ता, मधुपान- 
लोभादित्ति भावः, या मधुपावलो ८ अमरपद्टक्तिः, तस्या रखितेन > गुज्लितेन, 
मुखरा: > शब्दायमाना: । . जुम्भारम्भभरविगलन्मकरन्दविन्दुदुदिना:---जुम्भ: + 
विकास:, तस्य आरमभः - थ्रांद्या क्रिया, तस्य भरः 5 भतिशयः, कुसुमानां 
विकासातिशय इत्यर्थ:, तस्मात्‌ ( कुसुमेम्य: ) विगलन्‌ च्यवमानः, यो मकरन्द:-+ 
पुष्परसः, तस्य विन्दुि:, दुदिनं-वृष्टि,, यासु तादृइयः, विकसितपुष्पस्रवन्मकरन्द- 
वृष्टिमत्य इत्यर्थ:। कुसुमसुरभयः--कुसुमै: ८ पुष्पै.. सुरभयः > सुगन्धयुक्ताः । 
नातिदूरे ८ समीपे | श्यामायमानवनच्छदच्छायात रव:-श्यामायमानाः- कष्णवर्णा:, 
सातिशयहरितत्वादिति भावः, घना: ८ निविडा:, छदा: ८ पत्नाणि येपामेतादुशा: 
छायातरव: - छायावृक्षाः, यासु तादृश्य: । एताः  पुरों दृश्यमातरा: | नगरपर्य- 
स्तोद्यानभूमय:-नगरस्य ८ वाराणसीनाम्न्या: पुर्या:, पर्यन्तेपु 5 परिसरेषु, उद्यान- 
भूमयः + उपवनप्रदेशा: । मरुतः ८ वायबः । गृहीतपाशुवतन्नताः ः गुहीत॑ + 


पड़्क्ति णरद्‌ के श्रत्यन्त सच्छ मेघों के प्रान्त में शोभायमान विद्युल्लेखा की 
शोभा धारण कर रही है ॥! २७ ॥। 

ये बगर के परिसरवर्त्ती उपबन प्रदेश हैं, जो प्रत्येक कली पर ( मधुपान के 
लोभ से) संसक्त भौरों की गुझुजार से गुब््जिन है, जहाँ कुसुमों के विकासातिशय 
के कारण उनसे भरते हुए मकरन्द की वूँदें वरस रही हैं। कुसुमों की सुगन्च 
फँछ रही हैं। ( भत्यन्त हरे होने के कारण ) इयामवर्ण घने पत्तों वाले छाया 
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पाशुपतब्रता धुलिमुद्धुलयन्तस्तापसा इब लक्ष्मन्ते । तथाहि-- 
तोयार्दरा: सुरसरितः खिताः परागे- 
रचेंस्तबच्युतकुमुमे रिवेन्दुसी लिभू. । 
प्रोदगीतां भधुपरुते: स्तुदि पठन्तों 
नृत्यन्ति प्रचललताभूजे: समीरा: ॥ २८॥ 


स्वीक्ृतम, पाशुपततन्नतम्‌ + शैवभावः:, यैस्ते । धूलिम्‌ ८ रजः । उद्घूलयन्तः 
उत्पातयन्तः, तापसा इंच सक्ष्यन्ते  तपोरता इब प्रतीयन्ते । घूलिमुत्पातयन्दो 
वायवो गृहीतपाशुपतब्रताः स्वतनो विभूतिलेपन कुर्वन्तीति मन्‍ये । मरुतो$पि यज्रैवं 
पशुपतिभक्तिसंभृतास्तन्रान्येषां का कथा इत्यपिना सूचितम्‌ । 
तदेवोत्प्रेज्षितं वायूनां गृहीतपाशुपतनब्रतत्वप्रयुक्त तापसत्व॑ वैश्द्येनोपपादयति--- 
तोयाद इत्यादिना सुरसरितः > गड्भाया:, तोयार्द्रा:--तोयेन-जलेन थआर्द्र:, 
जलकणसंभृत्ता:, पक्षे कृतजाह्लवीस्ताना:, परागैः 5 कुसुमरजोमि:, पक्षे विभूति- 
रजोधमि:, सिता; > धचलाः, च्युतकुसुर्म:--च्युतैः ८ पतितै:, वायुवेगकम्पित- 
वृक्षादधःपतितैः, पक्षे स्ववमेव पतितैरिति भावः, कुसुमैः 5 पुष्पैः, इन्दुमौलिम्‌ 
शिवम्‌, अर्चन्त इव>पूजयन्त इव, अब्र भौवादिकोर्च॑तिरिति वोध्यम्‌ । मधुपरुतै.- 
मधुपानाम्‌ 5 भ्रमराणां रुतें: ८ शब्दे, पक्षे मधुपानासिव रुतै:, प्रोदुगीताम्‌ -- 
प्रकर्षण > उच्चै:, तालस्वरतानादिरूपेण व गीयमानाम्‌ स्तुतिमू-स्तोत्रमू, पठन्‍्तः, 
समीरा: > वायव:, प्रचललताभुजै:--प्रकर्ेण चलाः 5 चञ्लछा:, रूता एव भुजा:, 
पक्षे प्रचला लता इब भुजास्तैः, नृत्यन्ति 5 नर्तन कुर्वन्ति । अत्र तोयाद्द्रां इत्यनेन 
__वायूनां शैत्यम्‌, परागैः सिता इत्यनेन सौरस्यम्‌, प्रचललताभुजरित्यनेन सान्धं च 
सूचितम्‌ । प्रहरषिणी वृत्तम्‌। तल्लक्षणं यथा--श्याशाभिमनजस्गा: प्रहधिणी- 
यम! । इति ॥ र८ ॥ 


वृक्ष हैं ) जहाँ ये वायु भी पाशुपत ब्रत प्रहण कर घूलि उड़ाते हुए ( श्र्थात्‌ 
अपने शरीर में विभूतिलेपन करते हुए ) तापस से दिखायी दे रहे हैं। जैसा कि- 
गज्जाजल से स्तान कर, पराय रूप विभूति से घवल, गिरे हुए कुसुमों से 
'शिव का श्र्चन करते हुए, भौंरों के शब्दों से स्तुति पाठ करते हुए पदस 

चज्चललताभुजों से नाच रहे हैं ॥ २८ ॥ 
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शाजा--[ सानन्दमालोक्य ) 
सेषान्चदंघदी तमोविघटदनादानन्दसात्मप्रभं 
चेत: कर्षति चम्द्रचडबसतिविद्येव मुकतेः पद्म । 
भूमेः कण्ठविलस्बिचीय कुटिला मुक्तावलिरज्ववी 
यत्रेब॑ हसतीब फेनपटलेबकऋं कलामन्‍्दवीस्‌ ॥ २६।॥ 


सूततः--( परिक्रम्य ) आयुष्मन्‌, पशय पहुय। तदिदं सुरसरित्परिसरा- 


सैषान्त्ंधतीति ! विद्येव 5 आत्मज्ञानमिव, तमोविधटना तू ८ भन्ञात- 
विनाशझात्‌, प्रात्मप्रभमू- भात्मैव प्रभा > प्रकाशो यस्य तमू, आनन्‍दम्‌, अन्त: ८ 
अम्यन्तरे, दघती 5 प्रकाशवन्ती, मुक्तेः ८ मोक्षस्य, पदम्‌ 5 कारणमित्यर्थ, सार 
प्रसिद्धा, एपा 5 इये दृश्यमाता चन्द्रचूडबसतिः - वाराणसीनाम्ती शिवपुरी, 
चेत: ८ हृदयम्‌, कर्षति > भझ्राकर्षति, वशीकरोतीत्यर्थ: । इयं शिवपुरी वाराणसी 
अ्षज्षानं विनाश्य स्वप्रकाशमानन्दं प्रकाशयन्ती मोक्षकारणतया$धत्म विद्यासादूइ्य 
प्राप्नोतीति भाव: । एवम्‌ > कि चेत्यर्थ:, यत्र ८ वाराणस्याम्‌, भूमें: > पृथिव्या:, 
कण्ठविलम्बिनी > कण्ठे लम्बमाना कुटिला > वक्ा, मुक्तावलिरिव 5 मुक्तामालेव, 
जाह्नवी 5 गद्भा, फेतपटलै: ८ फेनसमूह:, वक्राम्‌ > कुटिलामू, भपूर्णत्वादिति 
भाव: | ऐन्दवीम्‌ - चन्द्रसम्बन्धिनीम्‌ कलाम्‌ 5 लेखाम, हसतीव । वक्रतया 
स्वच्छृतया च भुवः कण्ठदेशालद्भारभूता मुक्तावलिरिव गज्जा स्वफेनपटलैरैन्दवीं 
कलां हसतीवेत्युट्रैक्षितम्‌ । शार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


घुत इति। सुरसरित्परिसरालंकारभूतम-सुरसरित्‌ृ-गज्ञा, तस्या: परिसर: 


नी 


राजा--( आनन्द के साथ, देख कर ) 

यह शिवपुरी वाराणसी, विद्या ( आत्मज्ञान ) के समान अज्ञाव ( तम ) 
को विनष्ट कर, स्वप्रकाश भ्रानन्द को प्रकाशित करती हुई, मोक्ष को प्रदान करने 
वाली, हृदय को आक्ृष्ट कर रही है । जहाँ गज्भा को कुटिल घारा पृथिवी के 
कण्ठ की मुक्ता मालासी प्रतीत होती हुईं, फेस से वक्र॒ चन्द्रकला का उपहास सा 
कर रही हैं ॥ २६ ॥ | 

सुत--( चलछ कर ) आयुष्मन्‌; देखिए ! देखिए ! यही वह ( प्रथिद्ध ) 
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लंकारभूत॑ भगवतः पावनमनादेरादिकेशवस्य विष्णो रायतनम्‌ । 
राजा--( सहर्षम्‌ ) भ्ररे, 
एप देबः पुराविस्दू: क्षेत्रस्थात्मेति गीयते। 
अन्न देहूं समुत्सुज्य पुष्यभाजो विशन्ति यम्‌ । ३०॥ 
सृतः--आयुष्मन्‌, पश्य, पश्य । एसे तावत्कामकोधलोभादयो5रम- 
हर्शनमात्रादितो देशाद्‌ दूरमतिक्रामन्ति । 


न्‍अभवननलबञणप७»बब+ 


तीरम, तस्यालड्भारभूतम्‌ । श्रादिकेशवस्थ 5 आदिकेशवनास्ता प्रसिद्धस्य । 
जआयतनम ८ स्थानम्‌ । 


एप देव इति । एप देव: ८; भ्रादिकेशवः, पुराविज्डि'-पुरातनकथातत्त्वश्ै:,. 
व्यासादिभि:, क्षेत्रत्य 5 काशीघाम्नः, भ्रात्मा > आत्मभूतः, ग्रीयते ८ उच्चते | 
यम्‌ 5 भादिकेशवम्‌ विष्णुम्‌, अन्न ८ काश्याम्‌, देह समुत्सुज्य-मृत्वा, पुण्यभाज:-- 
पृण्यकर्माणो योगिन:, विशन्ति ८ तादात्म्य॑ प्रतिपच्चन्ते । उक्त च काशीखण्डे--- 
“प्रादी पादोदके तीर्थे विद्धि मामादिकेशवम्‌ । 
अग्निविन्दोर्महाप्राज्ष भक्तानां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 
अविमुक्तेष्मृतक्षेत्रे येइ्च॑यन्त्यादिकेशवम्‌ । 
तेप्मृतत्व॑ भजल्त्येव॑ सर्बदुःखबिवर्निता: ॥” इति ॥ ३० ॥ 
धुत इति । अत्मद्दर्शनमाच्रात्‌ <+ केवलेनास्माक दर्शनेन । दुरमतिक्रामन्ति- 
दूरं पलायन्ते । 
गड्भा के तटप्रदेश को अलडःकृत करने वाला, भगवान्‌ अनादि आदि केशव विष्णु 
का पावन मन्दिर है । 
राजा--( हर्ष से ) भरे, 
पूरावेत्ता लोग इन्हीं देव को क्षेत्र ( १-कराशी, २-देह ) को श्रात्मा 
( *-सारभूत, २-आत्मा ) कहते हैं। यहाँ शरीर त्याग कर सुकृती जन जिसमें 
लीन हुआ करते हैं ।। ३० ॥ 
सृत--श्रायुष्मन्‌, देखिए ! देखिए ! ये काम-क्रोध-लोभ भ्रादि हमको केवल 
देखकर ही इस देश से दूर भागे जा रहे हैं । 


१६० प्रबोधचन्द्रोदये 
राजा-एव्मेत त्‌ । तझ्भवतु । स्वाभीष्टसिद्धये भगवन्तं नमस्याम:। 
( रथादवतीर्य प्रविश्वावलोक्य च ) जय जय भगवन्‌, अ्रमरचयचकऋ्रचूडा- 
सपिश्रेणिनी राजितोपान्तपादद्रयास्थोंज,._ राजन्नखशद्योत्खत्योतर्किमों- 
रितस्वर्णंपीठस्फुरदहंतविश्वान्ति संताचसंतप्तवन्दारसंसार निद्रापह्ारेक- 
दक्ष, क्षमामण्डलोद्धारसंभारसंघटूदंष्द्राप्रक्ञोटिस्फुरच्छेलचक्र, कऋरमा- 


राजेंति । श्रमरचयचक्रचूडामणीत्यादि:---अमरचयचक्रमू देवसमूहः, तस्य 
चूडामणिश्रेण्या > शिरोभूषणपडक्तचा नीराजितः कृतारातिकः उपान्त: ८ समीप- 
प्रदेशों यस्य तादुशं पादद्वयाम्भोजम्‌ ८ चरणद्वयबकमलम्‌, यस्य तत्सम्वुद्धो तथोक्त, 
देवा यस्य पादद्वयाम्भोजं प्रणमन्ति, तदानीं तेषां चूडामणिप्रभवा तच्चरणकमलो- 
पानतो नीराजित इव शोभत इति भावः। राजन्नखेत्यादि:--राजन्तः ८ दीप्य- 
माना ये नखास्तेषां द्योताः ८ प्रकाशा एवं खद्योता:, तेः किर्मीरितम्‌ ८ शवलि- 
तम्‌, ८ स्वर्रापीठम्‌ - स्वर्णमयपादपीठ॑ यस्य तत्सम्बुद्धं तथोक्त । स्फुरदुदेव- 
विध्रान्तिसंतानेत्यादिः--स्फुरत्‌ 5 प्रकाशमानं यद्‌ द्वेतम्‌ तस्य विश्रान्तिस्तस्याः 
सन्तानेन ८ परम्परया संतप्ताः > पीडिता ये वन्दारवः ८ वन्दनशीला भक्तास्तेपां 
संसारमिद्रा ८ संसाररूपा निद्रा 5 भ्रवोध:, तस्या बवहारे ८ विनाशे, एकः ८ 
मुख्य:, दक्ष: - प्रवीण:, तत्सम्बुद्ों तथोक्त, दतभ्रान्विग्रस्तजनानां भक्तावां 
संसारवासनान्विर्त्तक ! इति भावः । एतेन बुद्धस्तुतिः कृता । चमामण्डलोद्धारे- 
त्यादिः--क्षमामण्डलस्य ८ भूवलयस्थ,. उद्घारसंभारे ८ उद्धरणप्रयासे यः 
सहधट्टः > संडःधर्ष:, तस्मिन्‌ दंष्टाग्रकोटो ८ दच्ताग्रभागे, स्फुरतू 5 प्रकाशमानम्‌, 
शैलचक्रम्‌ू ८ गिरिसमूहः, यस्य तत्सम्बुद्धों तथोक्त। एतेन भगवतों वराहस्य 


राजा -ऐसा हो है । अच्छी बात है। अपने श्रभीष्ट की सिद्धि के लिए 
भगवान्‌ ( आदि केणव ) को प्रणाम करलें । ( रथ से उतर कर प्रवेश कर तथा 
देखकर ) जय जय भगवन्‌ ! आप के चरणकमलों के प्रान्त की देवता लोग 
अपनी चूडामणियों से नीराजता ( आरती ) करते हैं ( ब्र्थात्‌ चरणों पर सिर 
रखकर प्रणाम करते हैं )। आप का स्वर्णनिर्भित पादपीठ, श्राप के दीप्यमान 
नखों के प्रकाशढूप खब्योतों से चित्रवर्ण शोभित होता है । प्रकाशमान दैत भ्रान्ति 
परम्परा में पड़फर सन्तप्त भक्तजनों की संसाररूप निद्रा ( अ्ज्ञान ) को दूर_ 
करने में शाप दक्ष हैं। प्रुमण्डल का ( प्रल्यकालिक जल से ) उद्धार करने के 


चतुर्थोष्डूड., १६१ 
ऋन्तलोकन्र॒य, प्रबलभुजबलोद्धृतगोवर्धेनच्छत्ननिवारिताखण्डलोदो- 
जिताकाण्डचण्डाम्बुवाहातिदर्षेत्रमद्गो कुलब्राणविस्मापिता शे बविश्व , 
प्रभो, विजुधरिपुवधवर्गसीमन्त सिन्दू रसच्ध्यामयूखच्छटोन्मार्जनोद्ा मधा- 
माधिप, असस्‍्तवेत्येद्धवक्षस्तटीपादनाकुण्ठभाव्वक्षखश्रेरिषपाणिदहयज्स्त- 


स्तुति: कृता । क्रमाक्रान्तलोकनत्रय--क्रमेण 5 पादविक्षेपेण. आक्रान्त लोकचर्य॑ 
येन तत्पम्वुद्ों तथोक्त । एतेन भगवतस्थबिविक्रमस्य स्तुति: क्ृता। प्रबल- 
भुजेत्यादिः--प्रवलेत भुजबलेन उद्धृत: ८ ऊर्ध्व धृत:, गोवर्धन: >तदाख्यों गिरि:, 
स॒ एवं छन्न तेन निवारितः ८ निरुद्ध, आखण्डलेन ८ इन्द्रेण उद्योजितः 
चेष्टितः, श्रकाण्डे - अकाले, चरणडाम्बुवाहानाम्‌ > प्रचण्डमेघानामू, श्रतिवर्ष: 
भीपणवृष्टिट, तस्मात्‌ त्रसतः 5 भयाकुलस्य, गोकुलस्य त्राणेन ८ रक्ष या, विस्मा- 
पितम्‌ ८ विस्मय॑ प्रापितमशेषम्‌ ८ समस्त विश्व॑ं येन तत्सम्बुद्ों तथोक्त, एतेन 
कृष्णस्तुति: कृता । विवुधरिपुवधूवर्गेत्यादिः--विवुधानाम्‌ ८ देवानां रिपव: ८ 
शत्रवः, राक्षसा इत्यर्थ:, तेषां यी वधूवर्ग: ८ स्त्रीसमूहः, तस्य सीमस्तेपु ८ भालेषु 
यत्‌ सिदूरम सौभाग्यचिक्रभूत॑ तदेव सन्ध्यामयूखच्छुटा ८ सान्ध्यकिरणप्रभा, 
तस्या उम्मार्जने ८ प्रोज्छने, उद्दाम ८ दुनिवारमू, भअजेयमित्यर्थ,, यद्धाम ८ 
तेजः, तस्य श्रधिष: ८ स्वामी, तत्सम्बुद्ों तथोक्त,--एवेन रामावतारस्तुतिः 
कृता । चस्तदैत्पेन्द्रत्यादिः---भ्स्तः ८ भयाकुलो यो दैत्पेन्द्र; ७ हिरण्यकशिपुरि- 
त्यर्थ:, तस्य वक्तस्तव्या: उरोदेशस्य, पाटने 5 विदारणे, अकुरणठा ८ अप्रतिहता, 
भास्वतो ८ दीप्तिमती, नखश्रेणि: -- नखराजिर्यस्थ तादुशं॑ यत्‌ पाणिदयम्‌ तेन 


प्रयास में आप को दष्ट्रा के अग्रभाग पर शैल्समूह सुशोभित हुए । आप ने 
पादविन्यास से तीनों छोकों को आक्रान्त कर लिया। आप ने प्रवल भुजवलसे 
गोवर्धन रूप छत्र उठाकर इन्द्र द्वारा श्रायोजित प्रचण्ड मेघों की वर्षा से चस्त 
ग़ोकुल की रक्षा कर समस्त विश्व को चकित कर दिया। प्रभो, श्राप देवों के 
शत्रुओं ( राक्षय्ों / की छलनमाओं की माँग में सान्ध्यकिरण के समान राछ 
सिन्दूर को दूर करने वाले प्रचण्ड तेज के स्वामी है ( भ्रर्धात्‌ आप ने अपने 
तेज से राक्षसों का संहार कर उसकी स्त्रियों को वैधव्य प्रदान किया ) | आप ने 
तरत्त हिर्यकशिप्‌ के दक्ष: स्थल को अपने हाथों के तीतण शमकते बखों से 


१६२ प्रबवोधचन्रो दये 


विस्तारिस्कताखंवामस्दलोकत्रप, त्रिभुवनरिपु्केटभोहण्डकण्ठास्थिकूट- 
स्फुटोन्माजितोहामचचऋत्फुरज्ज्योतिदल्लासितोद्ामदोदंण्डखण्डेच्दुचुड - 
प्रिय,.. प्रौददोर्दण्डविश्लान्त मन्थाचलक्षव्धदुः्धा म्वुषिप्रो त्थित श्री सुज- 
वलल्‍लीसंइलेफ्संक्रान्तपीनस्तना मोगपत्रावली लाओ्छितो रःस्थल, . स्थुल- 
मक्‍्ताफलोदारहारप्रभामण्डलस्फुरस्कण्ठ, बैकुण्ठ, भव्वल्यथ लोकस्प 


स्रस्तम + अवःपतितमू, यद्‌ वि्चारि 5 प्रसरणशीलं रक्तमू, तस्य अर्णवे ८ 
सागरे प्रामर्न छोकत्रयं येन तत्सम्बुद्धों तथोक्त, एतेन नृत्तिहस्तुति: कृता। 
निभुवनेत्यादि:--त्रिभुवनस्य ८ त्रैलोक्यस्थ, रिपु: 5 शत्रु, कैटमः-तन्नामा«सुरः, 
तस्य उद्दण्डकण्ठास्थिकूटमू  स्थूलकण्ठास्थिसडघातः, तस्मिन्‌ स्फुटम्‌ ८ स्पष्टमू, 
उन्माजितम्‌ > सड्घट्टितम्‌, प्रहृतमिति यावतू, यत्‌ उद्दामचक्रमू ८ अतितीदण- 
चक्रास्त्र तस्मात्‌॒स्फुरता > दीप्यमानेन, ज्योतिषा ८ तेजसा, उल्लासिता: « 
प्रकाशिता:, उद्दामा: 5 भीपणा:, दोर्दण्डा: 5 चत्वारों भुजदण्डा यस्य तत्सम्बुद्धी 
तथोक्त, एतेन कैटभारि: स्तुतः। खण्डेन्दुचूडप्रिय-खण्डेन्दुचूड: ८ शिवः, प्रियो 
यस्प तत्सम्बुद्धों तथोक्त। प्रौढदोद्दण्डेत्यादि:---प्रौढास्याम्‌ु भतिप्रवल्ाम्याम्‌, 
दोदंण्डाम्याम्‌ 5 भुजदण्डाम्याम्‌, विश्वान्त: 5 आ्रामितों यो मन्‍्याचढः ८ मन्दर- 
गिरि:, तेल क्षुव्ध्: 5 आलोडित:, दुग्धाम्बुधि: 5 क्षो रसायरः, तस्मात्‌ प्रोत्विता ८ 
आविभूंता वा श्री: > लक्ष्मी, तस्या या भुजवल्ली 5 बाहुलता तया संश्छेष: ८ 
आालिज्धुतमू, तेन संक्रान्ता या पीनस्तनयो: > पीवरकुचयों: आाभोगे 5 विस्तारे 
पत्रावली > पत्र॒लेखा, तया लाड्छितम्‌ > विभूषितम्‌, उरःस्थलम्‌ ८ वक्षोदेशों 
यस्य तत्सम्बुद्धो तथोक्त । स्थुलमुक्ताफलेत्यादि:--स्थुछानि यानि मुक्ताफछानि 
मोक्तिकानि, तेपामुदारः > दीर्घ इत्पर्थ,, हार: तस्य प्रभामण्डलेस स्फुरन्‌ ८ 


विदीर्ण कर उसमे बहने वाले रक्तसिन्धु में त्रैलोक्य को आमग्न कर दिया। 
विभुवन के शत्रु कैटभ के स्थूछ काठ के अस्थिसड्घात पर स्पष्ट अहृत सुदर्शन 
चक्र की देदीप्यमान ज्योति से श्राप के भुजदसड प्रकाशित हो उठे | हे चन्द्रशेखर 
प्रिय ! प्रीढ भुजदण्ड से घुमाये गये मनन्‍्दराचछ से क्षुव्ध क्षीर सागर से आविर्भूत 
लए्ष्मी को भुजलता के द्वारा किये गये श्रालिज्भुन से संक्रान्त पीन कुचों की 
पत्रलेखा से आप का उरः स्थर विभूषित है। श्राप का कष्ठ बड़ें-बढ़े मोती के 
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संसारमोहच्छिदं देहि बोधोदयं देव तुभ्यं नमः । 
( निर्गममनं ताटयित्वा विछोक्य च ) साधुरयमेवास्माक॑ निवासोचितों 
देशः । तदतन्नेव स्कन्धावारं निवेशयासः। 
( इति निष्क्रान्ती ) 
इति श्रीकृष्ण सिंश्वविर चिते प्रबोधचन्दो दयनास्नि माठके 
विवेकोशोंगी नामा चंतुर्थोडड्ू: ॥ ४ ॥ 
न डी 9:2::24: 7» ४० 
दीप्येमान:, कणठो यस्य तेत्सम्बुड्ौं तथोक्त । वैकुण्ठ-विष्णो ! संसारमोहच्छिदमृ- 
संसारवासनोंच्छेदकम्‌ । बोधोदयम्‌ ८ ज्ञानप्रकाशम्‌ । स्कन्धावारं निवेशयामः-- 
कटक स्थापयाम: । 


इति कल्याण्याख्यायां प्रवोधचन्द्रोदयव्याख्यायां चतुर्थोडड्ूू3.॥ 


७+०-+-&>म++ ८७५० ने टेरी शी 


दांनों पे बने हुए लम्बे हार से दीप्यमान है । हे वैकुण्ठ ( विंष्णो ) ? देव, 
आप को नमस्कार है। श्रीप, भक्तजनों के संसार मोह को दूर करने वाले 
बोधोदय कों दें । 
( निकलने का अभिनय कर ओर देख कंर ) हम लोगों के निवास योग्य 
यही उत्तम देश है । इसलिये यहीं सेना का पड़ाव डालते हैं । 
( दोचों का प्रस्थान ) 
इस प्रकार 'प्रबोधचन्द्रोदय' की 'कल्याणी” हिन्दी-व्याख्या 
में चतुर्थ श्रद्धा समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
#दर्दद्रदकके ससने2 ४7: 


१३ प्रं० चु० 


पञ्ममो5 छू: 
( ततः प्रविशति श्रद्धा ) 
श्रद्धा--( विचित्त्य ) प्रसिद्ध खल्वयं पन्‍्था: | यत:--- 
मिर्दहृति कुलविशेषं ज्ञातीनां बेरसंभवः कोधः । 
वनस्िव घवपवनाहुततरुवरसंघट्टसंभवों दहुतः ॥ १॥। 
( साख्रम्‌ ) श्रहो दुर्वारो दारुण: सोदरव्यदतजन्ता शोकावलः, यो 
विवेकजलधरशतैरपि न मन्दी छियते । तथाहि-- 


ग्रथ पञ्ममेंडड्ो वैराग्यप्रादुर्भाव॑ वर्णयितु श्रद्धाप्रवेश प्रस्तोति--ततः 
प्रविशति श्रद्धेति । श्रद्धा ज्ञातिवरफलमाह--निर्द हुतीति । 

ज्ञातीनाम्‌ ८ सगोत्रवन्धूनामू, वैरसम्भवः ८ परस्परसंधर्षजनितः, क्रोध; 
कुलविशेषम्‌, घतपवनाहततरुवर॒संघटूसम्भव:--बनेन>प्रचण्डेन, पवनेन > वायुना 
_आहताः ८ आन्दोलिता ये तरव॒राः >स्थुलवृक्षाः, तेषां संचट्रेन संघर्षण, सम्मव:८ 
उत्पत्ति्यस्प तादुशः, दहतः ८ अग्निः, धनमिव, निर्दहति 5 निःशेप॑ विनाशयति । 
यथा प्रचण्डप्रभझ्जनान्दोलिततरुसंघर्षजनितवह्निः सकल वन दहति, तथैत्र ज्ञातीनां 
परस्परसंघर्षजनितः क्रोधोष्शेपं॑ कुलमदस्ध्वा न शाम्यतीत्यथ: । प्रार्या जातिः । 
तललक्षणं यथा--यस्या: पादे प्रथमें द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेडपि । अष्टादश 
द्वितीये चतुर्थके पद्भदश सार्या' ॥ इति ॥ १॥ 

साल्नमिति। दुर्वारः > दःखेन वारयितुं शवयः॥ दारुण: ८ भयदूरः । 
सोदर्यसनजन्मा--सोदराणाम्‌ ८ आतरणां, व्यसतम्‌ 5 विनाश:, तेन जन्म ८ 
उत्पत्तिर्यस्थ तादृशः,. शोकानलः > ढुःखब्लिः, विवेकेजलूघरशतरपि-+ 


( तदनन्तर श्रद्धा का प्रवेश ) 
श्रद्धा-- ( सोच कर ) यह मार्ग तो प्रसिद्ध ही है । क्योंक्रि-- 
जैसे तीन्र वायु के द्वारा आन्दोलित वृत्षों के संघर्ण से उत्पन्न भ्नल सकल 
वन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञातियों ( सगोत्रवन्घुओं ) का वैरजनित 
क्रोध समस्त कुल का विनाश कर देता है ॥ ? ॥ 
( रोकर ) अहो ! सहोदरों के मरण से उत्पन्न दुर्वार शोकानल कैसा दादण 


अशनरनगनगनगगग 
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श्रव ध्वंसों भावी जलनिधिमहीशेलसरिता- 
मतो प्ृत्यो: शोर्यच्तणशलघुषु का जन्तुषु कथा । 
तथाप्यच्चेबन्धव्यपमनजनितः कोडपि विषमों 
विवेकप्रोन्माथी दहति हुदय॑ शोकदहनः ॥॥ २ ।। 
येन तथा कुलप्रक्षतिष्वपि, झातष कामक्रोघादिषु कथाशेषतां गतेष १ 


विवेक एवं जलघरा: > मेघा:, तेषां शर्तर॒पि, न मन्दीक्रियते ८ न शान्ति नोयते । 
वन्वुमरणजनितशोका ग्तिम्‌ तादुशो दुर्वारो दारुणश्च भवत्ति य॒त्‌ प्रचुरज्ञानमेघैरपि 

न शाम्यतीति भाव: । 

तदेव स्पष्टीकरोति--अ्रवसित्यादिवा । जलनिधिमहोशैलसरितामू-- 
जलनिधय: < सागराः, मही ८ पृथ्वो, शा: ८ पर्वताः, सरितः 5 नय४ 
तासाम्‌ ( अपि ) ध्रुवम्‌ ८ निश्चयेन, ध्वंसः 5 विनाशः, भावी 5 भविष्यति 
अतः, शीर्य्तणलघुपु-शीर्यत्‌ -- जरतू, यत्तृणं तहल्लघुषु ८ तुच्छेषु, जल्तुषु प८ 
साधारणप्राणियु, मृत्यो: का कथा ८ मरणस्यथ का कथा, कि वक्तव्यमित्यर्थ:। 
तथापि 5 एवं परिज्ञाने3पि, विवेकप्रोन्माथी--विवेक प्रोन्‍्मथ्नाति ८ ज्ञानं प्रकर्षण 
विनाशयति, तादृश:, उच्चै: 5 प्रतिशयेन प्रचण्डः, को5पि > श्रनिर्वाच्यः, विषम:८ 
भयद्भूर:, वन्ब॒ुव्ययनजनितः 5 ज्ञातिनिघनजन्मा, शोकदहतः 5 शोकरूपोइनलः, 
हृदपम्‌ > चेतः, दहति - नितरां पीडयतीत्यर्थ:५ संसारस्यानित्यत्वं भावयन्नपि 
जनो वन्धुविनागशोकेन नितरां व्यथत इत्यहों वन्धुविनाशजमितशोकस्य दारुण- 
स्वमिति भाव: शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

य्ेव तथेति । क्ुलप्रकृतिपु & कुलमूलभूतेषु, वंशप्रवर्तकेष्विति यावत्‌ । 
कथाशेषतां गतेपु-- कथा > चार्ता, सैव शेषः ८ अवशिष्टो भागो यस्य तस्य 
भावस्तत्ता, तां गतेषु, मृतेष्वित्यर्थ: । 


होता है जो सैकड़ों विवेकहूप मेधों से भी शान्त नहीं होता । देखिए--- 
समुद्र, पृथिवी पर्वत और नदी का विनाश अवध्यंभावी हैं तो शीर्ण होने वाले 
तृरातुल्य तुच्छ जन्तुओं की क्या बात ? तथापि बन्धुओं की मृत्यु से उत्पन्न प्रचण्ड, 
विषम एवं विकक्षण शोकानलरू विवेक को विनष्ट कर हृदय को जलाता है ॥ २ ॥ 
जिससे वंशप्रवर्तक कामक्रोधादि भाइयों के मरने पर--- 


श्६६९ प्रबोधचन्‍्द्रो दये 


भिद्वन्ततीव मर्माणि देहूँ शोषयतीब में । 


दहतीवान्त रात्मानं ऋरः शोक्रारिनिरस्छिंलः || ३ ॥ 
(विचिन्त्य) आदिष्टास्मि देव्या विष्णभवत्या। वत्से श्रद्धे, अ्रहमत्र 
हिसाप्रायतमरदशंनपराइ्मुखी । तेव वाराणसी मुत्युज्य शालिपग्रामाधि- 
घाने भगवतः क्षेत्रे कंचित्कालसतिपालयामि । त्वं तु यथावत्तसागत्य से 
निवेदधिष्यसीति । तदहुं देव्याः सकाशं गत्वा सर्वमेवत्समरव्त्तान्तमा- 
बेंदयामि । (परिक्रम्यावतोक्य च) एतच्चकती थम । बत्नातो संसारसागरो- 
त्तारतरणिकर्णधारों भगवान्‌ हरिः स्वयं प्रतिवसति । (प्रणम्य ) ईयें च 


निक॒न्तेतीबेति । क्रूरः > निर्दय:, श्रसह्मय इत्यर्थः, उच्छिख:--उत्‌>ऊर्ध्चा;; 
शिखा: # ज्वाला: यस्थ सः उच्छिखः ८ प्रज्वलनू, शोकेरग्नि: ८ शोकारनेल:, 
वन्वुवधजन्य इति भावः। में > मम, मर्माणि 5 मर्मस्थरूानि, निकन्तति 
छिनत्तीव, देहमू, गोपयतीव ८ कदर्थयतीव, भन्तरात्मानंम्‌ > हुँद॑यमू, दहतीव ८ 
ज्व्यतीव । उत्प्रेक्षालडूार:ः । अनुष्टब्वृत्तम्‌ ॥॥ ३ ॥ 


विचिस्त्येति । हिसाप्रायसमरदर्शनपराडःमुखी-हिंसाओ्रायः ८ वधबहुलः, यः 
समरः > सड्ग्रामः, तस्य दर्शन पराड्मुखी ८ उदासीना । अतिपालयामि ८ 
अतिक्रमामि । आवेदयामि ८ विज्ञापयामि । संसारसागरोत्तारतरणिकर्णाधारः- 


असह्य घघकता हुआ शोकानरू मेरे मर्मस्थलो को विदीर्ण-सा कर रहा है, 
शरीर को शुष्क सा कर रहा है और अन्तरात्मा को दरध-सा कर रहा है ॥ रे ॥ 


( सोच कर ) देवी विष्णुभक्ति ने मुझे बादेश दिया है--वत्से ! श्रद्धे ! 
में हिसाप्रधान युद्ध को यहाँ ( रहकर देखना नहीं चाहती हूँ )। इंसेलिए 
.. वाराणसी को छोड़कर जालिग्राम नामक भगवत्‌-क्षेत्र में कुछ समय विताऊँगी। 
झर तुम, जैता कुछ होगा, आकर मुझे बताती रहना ।” इसलिए मैं देवी (विष्णु 
भक्ति + के पास जाकर सारा यह युद्ध-वृत्तान्त वताऊँगी। ( चल कर और देख 
कर ) यह चक्रतीर्थ है, जहाँ संसार-सागर को पार करने में दौका के कर्याघार 
£ अर्थात्‌ संसार सागर से पार उत्तारने वाले ) वे भगवान्‌ हरि स्वयं निवास 
करते है । ( प्रणाम कर ) भौर ये है महामुन्रियों से उपास्यमान भगवती' विष्णु 
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सहासूनिभिरपास्यत्षाता भगवती विष्णभकितं: शान्त्या सह क्रिसपि 
सन्त्रयते । यावदुपसर्पासि । ( इति परिक्रामति ) 
( ततः प्रविशति विष्णुभक्तिः शान्तिश्न ) 

शान्ति:-देवि, प्रवलचिन्ताकुलहृदणामिव भवतीमालोकयासि । 

विष्णुभक्ति--दत्से, एतस्पिन्‌ दीरबरक्षये :हति संपराये जाते न 
जाने बलदता नहारोहिनाभियुक्तस्य वत्सविवेकस्थ दीहशो दृत्तान्त इति 
दुःस्थितसिद से हृदयस्‌ । 

शान्ति:--किसत्र विचिन्त्यते । चचु भगवती चेत्कृतानुग्रहा तन्चियत- 
सेव राज्ञों विवेकस्य विजय इंति जावामि । 


संसार एवं सागरः, तस्य उत्तारः ८ पारगमनम्‌ू, तस्मिन्‌ या तरणिः ८ नौका, 
( स्त्रियां नौस्तरणिस्तरि:” इत्यमरः ) तस्या: कर्राघार: ८ नाविकः । 
शान्तिरिति | प्रवलचिस्ताकुलहृदयामू--प्रवकया ८ महत्या, चिन्तया 
झाकुल हृदयं यस्यास्तादृशीम्‌ । विष्णुभक्तिरेति वीरवरक्षये - प्रकृष्टवीराणां 
च्यकारण इत्यर्थ; । संपराये ८ संम्नामे । भ्रभियुक्तस्य-आक्रान्तस्य | दुःस्थितमृन् 
आकुलम्‌ । 
शान्तिरिति । छतानुग्रहा--कृतः अनुग्रहो यया सा । 


भक्ति, जो शान्ति से कुछ वात-चीत कर रही हैं। ( तो ) इसी समय समीप 
जाती हूँ । ( जाती है ) 
( तदनच्तर विष्णु भक्ति और शान्ति का प्रवेश ) 

शाच्ति--देवि, देख रही हूँ कि श्राप का हृदय महती चिन्ता से आकुछ- 
साहे। 

विष्यभक्ित---वत्से, बड़े-बड़े वीरों के विनाशक इस महान्‌ युद्ध में बल 
शाली महामोह से आक्रान्त वत्स विवेक का न जाते क्‍या हाल हुआ होगा | इसीसे 
मेरा हृदय व्यप्न है । 

शान्ति--इतमें चिन्ता को क्‍या चात ? अरे, यदि भगवती ( झ्राप ) की 
कुपा है तो मैं समझती हूँ कि राजा विवेक की जीत तिश्चित ही है । 


श्श्प प्रवोधचन्द्रोदये 
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विष्णुभक्तिः--वत्से, 
यदप्यक्ष्युदयः प्रायः प्रमाणादवधायंते। 
कार्स तथापि सुहृदामनिष्टाशड्ि सानसभ्‌ ॥ ४ | 
विशेषतब्तण अ्रद्धायाश्चिरसनागमर्न सतस्ति संदेहमारोपयति १ 
श्रद्धा--( उपसूृत्य ) भगवति, प्रणमामि । 
विष्णुमक्तिः--श्रद्ध, स्वाग्तर । 
श्रद्धा-देव्याः प्रसादेन 
शान्ति:--अम्ब, प्रणमासि ॥ 
श्रद्धा-पुन्रि, मां परिष्वजस्व ! 


यदपीति । यदवि # यद्यपि, प्रायः 5 वाहुल्येन, प्रमाणात्‌, अभ्युदय: - 
भाग्योत्कर्प:, श्रवधार्यते ७ बनुमीयते, तथापि सुहृदाम्‌ > युध्यमानजनस्य शुभ 
चिन्तकानाम्‌, हृदयम्‌ ८ मत्त:, कामम्‌ ८ नितराम्‌, भनिष्टाशद्धि  श्रनर्थमाशद्धूते 
सातिशयस्नेहवत्त्व|दिति भाव: । कालिदासेनाप्युक्तमभिन्नानशाकुन्तले मतिस्नेह:ः 
पापशऊ्छी' इति । अनुष्दुब्वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
विशेषत्इचेति । विशेषतः > प्राघान्येन । चिरसनागमनम्‌-चिरात्‌ श्रद्धा न 
.अत्यागता, तदहूं विवेककुशले सन्देहवतीत्पर्थ: । 


विष्णयभक्ति--बत्से, 

यद्यपि प्रमाण से अभ्युदय निमश्चितप्राय रहता है, फिर भी शुभचिन्त को का 
हृदय अनिष्ट की श्रत्यन्त आशडूग ही किया करता है ॥ ४ १ 

और श्रद्धा का बहुत दिनों से न आना मन में विशेषरूप से सन्देह उत्पन्न 
कर रहा हूँ । 

अद्धा--( समीप जाकर ) भगवति, प्रणाम करती हूँ । 

विष्ण॒ुभक्ति--श्रद्धे, स्वागत है । 

अद्वा--देवी के प्रसाद से । 

शान्ति--माँ, प्रणाम करती हूं । 

अंद्धा--पृत्रिह मेरा झ्रालिदगन करो। 
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शान्तिः-- ( तथा करोति ) 

श्रद्धा- चत्से, देव्या विष्ण॒भवते: प्रसादान्‍्मुनिजनचेतःपढं प्राप्नुहि । 

विष्णुभक्तिः--श्रथ तत्र कि वृत्तम्‌ ? 

श्रद्धा-थद्देव्या: प्रतिकूलमाचरतामुचितस्‌ । 

विष्णुभक्ति--त द्विस्तरेरावेदय । 

श्रद्ा--आकर्णयतु भवती । देव्यय्मादिकेशवायतनादपक्रान्तायसेव 

-: किचिदृत्सुष्टपाटलिन्ति भगवति भास्वति, विजयघोषणाहुयमानानेक- 

वरवोरबहुलतरसिहुनादवधिरितदिगस्ते सततरथतुरज्भध खुरखण्डितनू- 
भण्डलोच्छलद्विपुलरज:पटलान्तरित किरखमालिनि प्रबलतरकर्रताला- 


अ्रद्ध ति। मुनिजनचेतःपदम्‌-मुनिजनानां चेतसि 5 ह॒दये, पदम्‌<स्थानम्‌ । 
देव्याम्‌ ८ विष्णुभवती । आदविकेशवायतनातू ८ आदिकेशवमन्दिरात्‌ । भपक्रान्ता- 
यार 5 अपसृतायाम्‌ । किश्विदृत्सृष्टपाटलिम्ति-किश्वित्‌ उत्सुष्ट: ८ त्यवतः, 
पाटलिमा > लौहित्यं येव तस्मिन्‌ | मास्वति ८ सूर्य । विजयधोषरणोत्यादि:-- 
विजयघोषणया - जयशब्देत श्राहयमाना: 5 भाकार्यमाणा: ये अनेके बराः ८ 
श्रेष्ठ: वीरा:, तेषां बहुलत रा: ये घिहनादा: ते: चधिरिता: ८ वधिरा: सम्पादिता:, 
दिग्नन्ता: बेन तस्मिन्‌ । सतदरधेत्यादि:--म्रततम्‌ ८ निरन्तरमू, रथैः, ठुरज़- 


खुरैश्व॒ खरिडतम्‌ ८ क्षुण्णमू, यन्भूमण्डलम्‌, तस्मात्‌ उच्छछता > ऊध्व पतता 
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- शान्ति--६ वैसा करती है ) 
अद्धा--वत्से, देवी विष्णुभक्ति की कुपा से मुनिजनों के हृदय में स्थान 
प्राप्त करो । 
विष्शु॒ध्वित--भच्छा, वहाँ का क्‍य, समाचार हैँ? 
अद्धा--देवी के विरुद्ध आचरण करने बाहों के लिए जो उचित है । 
विष्णभक्ति--तो विस्तार से बताओ | 
भद्धा--भाप सुनें>आदिकेशव के मन्दिर से आप के हट्ते ही, सुर्य के द्वारा 
लालिमा का थोड़ा-सा त्याग करते ही, विजय घोषणा हारा बुलाये गये अनेक 
वीरबवरों के तुमुलसिहनाद सै दिशाओं के बधिर कर दिये जाने पर, निरच्तर 
रथों बोर घोड़ों के खुरों से खौंदे भूमण्डल से ऊपर को जड़े विपुल घूलि-पटल के 


२०० प्रवोधचर्द्रो दये 


स्फालचोच्चलत्समदक्रिकुम्मसिन्द्रतन्वपायमानदशदविशि प्रलयजल- 
धरध्वाननीपणों तेपामस्मार्क संतद्ध सेन्‍्वतागरे लहाराजमहामोहस्प 
सहाराजेव नेयायिक्षदर्शने दोत्येव प्रहितनू। धत्वा चर तेनोदतो 
भहामोहः । 

विष्णो रायवनात्यपास्थ सरितां कूलान्यरण्यस्थलीः 

पुष्याः पुण्कृ॒तां सांधि व भवास्मलेच्छान्व्रजेत्सा नुगः । 

नो चेत्सन्‍्तु कपाशादारितभवत्मत्यद्धाधाराक्षर- 
विपुलेन रजःपटलेंन ८ घूलिसमूहेत, प्न्तरितः 5 आच्छादिवः, किरणमाली 5 
सूर्य. येन तस्मिन्‌। प्रवलतरेत्यादि:--प्रवलतरेण कर्णातालास्फालेन > कर्ण: 
सद्चालेन, उच्छलता ८ समुत्यतता समद करिकुम्भसिन्दूरेंण ८ मत्तगजमस़्तक़: 
वत्तिसिन्द्रेण, सन्ब्यायमाना: 5 सन्ध्यास्दृधरक्ततामापद्चयमाना: दश दियो यस्मिन्‌ 
तस्मिनू । प्रलयजलपरध्वानभीपणे--प्रल्यजलधराणाम्‌ > प्ररूयकालोनमेघा- 
नामिव घ्वानेत 5 शव्देत भोवणे 5 भयक्लूरे । सन्नद्धे न युद्धोचते । दोत्येत ८ 
दूतमावेन । प्रहितम्‌ > प्रेपितम्‌ । 

दृतोवितमाह--विध्णो रिति । मवान्‌ जमोहः, सानुगः-अनुगाः>अनुगासिनः, 
कामक्रोधादय:, ते: सह, विष्णो: आयतनात्ति  स्थानानि मन्दिरादीनि, सरितामू> 
नदीनाम्‌ , कूलानि ८ तठानि, पुण्या: ८ पबित्रा, अरण्यस्यली: 5 तगोवनभूमीः, 
पृण्यकृताम्‌ ८ सुकृतिनाम्‌ मनांसि च॒ श्रपास्थ ८ परित्यज्य, म्लेच्छान्‌ 
म्लेच्छदेशान्‌, ब्रजेत्‌ ८ गच्छतु | नो चेतु + न गच्छति चेत्‌ ( तहिं ) 


द्वारा सूर्य के आच्छादित होने पर, कानों की फंटफटाहट से मतवाले हाथियों के 
मस्तकवर्ती सिन्दूर के उड़ने के कारण दसो दिशाओं के सन्ध्या-सदृभ ( लाल ) 
हो जाने पर, जब ( इस प्रकार ) उन # महामोहादि ) का और हमारा प्ररूय- 
कालीन मेघसदुश गर्जन से भीपण सैन्य सागर युद्ध के लिए उद्यत हो चुका तव 
महाराज ( विवेक ) ने नैयायिक दर्शन को दूत वना कर महाराज महामोह के 
पास भेजा ओर उसने जाकर महामोह से कहा-- 

( अपने ) अतुगाधियों समेंत आप  यहामोह ) विष्णु के सन्दिरों, नदी- 
तटों, पवित्र तपोवन-भूमियों श्लौर पुण्यकारीजनों के मनों को छोड़कर म्लेच्छ- 
देशों को चले जाइए, नहीं तो खड़ग से छिल्न-मिन्न श्राप के प्रत्यहुग से धारा के 
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स्कारिशयः फेरवाः।॥। ५॥ 


2ी५ 


द्रवतस्फीतविदीरबद्चविवराः 
विष्णभक्तिः--ततत्ततः  . 
श्रद्धा--दतों देबि, विकटललादतठ्ताण्डदितश्ष्‌ कुटिया क्रद्धेन रहा- 
मोहेनाभिहितम्‌ | श्रमुभवत्वस्य दुर्देयषरिपाकृस्य विवेकह॒तकः फल- 
सित्यभिघाय स्वर्थ पारूण्डागभा: पाखण्डतर्फशस्त्रें: सम समराय 
प्रथम समुच्चोजिता: । अतन्नान्‍्त रेडस्माकनपि सैन्यशिरसि-- 


फेत्कारिणः-फेत्का रशब्दक्क द:, फेरवाः ८5 श्वगालाः, कृपाणदारितभवत्प्रत्यज्धघारा- 
त्रद्रवतस्फीतविदीर्णवक्त्रविवरा:---कृपाणेन 5 खड्गेत विवेकादेरिति भावः, 
दारितम्‌ू5छिन्नम, भवतः ८ मोहस्य, यत्प्रत्यज्भमू, दस्माद्‌ घारया 5 घारा कारेण 
क्षरत्‌-निर्गच्छत्‌, रक्तम्‌-रुधिरम्‌, तेत ८ तत्पानलोभेनेत्यर्थ:, स्फीता:-विस्तृत्ता:, 
विदीर्णा: 5 विवृता:, वक्‍्त्रविवरा: 5 मुखदेशा येषां तादृशाः सन्तु । यदोवं न 
करोति तदा भवतः प्रत्यडुगं खड़गेन छेत्स्यत्ते, तत: प्रवह॒द्गधिरं शाला: यथेष्छे 
पास्यन्तीति भाव: । झादूलविक्रीडितं वृत्तम ॥ ५ 0 


श्रद्ेंति। विकटललादतटताण्डवितश्रुकुटिना--विकटे > भयद्धभूरे. ललाट- 
तठे - भालफलके ताण्डविता > न्तिता, भ्रुकुटिः ८ श्लः येत तादुशेच । दुनंय- 
परिपाकर्प ८ भौद्घत्यस्थ । पाखण्डागमा. 5 नास्तिकशास्त्राणि । पाखण्डतर्क- 
शास्त्र: समम्‌ --पाखण्डतर्कप्रतिपादक शास्त्र: सह । समुद्योजिताः « प्रस्थापिता: । 
अत्रान्तरे ८ एतस्मिन्‌ समये । सैन्यविरसि  सेनाया श्रप्नभागे । 


रूप में बहते हुए रक्त के लिए विशाल मुँह वाकर फेंकरते हुए श्छगाल दोड़ेंगे 
( अर्थात्‌ श्राप का विनाश निश्चित है ) ॥ ५॥। 


विष्णभक्ति-- उसके बाद, उसके बाद ( क्‍या हुआ ; ? 

श्रद्धा -देवि, उसके वाद विकेट गालतट में भौहें नचाकर कुदूघ महामाह ने 
कहा --( अपनी ) इस धृष्ठता का फल अवबम विवेक भोगे।' ऐसा कह कर 
उसने स्वयं पाखण्डागमों को पाखण्डतर्कों के सहित, पहिले युद्व के लिये तैयार 
किया । इसी बोच में हमारी भी सेना के झगे-+- 


प्रयोधचन्द्रादय 


की । 
के 
५) 


न्शर्न्ण्व्व्व्ण्््लक्ख््श््यख्िर्ि्ि़अ़्?् टट  ल ह् अअल्‍्् ंलंल्ल््_्वल्यल्‍्चच्ु्््लं्ु्ेे टन 
वेदोपवेदाड्भपुराणधर्मंशास्त्रेतिहासादिभिरुच्छित भी: । 

सरस्वती पद्मधराशशाडूसंकाशकान्ति: सहसाविरासीतू ॥ ६ ॥ 

विष्णु मक्ति:--त तस्ततः । 

श्रद्धा --ततो देवि, वेष्णवशेवर्सो रादयो देव्या: सकाशसागताः । 

विष्िणुभक्ति:--ततं सतत: 

श्रद्धा--लदनच्तरं च-- 
साड्डूचन्यायक्रतादशावितलहासाष्याविशास्त्रेव ता 
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मटर, आज कर ४. (ते कद: ९४9:2 पक पक अं + 220 कस न्‍व शअ लक 46-2४ 0 
वेदो पवेदाख़्ेति । वेदा: + ऋग्यजुःसामाथर्वागश्चत्वारों वैदाः, उपवेदा: ८ 
श्रायुवेदधनुवेंदगान्धर्वार्थशास्त्रनामानश्रत्वार उपवेदाः, भद्भानि > शिक्षाकल्प- 
व्याकरणनिरुक्तज्यौतिषच्छन्दांसि षपड़वेदाज्भानि, पुराणानि  मात्स्यादीन्यष्टादश- 
पुराणानि, घर्मशास्त्राणि # मन्वाविस्मृतयोड्टादश, इतिहासाः # महाभारतादयः, 
तदादिभिः ८ तत्पभूतिभि:, उच्छितश्री:--उच्छिता ८ समेधिता श्री: ८ शोभा 
यस्यास्तादूशी । पद्मवरा&>कमलशोमितपाणि:, णशाद्धुसंक्राशकान्तिः-शशाडइकैलर 
चन्द्रेण, संकाशा ८ तुल्या, कान्ति: ८ प्रभा यस्यास्तादृशी, सरस्वती ८ वागदेवी, 
सहसा ८ अकस्मत्‌, आविरासीत्‌ > प्रादुरभवत्‌ । उपजातिवृत्तिमू ॥ ५ ॥ 
श्रद्धेति। वैष्णवशैवसौरादय:--वैष्णवशवसी रादीनि शास्त्राणि। देव्याः 
सकाशम्‌ # सरस्वत्या: समीपम्‌ । 
साद्डूयत्यायेति । साझ्बचम्‌ 5 कापिलदर्शनस, _च्यायः ८ गौतमप्रणीत्त 
शास्त्रमू, कणादभाषितम्‌ ८ कणादप्नोक्तमू, वैशेषिक दर्शचमू, महाभाष्यम्‌ ८ 


[ 


पातझ्ञलूम्‌, व्याकरणश्ञास्त्रमित्यर्थ,, तदादिशास्त्र : बृता > युक्ता, स्फूजस्त्थाय- 
कह 2 किक. 2#// कप दे पज पक आकर 


बेद, उपवेद, वेदाज्भ, पुराण, धर्मशास्त्र श्रौर इतिहास भ्रादि से सुशोभित 
पद्मघारिणी चन्द्रकान्ति सरस्वती सहसा प्रकट हुई ॥ ६ ॥ 

विष्छणभक्ति --उसके बाद ? 

श्रद्धा--देवि, उसके वाद वेष्णव, शैव, सौर आदि शास्त्र देवी ( सरस्वती ) 
के पास श्राये । 

विष्णभवित--उसके बाद ? 

श्रद्धा--उ सके बाद-- 

सरस्वती के सामने सांख्य, न्याय, वैशेषिक श्रौर महाभाध्यादि शास्त्रों से 
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स्फूर्जनन्यायत्तहत्नबाहुनिकरैरुद्दयो तयन्‍्ती दिशः । 
मीमांसा समरोत्सुकादिरभवद्धमेंन्दुकान्तानना 
वारदेव्या: पुरतस्त्रणी जिनयना कांत्यायचीवापरा ॥ ७ ॥ 
शान्तिः--अये, कथ पुनः स्वभावप्रतिदवन्द्रिदामागमानां तर्कार्एं च 
समवाय: संपन्न: । 
श्रद्धा -पुत्रि, 


सहस्रवाहुनिकरै:--स्फूर्जल्त: ८ दीप्यमाना:, ये न्‍्याया: ८ भधिकरणान्येव सहख्- 
वाहुनिकरै: 5 सहुस्नसंख्यकैमुंजैः, पक्षे स्फूर्जड्धिन्यायैरिव सहख्बाहुनिकरै:, दिशः 
उद्द्योतयन्दी - प्रकाशयन्ती, समरोत्सुका ८ विचाररूपयुद्धोत्सुका, पक्षे विविधा- 
स्वशस्त्रयुद्धोत्सुका, धर्मेन्दुकान्तानना-धर्म एवेन्दुट, तद्वत्कान्तमानन यस्यास्ता- 
दूशी, पक्षे धर्म इवेन्दु, तद्वत्कान्तमाननं यस्यास्तादृशी, त्रयीत्रितयना-चयी ८ 
ऋग्यजुःसामवेदा:, सै त्रीणि नयनानि यस्यास्तादृशी, वेदत्रयझूपनेत्रन्नययुक्ता, 
पक्षे-त्रयीव त्रीरिं!। नयनानि यस्थास्तादृशी, मोमांसा ८ विचारशास्त्रमू, सर- 
स्वत्या: पुरतः 5 अग्ने, भ्रपरा 5 द्वितीया, कात्यायनीव > दुर्गेव, आविरभवत्‌ ८ 
प्रादुरासीत्‌ । उद््रेक्षाइलद्ार: | शार्टूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


शान्तिरिति । स्वभावप्रतिद्वन्द्धि नाम्‌ ८ स्वारसिकविरोधिनाम्‌ । समवायः 
, एकत्र समावेश: । 


युक्त, दीप्यमान न्‍्यायरूप सहस्नभुजाओं से दिशाओं को प्रकाशित करती, समर के 
लिए उत्सुक, धर्मरूप चन्द्र के समान आननवाली ऋक्‌, यजुः और सामवेदरहूप 
तीन नयनों वाली मोमांसा, दूसरी ढुर्गा-सी प्रकट हुई ॥ ७ ॥ 

शान्ति--श्ररे | आममों में स्वभावतः परस्पर विरोध है और (इसी प्रकार) 
तक॑ भो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी है तो फिर उनमें सहभाव कैसे 
हो गया ? 

श्रद्धा-पृत्रि, 


श्थ्ड प्रवोधचन्द्रो दये 


समानान्वयजातानां परस्परविरोधिदाम्‌ । 
परे: प्रत्यशिशतानां प्रसूते संगतिः क्षियल्‌ || ८ ॥ 

बेन वेदप्रसुतानां देघासदान्तरबविरोधे४पि वेदर्सरक्षणाय नास्तिक- 
पक्षप्रतिक्षेपश्ाय शास्त्रायां साहित्यमेद । आागसानां च तत्वविचार- 
यतामविरोध एवं । चथाहि-- 

ज्योति: शास्तसनन्तसमहयसज ततक्तद्गुरोस्घीलयाद 

ब्रह्मेत्यच्युत इत्युमापतिरिति प्रघ्तृयतेष्वेकधा 

ससानेति । समानान्वयजातानामृ"्अभिन्नकुलोत्पन्तनानाम, परस्परविरोधि- 
तामू, परे: « शतन्रुभिः, प्रत्यभिभूतानाम्‌ ८ पराभूतानामू, संगति:-एकन्र समावेशः, 
स्षियन्‌ > सम्पदम्‌, प्रसूते > जनयति । परस्परविरोधिनो४पि समानकुछोत्पन्ताः 
परैयंदाउमिभूयन्ते तदा यदि परस्परं तेषां सहतिभंवति ते खल्वम्युदयं प्राप्लु- 
वन्तीति भाव: । अनुष्ट्व्वत्तत्‌ ॥ ८ ॥ 

येनेति । वेदप्रसूतानाम्‌-वेदमूलकानाम्‌ । भ्रवान्तरविरोधे-श्राभ्यव्तरिकविरोधे। 
नास्विकपच्चप्रतिक्षेपणाय ८ चार्वाकादिमतपरासनाय । साहित्यमु ८ भविरोध: । 

ज्योत्तिरिति । शान्तमु रू रागहेेषाभिनिवेशशत्यमू, भ्नन्‍्तम्‌ूअपरिच्छिन्नम्‌, 
भरद्दयम्‌ ८ एकम्‌, भअजम्‌ ८ जन्मरहितम्‌, भनादीत्यर्थ,, ज्योतिः ८ तेजोंरूपं ब्रह्म, 
तत्तद्गुणोन्मीलनात्‌ > ते ते ये गुणा रजःसत्त्वतमोरूपाः, तेषाम्‌ उन्‍्मीलनात्‌ ८ 
श्राधिक्यात्‌, ब्रह्मा इति, अच्युतः & विष्णु: इति, उमापति: 5 शिव इति च 
प्रभेकधा 5 नानाप्रकारेंण प्रस्तृयते 5 उच्ण्दे, उपास्यत इत्यर्थ:। तदेव शान्तम- 

समान वंश में उत्पन्न किन्तु परस्पर विरोधी जन, जब दूसरों से अभिभूत 
होते हैं तब उनका यदि सहमाव होता हैं तो उसका फल अभ्युदय-प्राप्ति 
होता है॥ ८ ॥ 

जिससे वेदोत्पन्न उन शास्त्रों में अवान्तरविरोध होने पर भी वेद के संरक्षण 
तथा नास्तिकपक्ष के खणडन के लिए उन सबका सहभाष ही है ! आममों में तो 
तत््वविचार करने पर विरोध है ही नहीं । वयोंकि--- 

शान्‍्त, अनन्त, भ्रजन्मा एक ( ही ) तेजोरूप ब्रह्म तत्तदगुणों के आधिक्य 
से (अर्थात्‌ क्रमशः रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण के आधिकय से) ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव इस प्रक्कार अनेकधा कहा जाता हूँ ( इसलिए उनमें वास्तविक भेद 


_ज्कलन्‍नन«मन्‍मकनसक. 
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तैस्तैरेव.. सदागमेः.. शुतिसुखर्गावापथग्रस्थिते- 
गंम्योः्तौ जयदीश्बरों ललनिधिरवारां प्रवाहैरिव ॥ ६ ॥ 
विष्णुभक्ति:--ततस्ततः । 


नाभासटिनिन न वन जलन पतन कम» «५ ३न्‍घ न. 


] 


श्रद्धा--ततो देवि, परस्पर करितुरगपदापीनां मिशन्‍्तरशरंतनिकर- 


घारासंपातोपरई शितेदुर्दिनानां तेजामस्पार्क थ योधानां सहग्रामस्तुमुल- 
संप्रहारः प्रावतेंत । तथाहि-- 
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नन्‍्तमर्ज तेजोरूपमेकमेव ब्रह्मरजोगुणस्थाधिकयाद्‌ ब्रह्मेति, सत्त्वाधिक्यादु विष्णुरिति, 
तमस आधिक्यात्‌ शिव इत्युच्यते, अतो नास्ति तेपां बास्तवों भेद इति भावः। 
नानापथप्रस्थितैः 5 नानामार्गप्रवृत्तेः, श्रुतिमुखः-उपनिषत्प्रधान:, तैस्तैः-प्रसिद्धेः, 
सदागमै: 5 आस्तिकशास्त्र', नानापथप्रस्थितै:, वारां प्रवाह: 5 जलधाराभि:, 
जलनिधिरिव -+ सागर इव, अरो जपदोश्वर: ८ परमात्मा एवं गम्यः > प्राप्य: । 
यथा नानापथप्रस्थिता श्रपि नद्योडन्ते समुद्रमेव प्रविशन्ति तथैव तत्तन्मतानामपि 
तस्मिन्‌ परमात्मन्येव पर्यवसानमिति भाव: । शार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


शख्रद्धेति । निरन्तरंशरंनिकरघारासंपातोपदर्शितदुदिनानाम्‌ू---निरन्तरम्‌, शर- 
निर्केराणोम ८ बोणसमुहोनाम, धारासंपातेन 5 अनंवरंतवर्षणेन, उपद्शितं दुदिन 
यैस्तेपाम । करितुरंगपर्देतीनामू ८ गजाश्वपादचारिणांम, तेषाम-मोहपक्षीयाणाम्‌, 
ब्ेंस्मांकिंमू - विवेकेपक्षीयांणा च । सहस्ग्राम: ८ युद्धेम । तुमुलसंप्रेहार: --तुमुलू:- 
भीषण, संप्रहोर: 5 शैंस्त्रंनिंपातो यस्मिस्तादृशः । 


नहीं है ) | उपनिषदादि नानामार्मप्रवृत्त भिन्न-भिन्न भास्तिक शास्त्रों का ग्राप्य 
एक वही परमात्मा ही है जैसे भिन्न-भिन्न नाना मार्ग से बहने वाले जल प्रवाहों 
का प्राप्य एक मात्र सेमुद्र हैं ॥ ६ ॥ 

विष्णु भक्ति--3 सके वाद ? 


अ्रद्धा--देवि, उसके वाद उनके भौर हमारे गजसैनिकों, प्रश्वसै निकों झौर 
पैदल्सैनिकों में भीषण शस्त्रनिपात वाला युद्ध प्रारम्भ हुम्ना जिसमें योधाओं ने 
अनवरतवाणदवृष्टि से दुदिन का-सा दृष्य उपस्थित कर दिया। इस प्रकार-- 


२०६ प्रबोधचद्रोदये 
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बहुलरुधिरतोयास्तत्र सख्रः खबन्‍्त्यो 
निबिड्पिशितपडूाः कड्भरद्भगवकोर्णा:। 
शरदलितबिदोर्णोत्तुड्ग-मातड्भशे ल- 
स्खलितरयविशीणच्छत्रहंछावतंताः. ॥ १०॥ 
तस्सिल्तेवातिपहुति महादारुणे सड़गासमे परापरपक्षनिरोधिलया 
घण्डागमरप्रेसरीकृत॑ लोकायतं तन्त्रमन्योन्प्रसैन्यविमर्दनैर्नष्टस । भ्रन्ये 
तु पाषण्डागमा सुलतिर्सूलतया सदागधारणंबप्रवाहेण पर्यस्ता:। सौग- 


बहुलरुधिरतोया इति । वहुलरुधिरतोया:--वहुलम्‌ 5 सातिशयं, रुघिरम्‌८ 
गोणितम्‌, तदेव तोयम्‌ 5 जलू यासु ता, निविडपिशितपद्धा:-- निविडम-घनम्‌, 
पिशितम्‌  सांसमेव पद्भू! 5 कर्दमः, यासु ता:, कड्ूरदड्धावकीर्णा:--कछ्का: ८ 
पक्षिविशेषा एवं रद्ढा:-दीना: प्राणिन:, तैरवकोर्णा:-व्याप्ता,, शरदलितेत्यादिः ८ 
गरेः-वाणै:, दलिता:-जर्जरीकृता:, विदीर्णा ये उत्तुद्भा:-उच्चाः, मातद्भाः-गजा 
एवं शला:-पर्वता:, तेम्य: स्खलितेन-बाधितेन, रयेण ८ बेगेन, विशीर्णच्छत्राणि८ 
छिन्नभिन्नानि श्वेतातपत्राण्येव हंसाः अवतंसा: ८ भूषणानि यासां ताः, ख़बन्त्यः 
नद्यः सख्रः ८ प्रवहन्ति सम | रूपकमरूस्ारः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्मिन्तेवेति । महादारुणे 5 श्रतिमीषणें । परापरपक्षविरोधितया-स्वपत्त- 
'विरोधितया, विवेकपक्षविरोधितया च । पाषण्डागर्म: अग्रनेसरीक्ृतमु>अयं भाव:- 
लोकायता: शरीरमेवात्मानं स्वीकुर्वन्ति, तच्चास्तिकानां सर्वेषां नास्तिकानां 
चानभिमतम्‌, वस्मात्‌ पाषण्डागमैश्चिन्तितं यत्त लोकायताग्रमः पुरतों यातु, भय 
स्रियतां जीवतु वा उभयथाअस्मार्क छाभोध्त एवं गूढाभिसन्धिना तैलोकायतमग्रे- 
कृतम्‌ इति । अन्योध्न्यसैन्यविमर्दन:--परस्परसैनिकसद्धपें), लोकायतस्य युक्ति- 
शन्यत्वादेवमनायासेनैव विनाशो&भवदिति भाव: । पापण्डांगमा: 5 जैनबौद्धादयः । 
मांस रूप पच्ू से युक्त, कड्ू ( पत्चिविशेष ) रूप दीनप्राणियों से सम्पन्न, 
बाणों से जर्जर एवं विदीर्ण उँचे गजरूप पर्वतों से बाधित वेग के द्वारा विखरे 
हुए ब्वेत छत्ररूप हंसों से विभुषित रुधिर जलूमयी नदियाँ वह चलीं ॥॥ १० ॥॥ 
उस महान्‌ दारुण सड्भग्रास में पाखण्डागर्मों ने स्वपक्ष और परपक्ष दोनों का 
विरोधी होने से लोकायत मत को श्रागे कश दिया जो परस्पर सैनिकों के सद्धूर्ष 
से नष्ठ ढ़ो गया । अन्य ( जैन वौद्धादि ) पाखण्डागम, मुल के शिथिल होने से 


ल््््च््लच्ि्््ु़्िचचििआओओ? डिश कस ०0 नम कल ० मन तक नऋभजट 
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तास्तावत्सिन्ध॒गान्धारपारसीकमागधान्श्रहुणबड्भधकलि छूबदीन्म्लेच्छ - 
प्रायान्प्रविष्दा: । पाषण्डदिगरस्वरकापालिकादयस्तु पामरबहुलेष 
याव्चालमालवाभी रावतेंतागरात्पेषु लागरोपान्ते निगूढं संचरन्ति। 
न्यायाद्यनुगतसीमांसयावगादप्रहारजर्ज रीकृता नास्तिकतकास्तेषासेवा- 
गसानामनुपथं प्रयाता: । 


विष्णुभक्तिः---तत स्ततः । 
मूलनिर्मुलतया ८ मूलशैथिल्येन । सदागमार्णवप्रवाहेण--सदागमा: 5 वेदमूलाः 
समीचीना आगमा एवं अर्णावा: ८ सागराः, तेषामतिविस्तृत्वादिति भावः, तेषां 
अ्रवाहेण ८ धारया, प्रमाणपरम्परयेति भाव: । पर्यस्ताः<घ्वस्ता:, जलप्रवलप्रवाहेण 
भिर्मूला मार्गपतितवृक्षा इव सदागमप्रवाहेण पाषण्डागमा दूर॑ क्षिप्ता इति भाव: ॥ 
वदेवाह-- सौथता इति ! सौगता:--सुग्रतः > बुद्ध+, तैन प्रणीता: सौगताः ८ 
बौद्धाममा: । स्लेच्छप्रायान्‌ ८ स्लेच्छुजनवहुलानू । पामरवहुलेषु ८ यत्र देशेषु 
प्रायेण नीचा वसन्ति तत्र। सागरानूपेषु ८ सागरतटवर्तिषु देशेषु | निगूढम्‌ ८ 
अप्रकठभावेन ।  न्यायाचनुगतमीमांसया--न्यायाद्यनुसुतमी मांसाभिघशास्त्रेण । 
हर अवृगादप्रहारणर्जरीक्ृता:-दृढतरप्रहारैविदीर्णा:, नास्तिकतर्काः ८ नास्तिकातां ८ 
वेदबाह्मानां, तर्काः 5 तर्कशास्त्राणि । तेषामेवागमानाम्‌ 5 पाषण्डागमानास । 
अनुपथम > पश्चात्‌ । प्रयाता: 5 पलायिता: । 


सदागमरूप सागर की धारा ( श्रर्थात्‌ भ्रमाणपरम्परा ) से ध्वस्त हो गये। 
बोद्धमत वाले सिन्धु, गान्धार, पारसीक, मागध, भान्थ्र, हुण, नजझ्भ, कलिड्ध 
आदि स्लेच्छ प्राय देशों में प्रविष्ट हो गये । पाखण्ड, दिगम्बर और कापालिक 
आदि पामर प्रधान पाआ्चाल, मालव, आभीर, श्रावत्त, सागर तटवर्ती देशों में 
सागर के किनारे छिपे-छिपे संचरण कर रहे हैं । न्‍्यायादि से अनुगत मीमांसा ने 
कठोर प्रहारों से नास्तिकतर्कों को जर्जर कर दिया ओर वे उन्ही शभ्रागमों के 
भार्ग पर भाग गये । 


विष्णभवित---उसके वाद, उसके वाद ? 


् प्रबो धच्च्दरों दये 


श्रद्धां-तंतो वस्तु बिचा रेए। कामो हतः, क्षतरया क्ोधपारुष्पहिसादयों 
विपातिदो:ः, सेन्वोपेरे। लोसंतृष्पादन्यानत्पेशुन्यवादस्तेयासत्मति- 
ग्रहदयों निंगुहीता:, अनूयया सॉत्सिय जितस, परोत्कर्षसंभावनगया 
सदो तिषूद्धितः, परगुणाधिवयेन सानः खण्डितः 

विष्णुभक्तिः--( सहर्षम्‌ ) साधु साथ संपन्नम्‌ । अ्थ रहामोहंस्थ को 
चत्तान्तः । 

श्रद्धा “देविं, महँमोहोंइपिंयोगोपसंगं: सह न ज्ञायते क्वापि 
निलीनस्तिष्ठंतीति । 
विप्णुर्भक्तिः - अस्ति तहि महाननर्थेशेष:। प्रहरणीयदचासौ । यतः- 


श्रद्धति । लोभतृष्णादैन्यानृतपैशुन्यवावस्तेयासत्पतिग्रहदय:--अनृत्म्‌ रा 
असत्यभाषणम, पैशुन्यम्‌ 5 गुणनिन्दा, वाकस्तेयमे-वचनचौयम्‌, अम्रतपरियग्रहंः: 
अनुचितदान ग्रहणम । नि्गुद्ीता: ८ परोजिंतों: । परोत्कंर्पतंभावनया 5 परोत्कर्ष- 
कामनेयेत्य्॑थ : । निर्षुर्दित: 5 हंतः । योगीपेसगें:--योगः > चित्तवृत्तिनिरोधः; 
तस्य उपस में: ८ विंष्ते: । 


श्रद्धा--उस्के वाद वस्तुविचार ने काम को मारा, छ्ञमा ने क्रोध, पारुष्य; 
हिंसा आदि को मार गिराया, सन्तोष ने लोभ, तृष्णा, दैन्य, असत्यभाषण, 
पैशुन्य, वचनचोय, असत्पतिग्रह ( श्रनुचित दानग्रहण ) श्रादि को पराजित 
किया, अनसूया ने मात्सर्य को जीता, परोत्कर्षसंभावना ने मंद को मारा और 
परगुणाधिक्य ने मान को खण्डित किया । 

विष्णभक्ति--( हुप॑ के साथ ) बहुत भच्छा हुमा । अव महामोह क 
क्या वृत्तान्त है ? 

श्रद्धा--देवि, महामोह भी योगोपसर्गो ( योगविषयकविष्मों ) के साथ, 
मालूम नहीं, कहीं छिपा हुआ्ना हैं । 

विष्णभवित-तव तो महान्‌ अनर्थ दोष हो है। उसे मारना होगा। 
वर्योकि --- 
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श्रनादरपरो विद्वानीहमानः स्थिरां शिपम्‌। 
ग्रगतेः शेबम्ृणाच्छेषं शत्रोः शेष॑ न शेष्येत्‌ ॥ ११॥ 
प्रथ मनसः को वत्तान्तः । 
श्रद्धा-देवि, तेना।प पुत्रपोत्रादिव्पचनजनितशोकावेशेद जीदोत्स- 
गाय व्यवसितस्‌ । 
विष्णुभक्तिः--( स्मितं इत्वा ) यदयेव॑ स्पात्यवें एवं वय॑ कृतकृत्या 
भवास्तः। पुरुषद्च परां निव्‌ तिमापत्स्पते । कितु कुतस्तत्य दुरात्मनो 
जीवत्याग: ? 
श्रनादर॒पर इति | अनादरपरः ८ ( शन्रणाम्‌ ) अनादरे प्रठत्त:, विद्वान, 
स्थिराम्‌ ख्षियम्‌ ८ समूद्धिम, ईहमानः ८ कामयमानः, अग्ने: शेषम, ऋणात 
शेपम्‌, शत्रो: शेष॑ न शेपयेत्‌ । विद्वान्‌ पुषष: शन्रुविनाशअव्तमानः स्थिरां समृद्धि 
कामयमान: सन्‌ अग्ने:, ऋणस्य शन्रोश्व शिष्टं भाग न त्यजेतू, यत्त एते स्वल्पेनेव 
कालेन पुनऔरवर्धन्ते, ततस्तु महाप्रयत्नेनेत्र विनाश यान्ति | अतस्तदवस्यस्य महामोह- 
स्पोपेक्षा न युक्ता, कथमप्यन्विष्य स मारणीय एवेति भावः। बनुष्ठब्वत्तम्‌ ॥११॥ 
श्रद्धेंति---पुत्रपीच्रादिग्यसनजनितशोकावेशेन - पुत्रपौन्नादिविपत्तिजनितदु:सा- 
वेगेन । जीवोत्सर्गाय > प्राणत्यागाय । 5्ववसित्तम्‌ 5 चेष्टितम्‌ । 
विष्सुभवितरिति । यथेवं स्थात्‌ ८ मनः प्राणत्यागं कुर्यात्‌, वयं सर्वे ८ 
विष्णुभवत्यादयः । कृतक्ृत्या भवामः ८ सफलमनोरथा भवाम इत्यर्थ,, मनप्त एव 


वन्धमोक्षकारणत्वादिति भावः। परां निवृत्तिम्‌-शाइ्वतिकों शान्तिम्‌ । आपत्स्यते८ 
प्राप्स्यति । 


( शज्रुप्नों के ) अचादर में प्रवृत्त, स्थिर समृद्धि चाहने वाला विद्वान्‌ भ्ग्ति, 
ऋण भोर शत्रु के शेष को न छोड़े ॥| ११ ॥ 

मच्छा, मन का वया वृत्तान्त है ? 

अद्धा-देवि, उसने भी पुत्रयौत्रादि के निधन से उत्पन्त शोकावेग के 
कारण प्राण छोड़ देने का प्रयत्न किया । 

विष्णभकिति--( मुस्करा कर ) यदि ऐसा हो जाय तो हम सभो ऋृतकइत्य 
हो जायें और पुरष को भी शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जावगी किन्तु उप दुरात्मा 
का जीवत्याग क्‍यों कर होगा ? 
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श्रद्धा--एवं देव्यां प्रबोधोदयाय गृहीतसंकल्पायामचिरं शरीरेण 
खहु नव भविष्यति । 


विप्णुभक्ति:--तझ्भूबठु । श्रस्प बेराग्योत्पत्तये बेयातिकी सरस्यतों 
झेपयामः । 


( इति निष्क्रान्तौ ) 
प्रवेशकः । 

( ततः प्रविशति मन: संकल्पश्न ) 
मनः--( साख्रम्‌ ) हा पुच्रकाः, दव गताः स्थ । दर में प्रियदर्शनम। 
औओ भोः कुरा रकाः रागह पमदप्तात्सर्यादयः, परिष्वजध्य॑ माम्‌ । सीदत्ति 
भमाड्भरानि। हा। न कविचिन्माँ वद्धमनाथं संभावषति। कब गता 
अस्तुपादयः कन्पका: श्राशातृष्णाहिसादयो वा स्नुषा:। कर्थ ता श्रपि 

झत्दभापप्स्य से सलमकालमेव देवहतफेनापहुत्ता: 


श्रद्धेति । देव्याम्‌ 5 व्प्णिभक्तो । शरीरेण सह नैव भविष्यति ८ मृत 
भकिष्यतीत्यर्थ: । विष्णुभक्तिरेति । अत्य ८ सनस: । वैयासिकीम>व्यासप्रोक्ताम्‌ । 
मन इति | संभावयति 5 आश्वासयति । स्तुपा: ८ पुत्रवष्चः । 


झद्धा- देवी जब इस प्रकार प्रवोधोदय के लिए संकल्प ले चुकी हैं तब 
उह शीघ्र नष्ट होकर रहेगा। 
विष्णभक्ति--तो ठोक है । इस ( मन ) को वेराग्य उत्पन्न करने के 
-- शछिए वैयासिकी सरस्वती को भेजती हूँ। 
( दोनों का प्रस्थान ) 
इति प्रवेशक 
( तदनन्तर सन और संकल्प का प्रवेश ) 

' संन--( रोकर ) हाय प्यारे पुत्रों ! तुम सब कहाँ गये ? मुझे प्रियदर्शन 
शो । है राग, देंष, मद, मात्सर्य आदि प्रिय कुमारो ! घुझे झ्रालिड्भन करो | मेरे 
अद्धु वलान्त हो रहे हैं ! मुझ वृद्ध अनाथ को कोई प्राश्वासन देने वाला नहीं है । 

' चतुवादिक कन्याएँ कहा गयीं ? श्राश्वा, तृष्णा, हिसा आदि बहुएँ कहाँ है ? 
झुझ् अमाये की वे सभी मिगोड़े भाग्य के द्वारा एक साथ ही कँसे हर ली गयीं ? 


विप्तपंतिविषार्निवहृह॒ति शर्म सर्साविध- 
स्तनोति भुशवेदनाः कषति सर्वेकाइर्य वपुः । 
बिलुम्पति विवेकितां हृदि च सोहसुन्भीलय- 
व्यहों ग्रसति जीवित॑ प्रत्भभमेद शोकज्वरः ॥ १२ ॥। 
( इति मृच्छितं पतति ) 
संकल्प: -- ( साखम्‌ ) राजन्‌ समाइदसिहि समाइवसिहि। 


मन:--( समाश्वस्य ) क॒थं देवी प्रवेत्तरपि समासेवसवस्थं ससा- 
इशवासयति । 


संकल्प:--( सास्रम्‌ ) देव, कुदोश्यापि प्रवृत्तिः। यत्तः श्रुत॒कुदुम्ब- 
व्यसनसंजातशोकानलदस्घह॒दया हृदयास्फोर्ट बिनष्टा । 


विसपंतीति । शोकज्वरः « द्ोकसन्तापः, विपाग्विवत्‌ 5 विषज्वालावत्‌, 
विसपंति 5 सकलदेहं व्याप्नोति, शर्म ८ सुखम, दहति ८ नादयति | मर्माविधः- 
मर्माशि प्राधिध्यन्तीति मर्माविधः 5 मर्मच्छिद:, भृशवेदना: भृशम्‌ 5 भ्रतिशयेन 
वेदना: ८ पीडा, तनोति ८ विस्तारयति” सर्वकार््यम्‌>सर्वेस्पायै: कशित्वा, वुः 
शरोरम, कषति ८ हिनस्ति, नाशयतीत्यर्थ:, विवेकिताम्‌-घैर्यवत्ताम, विलुम्पति८ 
विनाशयति, हृदि च मोहम्‌ ८ बुद्धि श्र शम, उनन्‍्मीलयति ८ प्रकटीकरोति । “भहो” 
इति खेदे । प्रसभमु-हठात्‌, जीवितमेव ग्रसति 5 निगिलति । पृथ्वीवृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

सन इति । एवमवस्थम्‌८ईदूशं दुःखमापन्नम्‌ । समाश्वासयति-पैय बन्धयति । 

संकल्प इति । कुतोध्यापि प्रवत्तिः-नास्ति प्रवृत्तिरिदानीमित्यर्थ:। श्रुतकुदुम्ब- 
व्यसनसंजातशोकानलदग्पहृदया- श्रुतेन कुठुम्बाताम्‌-कामादीनामित्यर्थ:, ब्यसनेत- 


शोक सनन्‍्ताप विषज्वाला के समान ( समस्त शरीर में ) फैल रहा है, सुख 
को नष्ट कर रहा है, मर्मभेदी व्यथा उत्पन्न कर रहा है, शरीर को सब प्रकार से 
हश कर नष्ट कर रहा है, विदेक को गायब कर रहा है और हृदय में मोह को 
उत्पन्न करता हुप्ना, जद है कि हठात्‌ जीवन को ही भ्रस्त कर रहा है ॥ १२॥ 

( मूच्छित होकर गिरता है ) 
संकलप--( रोकर ) राजन्‌ । घैय घरिए, घैर्य घरिए । 
सन्त--( समाश्वस्त होकर ) क्‍यों देवी प्रवृत्ति भी, इस कवस्था में पढ़े 
) हुए मुझे ज्राश्वासन नही दे रहो है ? 
सकल्प-  रोकर ) देद, भव प्रवृत्ति कहाँ बंयोंकि कुंटुम्च का निघन 


२१२ प्रबोधचन्द्रोदये 
च््च्श्च्च््ल्-्चखच्््चख्ख््््ख्अअ्््््च़्लच््ः्ख_्ख्लज्ं्स्ल््््सललटाजइलबनकर 
हा प्रिये, क्वासि देहि से प्रतिवचनम॥ नव देवि, 
स्वप्लेषपि देवि रससे थे विना सया त्वं 
स्वापे त्ववा विरहितों घृतव:्धूवामि । 
इरीक्ृतासि विधिदुर्ललितस्तथापि 
जीवत्यवेहि सन इत्यसवो दुरब्ता:॥ १३ ॥ 
( पुनमर्च्छ॑ति ) 
संकल्प:-- राजनू, समाइवसिहि समाइवलिहि । 


निधनेन, संजातः 5 उत्तन्नो यः शोकानलः, तेन दरधं हृदय यस्पा: तादुशी सती 
हृदयास्फोटम्‌ 5 हृदयमास्फोल्य 5 विदार्य । विनष्टा ८ मृता । 

सन इति | प्रतिवचनम्‌ ८ उत्तरम्‌ । 

स्वप्नेष्पीति । देवि ८ प्रवृत्ते ! स्वप्नेषपि ८ सर्वदाध्पीत्यर्थ: ) त्वमृथ्वृत्तिः, 
मया विता ८ मया मनसा वियुक्ता, न रमसे 5 निवृ ति ते लभसे, त्वया विरहितः 
( भहं मनः ) स्वापे ८ स्वप्नेंईपि, मृतवद्‌ भवामि ८ निष्क्रियो भवामि । तथापिर 
एवं सत्यपि, विधिदुर्ललित: ८ दैवदुविलास:, दुरोकृताईसि > विषोजिताइसि । 
( एवं सत्यपि ) मनः जीवति, ( ततः) प्राणाः दुरत्ता: 5 दुरवसामा:, सहसा 
ने नश्यन्तीत्यर्थ: इति भवेहि 5 जानीहि । भहं तु जीवितुं नेच्चामि, किंतु कि 
करोमि, प्राणा न निर्मच्छन्तीति भाव: | वसन्‍्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


सुनने से उत्पन्न शोकानल से उनका हृदय दग्ध हो गया और वें छाती फाड़कर 
मर गयीं । 

भन--हाय प्रिये ! कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो । अरे देवि ! 

स्वप्न में भी मेरे विना तुम्हें चैन नहीं पड़ता और मैं ( भी ) स्वप्न में 
छुम्हारे विना मुर्दा-सा हो जाता हुँ। त्रिधि के | दुविलासों ने ( मुझसे ) तुम्हें 
दूर कर दिया, तथापि मन ( मैं ) जी रहा है, तो यह समझो कि प्राण दुरुन्त 
होते हैं । मर्थात्‌ सहता नष्ट नहीं होते ॥ १३ ॥ 

( पुनः मूच्छित हो जाता है ) 
संकल्प--राजन्‌ ! धैय॑ घरिए, धैर्य घरिए 
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मनः--( समाम्रस्य ) अलप्स्माकसतः परं जीवितेन। संकल्प, ) 
चितामारचय । यावदनलप्रवेशेन शोकानलं निर्वापयामि। 
( ततः प्रविशति वैयासिकी सरस्वती ) 
सरस्वती--प्रेषितास्सि भगवत्या विष्णभवदत्या | यथा 'सखि सर- 
स्वति, गच्छापत्यव्यसनखिद्यत्य सनसः प्रदोधनाय। यथा चततसस्‍्य 
वेराग्योत्पत्तिभंवति तथा यतस्वे!ति । तडज्ूबतु। तत्संनिधिभेवोप- 
सर्पासि। ( उपसुत्य ) वत्स, किसेवमतिविक्लवो5सि, सनु विदितपुर्वेव 


03 भावानामनित्यता, श्रधीतानि च त्वयेतिहाधिकान्युपाड्यानाति। 
तथाहि-- 


भूत्वा कल्पशतायुषो5्ण्बुजभवः सेन्द्राउ्व देवासुरा 


मन इति । अतः परम्‌ ८ सकलकुटुम्बमरणात्‌ परत:। चितामारचय ८ 
सज्जीकुरुष्व चिताम्‌ । थ्रनलप्रवेशेत-घरतो प्रवेश कृत्वा | निर्वापधासिजशमयामि । 

सरस्वतीति । अ्पत्यत्यसनखिन्नस्य-सन्ततिविनाशदु खितस्य । तत्संनिधिमू>८ 
मनःसकाशम्‌ । अतिविवलव: - अ्रतिविलष्ट: । विदितपूर्वा ८ पूर्व बिदिता ८७ 
विदितपूर्वा । भावानाम्‌ > सांसारिकप्कलपदार्थाताम्‌ । अनित्यता-क्षणभडगुरता। 
भधीतानि > पठितानि। उपाख्यानानि ८ कथा: ऐतिहासिकोपाखूपानैर्भावार्ता 
नश्व॒रतां ज्ञातवानपि त्वमेवमतिविवलव इत्याश्वयकरमिति भावः 

भृत्वेति । अम्वु भभवः + ब्रह्मा, सेन्द्रा: ८ इन्द्र ण सहिताः, देवासु राः-देवा:, 


..._+िन्‍व तीन तन 


सतत -- ( समाश्वस्त होकर ) इसके बाद मेरा जीना व्यर्थ है । है संकल्प ! 

चिता तैयार करो, जिससे अग्नि में प्रविष्ट होकर शोकानछ को शान्त करूं। 
( तदनन्तर वैयासिकी सरस्वती का प्रवेश ) 

सरस्वती--भगवती विष्णुभक्ति ने मुझे भेजा है कि सखि सरस्वति! 
सच्ततिनिधन से दुःखित मन को प्रवोधित करने के छिए जाओ श्रौर ऐसा प्रयत्न 
फरो कि उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाय । ( इस लिए ) मैं उसके पास जा रही हूँ । 
( समीप जाकर ) वत्स, इंस तरह अत्यन्त ढुःखी क्‍यों हो ? भरे तुम तो पढह़ि 
से ही पदार्थों की झनित्यता जानते ही हो मौर ऐदिहासिक उपासख्याव ( भी ) 
तुमने पढ़े हैं । देखो-- 

सो कल्पों को श्रायु प्राप्त करने पर भी करोड़ों ब्रह्मा, इन्द्र, सुर, भसुर, 
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सनन्‍्वाद्या मुनयो सही जलघयो नष्ठा: परं कोटयः। 
मोहः कोष्यमहो महानुदयते लोकत्य शोकाबह 
सिनन्‍्धो: फेनससे गते वपुषि यत्पञ>चात्मके प>चताम्‌ ॥ १४॥ 


तजूवय भाव-नामनित्यतामु । नित्यमनित्यवस्तुदर्र वो ने पश्यति 
शोकावेगस्‌ । यत:-- 
एकमेद सदा ब्रह्म सत्यमन्यद्धि फल्पितस्‌ । 
को मोहस्तऋ् कः शोक्त एकत्वसवुपद्घतः ॥ १५॥ 


प्रस॒राक्ष, मनन्‍्वाद्या: ८ सनुप्रमुनष:, मुन्यः ८ ऋषब:, मही ८ पृथ्वी, कोटय: ८ 
तावत्सझरूघका यः > समुद्रा:, एसे सर्वे कल्यशतायूवः ८ श्रपरिमितकल्या- 
युपः, भूृत्वाईपि परम्‌ 5 अत्यथ, नष्टा: ( तदा ) सिच्धो: ८ समुत्स्य, फेससमे ८ 
पंदुल्पे क्षणमद्ुगुरे, पद्चात्मके  पश्चतत्तनिर्मिते, वपुपि 5 शरीरे, पश्चताम्‌ ८ 
मृत्युमू, गते, झहो > ग्राश्चर्यगू, लोकस्व 5 जगतवः, शोकावह: < धोकग्रदः, कोडउये 
महान्‌ मोहः-व्यामोहः, यत्‌ उदयते--प्रादुर्भवति । झालविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ १४॥ 
तदुभावधेति । तव्‌ 5 संधारत्य नश्वरत्वातू, भावानाम्‌ >सकछयपदार्थानाम्‌, 
प्रनित्यताम्‌ > प्रनित्यमावमृ, भावय ८ चिन्तय । नित्यम्‌ 5 निरन्तरमृ, अनित्य- 
वस्तुदर्शन:--जातानां पदार्यानां तिनाशं वीक्षमाणः, संततारस्थानित्यताप्रतीत्या, 
शोकावेगं त पष्यत्रि ८ दुःखातिशयम्‌, स्ववन्धी मृतेध्योति भाव:, नानुभवति । 
एकम्रेवेति । सदा एकमेव ब्रह्म सत्यम्‌ ८ त्रैकाल्वसिद्धमू, अन्यत्‌ > ब्रह्मणः 
अन्यत्‌ कल्पितम्‌ ८ आरोपितम्‌, असस्यमित्यर्य: । हिल्‍्यतः, एकल्वम्‌ प्रनुपश्यत:- 
जगतो ब्रह्ममेंदं भावयतः, तत्र  तस्यां स्थितों, कः मोह, कः शोकः, न को5पि 


मनु आदि ऋषि, पृथिवी, समुद्र नष्ठ हो गये, ( तब ) समुद्र के फेउतुल्य ( क्षण- 
भद्धभर ) पद्मतत्वनिरमित शरीर के विनष्ट होने पर संसार को यह कैसा मोह 
होता है ?॥ १४ ॥ 

तो पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन किया करों । निरन्तर बनित्य वस्तुओं 
को जो देखता रहता है वह ( अपने वन्धु के मरने पर भो ) शोछावेग का 
अनुभव नहीं करता । 

वर्योकि --सडा एक ब्रह्म हो सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त भ्रन्य कल्पित मठ 
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मतः--सगवति, शोकावेगद्धिते सनति विवेक एवसतवकाशं लगते 

सरस्वती--वत्स, स्नेहदीडः एव: । प्रसिद्ध एवायमर्थे: स्नेहः सर्वोन 
नर्थप्रभव इंति । तथाहि-- 

उप्यन्ते विषवल्लिबीमविषमताः दलेशाः प्रियाखपा नरे- 

स्तैभ्यः स्तेहमया भवन्ति न चिराद बज्जारितगर्भाड-कुराः 

मोहः, न कोषपि शोक इत्यर्थ:। तत्‌ संसारस्य विनाशशीलत्व॑ भावयन्‌ तय 
स्ववक्‍्छव्यमिति भाव: । अनुष्टुव्बतत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

मन इति । भगवति ८ सरस्वति ! शोकावेगदूपिते ८ सातिशयश्ोकभरिदें,, 
मनसि ममेति शेष:, विवेक: ८ विव्वर:, थनवकार्श लभत एवं अय॑ं भावः सावि- 
शयशोकभरिते मम मनसि नित्यानित्यविचार एव नोदेति, तत्कथ वैकल्य॑ त्यक्त्दए 
घय॑ घारयामीति । 

सरह्वतीति | स्नेहदीप एप:--श्रात्मडनेपु त्व॑ भूशं स्निह्यसि तस्मादि 
वैवलव्यमिति भावः । स्नेह: सर्वानर्थप्रभवः ८ सर्वेषामनर्थानां कारणमित्यर्थ: 

उष्थन्त इति | विपवल्लिबी जविषमा:--विषलताबीजवत्‌ भयद्धूरा: मारछ- 
त्वादिति भाव: । प्रियाख्या: ८ पुत्रकलत्रादिव्यपदेश्या:, क्लेशाः ८० दुःखानि नरैस८ 
जने:, उप्यन्ते + आरोप्यन्ते । पुत्रादिप्रियजनानां प्रियत्वं चाम्तेव न तु स्वृरूपत: ॥ 
त एवं वसस्‍्तुतः कलेशा इति भाव: । तेम्य: > उप्रेभ्यो बीजेम्य,, न विरातू ८ू 
तत्कालमेवेत्यर्थ,, स्नेहमयाः ८ ममत्वस्वरूपा:, वज्ञाग्वियर्भादुरा:-- वैद्युतालिए/- 
ज्वालातुल्यसन्तापप्रदप्ररो हा, भवन्ति > जायन्ते । यथा बीजानि तथा प्ररोह्ा 
एवं क्षत्य हैं। ( इस प्रकार ) जो जगत और ब्रह्म में अभेद का ज्ञान रखतह हूँ 
उसे प्राणियों के मरने पर कैसा मोह ? कैसा शोक ? ॥ १५ ॥ 

सन--भगवति, अत्यत्त शोक से भरे मन में विवेक को स्थान ही नहीं 
मिलता हूँ । 

सरस्वती--घत्त, यह स्नेह का दोष हैं। यह बात तो प्रसिद्ध ही है हि 
स्नेह सभी अनर्थों का मूल हैं । क्‍्योंकि--- 

मनुष्य विपवलली की तरह प्रिय ( भर्थात्‌ पुत्र कल्त्रादि ) नामक बलेशों फे 
भयद्भुर वीज बोते हैं ( श्र्थात्‌ पूत्रादिप्रियनन नाम से ही भ्रिय हैं, स्वरूए छे 
नहीं, वस्तुतः वे कलेश हैं )। उन ( बोये हुए वीजों ) से शीघ्र ( तत्काढ ॥; 
हो स्नेहमय (भर्थात्‌ु मसत्वरूप ) वैद्ुत भरितज्वालातुल्य सन्तापप्रद बडकुर 
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येभ्योएघमी शतशः कुकूलहुतभुग्दाहं दहन्तः: शने- 
देहूँ दीप्तशिखासहल्लशिखरा रोहन्ति शोकद्र॒माः॥ १६॥३॥ 
मन:-देवि, यद्यप्पेबव॑ तथापि न शकक्‍नोसि शोकाबलदम्धः प्राणा- 
न्धारयितुम्‌ । संम्पन्त यदन्‍्तकाले त्वं तावद हृष्टाप्ति । 
सरस्वती-इंदं न प्रमकृत्यं यदात्महत्याव्यवस्ताय इति। शब्रपि च, 
श्रमीषासपका रिणामर्थ को5ष्यलत्यावेशो भदतः। पदय यावत -- 


इति न्‍्यायादिति भाव: । येश्यः > प्ररोहेम्यः, अमी ८ त्वयि दृश्यमानाः, शनेः, 
कुकूलहुतभुग्दाहम्‌ + तुपाग्निवत्‌, ( 'कुकूल शद्धूमिः पूर्णेश्वरश्रे ना तु तुपानले' 
इति कुमुदाकर: ) “उपमाने कर्मणि च” इति णमुल्‌ । देहम्‌ ८ शरीरमू, दहन्तः८ 
सन्‍्तापयन्त:, दीप्तशिखासहस्नशिखराः--दीप्तानि 5 प्रज्वलितानि, शिखानां सहस्न- 
छ्षिखराणि येपषां ते, प्रज्वयलितापरिमितशिघ्वाग्रा इत्यर्थ,, शोकद्र माः 5 शोकरूप- 
वृक्षा:, रोहन्ति 5 प्रादर्भवन्ति श्ार्डूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


सन इति। यद्यप्येवम्‌ 5 यद्यपि त्वयोक्तः सत्यं सयुक्तिकं च। शोकानल- 
दग्धः ८ शोकार्निसन्तप्त: । सम्पन्नम्‌ ८ कृतक्ृ त्यम्‌ । भ्न्तकाले ८ मरणसमये । 
दृदं मम कृतछत्यत्व॑ यम्मरणकाले तब दर्शनं जातमिति भाव: । 

सरस्वतीति | परम्‌ ८ महत्‌ । श्रक्ृत्यम्‌ ८ पापम्‌ । आ्ात्महत्याव्यवसाय: ८ 
भात्महत्याचेष्टठा । अमीषाम्‌ ८ कामादीनामू । भ्पकारिणामर्थे ८ अपकारिणां 
कृते । भत्यावेश:ः ८ अत्यावेग: । 


उत्तन्न होते हैं, जिनसे धीरे-घीरे भूसी की जाग की तरह शरीर को जाने वाले 
अपरिसित प्रव्वलितलपटों से युक्त शोकवृक्ष पैदा होते हैं ॥॥ १६ ॥ 
सन--देवि, यद्यपि बात ऐसी ही है तथापि शोकानल से दरघ मैं प्राणघारण 
नहीं कर सकता | मैं क्ृतकृत्य हैँ जो भनन्‍्त समय में तुम्हारा दर्शन हो गया । 
सरस्वत्ती--यह जो श्रात्महत्या का प्रयत्व है, बड़ा भारी पाप है। भोर 
इन अपकारियों के विषय में तुम्हें यह कैसा भावेश हो रहा है ? देखो तो-- 
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क्व्रचिदुपकृति: कर्तामीभिः कृता क्रियतेज्यवा 
त्वनच भव्त्त्येते पुर्सांसुखाय परिग्रहाः। 
दघति विष हे सर्मच्छेद॑ तदर्थमपार्थकं 
तदपि विपुलायासाः सीदन्त्यहों बतत जन्तवः ॥ १७॥ 


क्वचिदुपक्ृतिरिति । श्रमी२तिः 5 पुत्रकलत्रादिभिः, क्‍्वचित्‌ 5 कुत्रापि, 
पुंसाम्‌ ८ जनानामू, उपकृति: 5 उपकारः, कर्ता 5 करिष्यते (कर्मणि लुद ) 
कृता भ्रथवा क्रियते ? इमें न कदापि पुमांसमुपकरिष्यन्ति, नोपकृतवन्तः, नोप- 
बुर्वन्तीति भाव:। ( अतः ) एते परिग्रह्मः > पुत्रकलत्रादयः, तव 5 मनसश्च, 
सुखाय न भवन्ति | श्रमीभिः सुखं त्वंन्न कामयेथा इति भावः:। ( अमी पुत्र- 
कलत्रादय: ) विरहे 5 वियोगे, मर्मच्छेदम्‌ू 5 हृदयस्यातिव्यथाम्‌, दबति ८ 
कुर्वन्तीत्यर्थ,, तदपि 5 एवं रत्यपि, तदर्थंम्‌ 5 परिग्रह्मणां छृते, अपार्थकम्‌ ८ 
तिष्प्रयोजनम्‌, विपुलायासा: + बहुलश्रमा:, सीदन्ति ८ क्लिश्यन्ति । भ्रहो ८ 
आश्चययंमू, बत इति खेंदे। एते पुचकलब्ादयः पुंसां कमप्युपकारं कदापि न 
करिष्यन्ति, न क्ृतवन्तः, न द्लुर्वन्ति च । श्रत एते तवापि सुखाय न भविष्यन्ति । 
न ह्ोतावदेव, अपि तु विरहें मर्मान्तकपीडामेतेते समुत्पादयन्ति तथाप्येतेषां झृते 
जना व्यथंमेवायास कुर्वन्तः व्लिश्यन्तीत्याश्चर्यजनक खेदकरं चेति भावः। हरिणी 
वृत्तम ॥ १७ ॥। 


ये ( पुत्रकलन्नादि ) कभी लोगों का उपकार करेंगे? या इन्होंने कभी 
लोगों का उपकार किया है ? या ये छोगों का उपकार कर रहे हैं ? ( अतः ) 
ये पुत्र॒कलत्रादि तुम्हारे सुख के लिए नहीं हैं ( इनसे सुख की कामना मत करो ) 
प्रकूबत्ता ( इसके विपरीत ) वियोग में ये हृदय को श्रत्यच्त व्यथा हो पहुँचाते 
हैं । आश्चर्य भौर साथ ही साथ खेद का विपय है कि तिस पर भी उनके लिए 
व्यर्थ लोग पझत्यन्त परिश्रम उठा कर बलेश भोगते हैं ॥॥ १७ ॥ 


श्र प्रबोधचन्द्रो दय 


झपि च-- 
तोर्खा: पूर्णाः कति न सरितो लड़िघताः के च शैला 
नाकान्ता वा कति वनभुवः ऋरतसंचारघोरा:। 
पापरेतः किमिव छुरितं कारितो वासि कष्टं 
यद्‌ दृष्टास्ते घनमदम्द्रीस्लानवकक्‍्द्रा दुरीशाः॥ १८॥ 


मन:--देवि, एकमेतत्‌ | तथापि -- 


तीर इति | पूर्णा: ८ जलपूर्णा इत्यर्थ:, कति ८ कियत्संख्याका:, सरितः-- 
नद्यः, न तीर्णा: ८ नोल्लज्धिता:, बहत्यो नद्यस्तोर्णा इत्यर्थ: । के, शैल्ा:>पर्वता:, 
न लच्धिताः सर्वेडपि लद्धिता इत्यर्थ:। क्रूरसंचारघोरा:--क्रूराणाम्‌ > व्याध्रादि- 
श्वापदानां संचारेण घोरा:-भयद्भूरा:, कति वनभुवः-वनस्थल्य:, न वा$क्वान्ता:८ 
न लद्धिता:, सर्वा एवं वनभूमयो ल्धिता इत्यर्थ: । पापै: 5 दुष्ट, एतै:-परिप्रहैः, 
किमिव दुरितम्‌ 5 पापम, ल कारितः असि 5 सर्व दुरितं कारितोज्सीत्यर्थ: । 
यत्‌ ८ यस्मात्‌ू, घनमदमपीम्लाववक्ताः---धनमदः > ऐश्वर्यासिमात:, से एवं 
मषी ८ श्यामिका, तया म्छानम्‌ 5 मलिनम्‌, वव्त्रमूं > मुख येपां तादृशाः, ते 
दुरोशा: + दुष्टप्रभवः, कष्ट यथा स्यात्तथा, दृष्ठा:। अन्न दुष्टप्रभूगां घनमदमषी- 
म्लानाननदरशंनं जलसम्भूतनदीतरणमिव, पर्वतलद्धूनमिव, हिंसजन्तुपूर्णारिए्य- 
लड्भनभिवेति विम्बप्रतिविम्बभावे पर्यवस्यति । अतो निरदर्शनाइललझ्छारः । तल्लक्षणं 
यथा --सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोइसम्भवन्‌ वा5पि कुत्रचित्‌ । यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं 
बोधयेत्सा निदर्शना । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

मन इति। एवमेतत्‌ 5 स्वया यदुक्त तत्सत्यमेवेत्यर्थ: । तथापि>एवं सत्यपि । 


लीन 


मौर-- 

( इल प्रियजनों के लिए ) दुष्ट धनिकों का, घतमद की कालिमा से मलिन 
मुश्न जो कष्टपूर्वक देखना पड़ा ( समझिए ) इन पुत्रकलत्रादिकों ने कौन-सा पाप 
नहीं कराया ? जल से पूर्ण कितनी नदियाँ नहीं पार करनी पड़ीं ? कौन पर्वत 
नहीं छाँघने पड़े ? हिंसक जच्तुओं के सद्धार से भयावह कितनी वनभूमियों को 
नहीं लाघना पड़ा ?॥ १८ ॥ 

सन्त--देवि, आप का कहना ठीक है । तथापि -- 
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लालितानां स्वजावानां हृदि संचरतां घिरफ्‌। 
प्राणानानिव विच्छेरों सर्मच्छेदादरुन्तुदः॥ १६ ॥ 
सरस्व॒ती--बवत्स, समताबासनावधिवन्धरो5्थ॑ व्यामोहः । 
उवते च-- 
मार्जारभक्षिते दुःख याहशं गहुकुबकुटे । 
ने ताहइडइसमताशन्ये कलविड्ेउ्थ मृपक्के || २० ॥॥ 


लालिपादाधशिति । स्वजातावाम्‌ 5 धपत्यानामू, पक्षे स्वस्पिब्शरोरे 
द्याविर्भतानामू, हृदि 5 हृदयरेशे जिर संचरताम्‌ 5 अत्रस्थितानामित्यर्थ:, पक्षे 
बसतामित्यर्थ:, लालितानाम्‌ 5 स्नेहमाजनानामू, (एप कामादीनाम्‌) विच्छेद: ८ 
वियोग:, प्रागानां विच्छेर इश, मर्भच्छेद्ात्‌ > मर्मंग।म्‌ 5८ शरीरस्पय बजीवप्राण- 
मुलकमागानाम्‌, छेदातु<खण्डनात्‌ ( अधि ) अदुग्युद:-मर्मपीडकः, अविपोडाकट 
इत्यर्थ: ! अनुण्दुब्बत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

सरस्वतीति। ममतावासनानिवन्धत:--ममतवा 5 मदीयत्वाभिमान:, तस्या 
वासना, सैत निन्नन्धनं >का रणं यत्य सः, ममतालम्वन्धजन्य इस्यर्थ:, व्यामोह: ८ 
व्याकुलता । 

मार्जारभक्षिय इति । गुठकुबफुटे > स्वगृहपालितकुककुठे, मार्जारमक्षिते-- 
मार्जरेण 5 विडालेन भक्षिते 5 खादिते, यादुशम्‌, दुःखम्‌ ( भवति ) भक् 
ममताशून्पे कलविद्धुं > चठके, मृषके वा मार्जारमंछ्षिते तादुक दुःखम्‌ व 
( भव॒ति ) | अतो ममतैव दुःखकारणमिति भाव: । भनुण्टुब्वत्तमू ॥ २० ध 


पैदा किये गये, दुलारे गये भौर विरक्राकृतक हृदय में स्थान पायें हुए 
पुत्रों का वियोग प्राणों के वियोग के समान सर्मच्छेद से भो भधिक्र पीड़ा 
पहुँचाता है ॥ १६ ॥ 

सरस्वती--बत्स, इस व्यामोह का क/रण ममता का वासना हो है । 

कहा गया हैं -- 

बिडाह द्वारा घर का ( अर्थात्‌ पालतु ) पुर्गा जब खा लिया जाता है, उछ् 
समय जैपा दुःख होता है, वैधा दुःख विडलपश्चित चठक या सृषक्त के विषय में 
नहीं होता क्योंकि उम्रके प्रति ममता जो नचढ़ीं रहतो है ॥ २० ॥ 


२२० प्रवोषचद्धो दये 


तत्तर्वानर्थवीजस्य ममत्वस्योच्छेदे यत्नः कत्तंब्यः | पश्य-- 
प्रादुर्भवन्ति वपुष: कति वा न कीटा 
यान्यत्ततः खलु तनोरपस्तारयन्ति । 
मोहः स एप जगतो यदपत्यतसंज्ञां 
तेषां विधाय परिशोषयति स्वदेहम ॥ २१ ॥ 
मनः-देवि, भवत्वेवन्‌॥ तथापि दुरुच्छेद्वत्तु समत्वग्रन्यिः। 
(विचिन्त्य । सोच्छवासम्‌) सर्वथा चऋातो5स्मि भवत्या । (इति पादयो: पतति) 
मी या अमन नमन 
सर्वानर्थवीजस्य ८ सर्वेषामनर्थानां बीजस्य-कारणस्थ । उच्छेदे 5 विनाशे । 
प्रादुर्भवन्‍्तीति । वपुषः > शरोरात्‌, कति वा ८ कियतुसंख्याका:, कीटा: 
यूकलिक्षादय इति भावः। न प्रादुर्भवन्ति ८ नोत्पयन्ते, उत्प्यन्त एवेत्यर्थ:। 
यान्‌ ८ कीठानू, तनो:  शरोरातू, खलु > निश्चयेन, यत्वतः-« प्रयत्नेन, तनो: ८ 
शरीरत्‌, ( लोकाः ) अपसारयन्ति ८ निष्कासयन्ति | स एप:, जग्रतः-संसारस्य, 
हैः > भज्ञानमू, यत्‌ तेपाम्‌ > तनुजानामू, अपत्यसंज्ञामू, विधाय - कत्वा, 
स्वदेहम्‌ 5 स्वशरीरमू, परिशोषयति ८ परिपीडयतीत्यर्थ: । मीहस्यैव विछसित- 
मेंतद्यत्‌ स्वदेहोत्पस्नेषपि यूकादी ममत्वाभावात्तन्निःसारणे इलानिमकुर्वन्तो जना: 


पुत्नादीनां विपये ममत्वाभिमानादात्मानं परिपीडयन्तीति भावः। वसन्ततिलक 
चुत्तम ॥ २१॥ 


मन इति । ममत्वग्रन्थि: 5 ममतावन्धनम्‌ । दुरुच्छेद्व: ८ द्ुरपास्य: । 
सर्वथा ८ सर्वप्रका रेस, भवत्या ८ सरस्वत्या। च्रातः 5 रक्षितः । 


जी 


इसलिए ममता के उच्छेद का यत्न करना चाहिए, जो सभी अनर्थों का 
कारण है | देखो-- 

शरीर से कितने ( यूकलिक्षादि ) कीट नहीं उत्पन्न होते जिन्हें लोग यत्न 
'करके शरीर से दूर कर देते हैं । संसार का यह वह मोह है कि उन ( शरीर से 
उत्पन्न हुए ) को अपत्य संज्ञा देकर ( उन्के लिए ) अपने शरीर को सुखाया 
करता है ॥ ११॥ 

सत-देवि, ऐसा ठोक हो, तथापि ममता की गाँठ छूटने वालो नहीं । 


( सोच कर । उच्छवास लेकर ) बाप ने मुझे सर्दथा बचा लिया। ( चरणों 
धर गिरता है ) 
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सरस्वती--वत्स, उपदेशसहिष्ण ते हृदय जातम्‌॥ श्रत एतदपर- 
मुच्यते-- 

द्श प्राप्ते मृत्योः पित्तरि तनये वा सुहृदि वा 

शुच्ा संतप्यन्ते भूशमुदरताड जडधियः | 
अ्रसारे संसारे विरसपरिणासे तु विदु्षां 

वियोगो वेराण्यं द्रद्यति वितन्वण्शमसुखस्‌ ॥ २२ ॥ 

( ततः प्रविशति वैराग्यम ) 

वेराग्यमु--( विचिन्त्य ) 


सरस्वतोति । वत्स 5 वात्सल्यमाजन, उपदेशसहिष्णु ८ उपदेशग्रहण- 
समर्थम्‌ । 

वर्श प्राप्त इति। पितरि 5 जनके, तनये ८ पुत्रे वा, घुहृदि > मित्रे वा, 
मृत्यो: वर्श प्राप्ते मृते सतीत्यर्थ,, जडधियः » मूर्खा,, उदरताडम्‌ <« उरः 
संताड्य ( 'परिविलश्यमाने च' इति णमुल ) शुचा > शोकेन, तद्दियोगजस्येनेत्ति 
भाव: । भृशम्‌ ८ भत्यन्तसू, संतप्यन्ते > संतप्ता भवन्ति । तु ८ किन्तु, विदुषाम्‌> 
तत्त्वविदामू, असारे 5 निःसारे, विरसपरिणामे 5 कटुफले, स्रंसारे > जगति, 
शमसुखमभ्‌  शान्तिजन्यानत्दम्‌, वित्तत्वनू 5 उत्पादयन्तित्यर्थ,, वियोगः न 
पुश्नादिभिविच्छेद:, वैराग्यम्‌, द्रढयति ८ दृढे करोति । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


सरसघ्वती--वत्स, ( भव ) तुम्हारा हृदय उपदेश ग्रहण करने योग्य हो 
गया । श्रतः यह भौर कहती हूँ-- 

पिता वा पुत्र वा मित्र के मरने पर मूर्ख लोग छाती पीट कर शोक से अत्यन्त 

न्‍्तप्त हुआ करते हैं किन्तु तत्त्ववेत्ताओं को ( इस ) कठुफल वाले सार 
संसार में ( इष्टजनों का ) वियोग समसुख उत्पन्न करता हुआ वैराग्य का पोषक 
हुआ करता हैं ॥ २२॥ 
( तदनन्तर वैराग्य का प्रवेश ) 
वेराग्य--( सोचकर ) 


श्र्र प्रवोधचन्द्रो दये 
च्ल्क्त्ल्ज््ल्ललल ्नचचचस्‍चअ््््ल््ति 
घत्राक्षीन्‍्तवनीलनो रजदलोपान्तातिसुक्ष्मायत- 
त्वचः्पात्रान्तरितामिष॑ यदि वपुनेतत्प्रजातां पति:। 

प्रत्यग्रक्षरदलविस्नपिशिवग्रासग्रहूं यृध्नतो 

गृश्नध्वाइक्षवृकास्तवी निपततः को वा कर्थे वारयेत्‌ ॥२३॥ 

छपि चू-- ह 
शियो दोलालोला विषयजरसाः प्रान्तविरसा 


श्र्भाक्षीदिति | यदि, प्रजानां पति: ८ ब्रह्मा, एतद्‌ वप: ८ शरीरम्‌, 
नवनीलनी रजदलोगान्ता तियुक्ष्मायतत्वडःमात्रान्तरिता मिपमू-- नवस्य पूतनस्य 
नीलनी रजस्य 5 इन्दीवरस्यथ दलम्‌ ८ पत्रमु, तय उपान्तः ८ शअ्रग्नभाग:, स इव 
सृद्पा आयता # दी्घा च या त्वक्‌ ८ उर्म, तन्मात्रेण अन्तरित्तम्‌ 5 भाच्छादितम्‌, 
झामिपम्‌ ८ मांस यस्ण ततू, न अख्राक्षीत््‌ न निर्मितवान्‌ ( तदा ) प्रत्यग्रक्ष र- 
दस्नविश्नपिशितग्रासग्रहम्‌-प्रत्यग्रमू > नवम्‌, क्षरतु > स्वत, भद्रम्‌ ८ रक्तमू, तेन 
विद्नम्‌ - दुर्गन्‍्धपूर्ण यत्‌ पिशितम्‌ 5 मांसम्‌, तस्य ग्रासः ८ कवृलूम्‌, तस्य ग्रह: 
ग्रहणम्‌, त॑ गृष्नतः ८ लोभात्‌ काडक्षदः, ततौ 5 शरीरे, निपततः ८ आपतन्त:, 
मुघ्रष्वाइक्षवुकानू-गृश्रान्‌, ध्वाइचान्‌ 5 काकानू, वृकॉश्च कः कर्थ वा वारयेतू 
कोषपि न कथमपि वारमितुं समर्थ इत्यर्थ:। चर्मावृततयैव शरीरे मांसलुब्धा 
गृप्नादयो न निपतन्ति, नो चेतू ते दारगितुमशवया इति भाव: । एतेनास्थिमांस- 
गज्जाथ्युकसंघाते त्वचावुततेडस्मिनू देहे वृथा राय इंति घ्वनितम्‌ । श्लार्टूलविक्रीछितं 
चुत्तम्‌ ॥ २३ | 
ज्लिय इति । श्वियः ८ सम्पत्त यः, दोलालछोछा:-दोला ८ प्रान्दोलः, दद्वतु 
लोछा: 5 चपला:, विषयजरसाः > विपयेभ्यो जातानि सुखानि, प्रास्तविरसा:- 
व मजा या 


बहा, नूतन तील कमछ पत्न के श्रग्रभाग के समान शभ्त्यन्त सृद्रम थायत्त 
तचा से मांस को आदृत कर शरीर की रचना यदि न करदे तो धाजा बहते 
हुए रक्त प्षे दुर्गन्य पूर्ण मांस वाने के लिए छलचाये हुए ग्रिद्धों, कौओों भौर वृक्ों 
को शरोर पर ऋपटने से कौन और कैसे रोक पाता ?॥ २३ ॥ 

बौर-- 


सम्पत्तियाँ दोला को तरह चद्चल हैं, विषय-सुख जन्‍्त में दृःखद है 


पण्चसो5डूड र्र्३ 


विपदगेहूं देहूं सहदपि धर्त भूरि निधनस्‌। 
बहच्छोको लोक: सततमबलानर्थेबहुला 

तथाप्यस्मिच्धोरे पथि बत रता नात्मनि रताः॥ रड ॥ 
सरस्वती--वत्स, एतद्राग्यं त्वानपस्थितस्‌ । तदेतत्संभावय । 
मतः--क्वासि पुत्रक ? 
वैराग्यमू--( उपसृत्य ) श्रह सो श्रभिवादये । 
मनः--वत्स जातमात्रेण त्वया त्यक्तो5स्मि । परिष्वजस्व साम्‌ । 


प्रान्ते > अवसाने, विरसाः ८ दुःखदा:। देहम्‌ सम शरीरमू, विपदुगेहम्‌ ० 
विपत्तिस्थानम्‌ । महदपि घनम्‌, भूरि ८ मधिकम्‌, निधनम्‌ ८ मरणक्षारणमित्यर्थ/ 
लोक: ८ संसारः, वृहच्छोकः ८ सातिशयशोकपूर्णा, अबछा ८ स्त्री, सततम्‌ 
अनवरतम्‌, अनर्थवहुला ८ सर्वानर्थकारणमित्यर्थ:। तथापि ८ एवं सत्यपि, 
बतेति खेंदे, भ्स्मिन्‌ घोरे -- भयडकरे, पथि>सांसारिकमार्गे, ( जता: ) रताः ८ 
संसक्ता: ( परन्तु ) आत्मनि 5 परमें ब्रह्मणि, न रताः ८ न संलग्ता भवन्ति । 
शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

सरस्वतीति | त्वामुपस्थितम्‌ ८ तव समीपे सम्ागतम्‌ । सम्भावय>मानय । 

मन इति। जातमात्रेण त्वया त्यक्तोईस्मि-उत्पन्न एवं त्वं मां परित्यक्तवानू। 
परिध्वजस्व > श्रालिज्ध । 


शरीर विपत्ति का घर है, भधिक भी घन भ्रधिक मौत है, संसार अत्यन्त शोकपूर्ण | 
है, स्त्री सतत अनर्थ का कारण हैं। खेद का विषय हैं कि ऐसा होते हुए भी 
इसी घोर मार्ग में ( छोग ) रत हैं, परम ब्रह्म में नहीं रत होते हैं ॥ २४ ॥ 

सरस्वती--वत्स, यह वैराग्य तुप्हारे समीप उपस्थित हैं, इस लिए इसका 
सम्मान करो। 

परस्वती--वत्स, यह वैराग्य तुम्हारे समौप उपस्थित है, इसलिए इसका 
सम्मात करो | 

सत्त--कहाँ हो प्रिय पत्र ! ? 

वराग्य--( समीप जाकर ) यह मैं मभिवादन करता हूं। 

भन - वत्स, जन्म लेते ही तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे गेले लग जाअर- 


श्श्ढं . प्रबोधच-न्द्रो दये 


वेराग्यमू--( त्था करोत्ति ) 
मनः-- वत्स, त्वहशनात्प्रशान्तों से शोकावेशः । 
वैराग्यमू--तात, को5च शोझावेश: । यतः-- 
पान्वानामिव वत्पेंनि क्षितिरहां नद्यामिव भरयतां 
सेघानामिव पुष्करे जलतिधौ सांयान्रिक्ारयामिव । 
संघोगः. पितृमातबन्पुतनयभरातप्रियाणां... यदा 
सिद्धों द्रद्ियोग एवं बिद्॒षां शोकोदयः कस्तदा ॥| २५ ॥| 


पान्थानामिति | वर्त्म॑नि > मागे, पान्थानामिव 5 पथिकानामिव, नधां 
भ्रश्यताम्‌ ८ पततामृ, क्षितिरह्ममिव ८ वृत्नाण/मिव, पुष्करे-आकाशे, मेघानामिव 
जलनिधी ८ सागरे, सांयात्रिकाणामिव 5 पोतवणिजासिव, पितुमातुवन्धुतनय- 
श्रातृत्रियाणामू-पिता च माता च बन्चुदव तनयश्न अआता च॒ प्रियाइच तेषां 
सर्वेपामात्मीयजनानां संयोग: ८ मिलनम्‌, यदा विदुषाम्‌८त्तत्त्वविदाम्‌, दुरवियोगःल 
अत्यल्तवियोग एव सिद्ध), तदा कः > कीदृश:, शोकोदयः 5 नास्ति शोकोदय 
इत्यर्थ: । व्योम पुष्करमम्वरम! इत्यमरः। मार्गे पथिका मिलन्ति तदनन्‍्तरं 
वियुज्यन्ते, नद्यां पतिता वृच्चा: पयः प्रेणोह्यम्राना: परस्परं :मिललन्ति स्वल्पेनेव 
कालेन पुनवियुज्यन्ते, व्योम्नि मेघा मिलन्ति ततः वियुज्यन्ते, तथेव संप्तारे$स्मिन्‌ 
पितृमातृवच्चुतनयादिश्रियजनानां संयोगो वियोग एवं पर्यवस्थतिं, तस्मादुपस्थिते 
वियोगे तत्त्वविदो न शोक॑ कुर्बन्दी ति भाव: । शारईलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ २५, ॥ 


वेराग्य-- ( वैसा करता है ) 

सत--वत्स, तुम्हें देखने से मेरा शोकावेश प्रशान्त हो गया । 

वेराग्य-तात, इसमें शोकावेश कैसा ? क्योंकि -- 

मार्ग में पथिकों के समान, नदी में गिरने वाले वृक्षों के समान, आकाश में 
मेघों के समान, समुद्र में पोतवणिजों के समान जब ( संसार में ) पिता, माता, 
बन्चु, पुत्र, भाई और प्रियजनों का संयोग होता है, तब उनका अत्यन्तवियोग 
सिद्ध ही है, विद्वातों को इसमें शोक उत्पन्न होने को कौन स्री बात है 7॥ २५॥ 


पथ्चमोड्डूः श्र्र 
टी नल नकल जल मिलन कि अमन तह टनिकज जलकर 
मनः-- ( सानन्दम्‌ ) देवि, एवमेतत्‌ यदाह वत्सः। तथ।हि तावदव- 
घारयतु भवती । 
निरन्तर भ्यासहढीकतस्य 
सरनेहसूत्रग्नधितस्प जन्‍्तो:॥ 
जानासि किचि-्धू-वत्यु गयं 
ममत्वपाशस्य यतो विमोक्षः।॥ २६॥ 
सरस्वटी--चत्स, भावानामनित्यताभावनभेव तावन्ममतोच्छेरस्प 
प्रथमोषभ्युपाय: । त्थाहि - 


सत्र इति | वत्सः > वेराम्यम्‌ । अवधारयतु ८ निश्चिनोतु । भवती 
घरस्वती । ; 

निरन्तरेति | निरन्तराभ्पासदृढी कृतस्य-निरन्तरमृ-अनवरतम्‌, ध्रभ्यासेन८ 
परिशीलनेन दृढीकृतस्य, सस्नेहसूत्र»थितस्य -- स्नेहैन सह वर्त्तन्त इति सस्नेहाः ८ 
प्रन्तःकरणवत्तय:, तद्व पसूत्रे: ग्रथितस्य 5 गुम्फितस्थ, जन्तो: ८ प्राणिन:, मर्मत्व- 
पाशस्य ८ ममतावन्धनस्य, यतः > येनोपायेन, विमोक्ष:-त्यागः, अयि मग्रवति, 
तादृश कझदुपायं जानासि। अयि भगवति, जन्तोरयं ममत्ववन्धोध्नवरतपरि- 
शीलनेन दुृढोकृतः, स्नेहसूत्रगुस्फितश्वास्ति । कि जानासि कमप्युपाय॑ येनास्योच्छेदो 
भवेदिति भाव: । उपजातिबृ त्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

सरस्वतीरति । भावानाम्‌ ८ पदार्थाताम्‌ । भनित्यताभावनम्‌ > क्षणमद्धगुर- 
त्वचिन्तनम्‌ । ममतोच्छेदस्य 5 ममत्वविनाशस्य । प्रथम: ८ मुख्य: ॥ अभ्युपाय:८ 
साधनम । हे 


सत्त-- ( श्रानन्द से ) देवि, बात ऐसी ही है, जो वत्स कह रहा है। तो 
जाप सावधान होकर ऐसा मन में धारण करें ( भूले नही ) । 

प्राणियों का ममत्वपाश निरन्तर भ्रभ्यास से दृढ़ हो चुका है, स्नेहपूर्ण भ्नन्‍्तः- 
फरणवृत्तिरूप सुत्रो से गुम्फित हुआ है, भगवरति ! क्‍या प्राप कुछ उपाय जानती 
हैं जिसके द्वारा उससे छुटकारा मिल सके 7॥ र६ ॥ 

सरस्वत्नी- पदार्थों की झ्नित्यता का चिन्तन ही ममता के उच्छेद का 
मुल्य उपाय है । जैसे कि-- 

१४ भ* च० 


२२६ प्रबोधचन्द्रो दये 


न नतनलथाा--नथ- ८-० नम पान धन थम नमाज 5८०-<०५००-.००-.-->ाआ 
.... न कति पित्रो दाराः पुत्राः वितृव्यपितामहा 
मह॒ति वितते संतारेःस्मिन्‌ गतास्तव कोटय:। 
तदिह सुहृदां विद्युत्पातोज्ज्वलान्‌ क्षणसंगमान्‌ 
सपदि हुदये भूयों भूषो निवेश्य सुखी भव ॥ २७॥ 
मनः--भागवति, तब प्रसादादपास्त एवं व्यामोहः । किन्तु-- 
भगवति तव मुखशशधरगलितेविप्रलोपदेशपीयषे: । 
क्षालितमपि मे हृदयं मलिन शोक्ो विभिः क्रियते || २८ ॥ 

न कतीति । अस्मिन्‌ महृति वितते ८ विस्तीण, ससारे कोठयः कति तव 
पितरः ८ जनका:, दारा:-पत्न्य:, पुत्रा,, पितृव्यपितामहा पितृत्याः>पितुर्भ्रावरः, 
वितामहाः ८ पितुर्जनकाश्व न गताः ल्‍ गता एवेत्यर्थ: । तत्‌ 5 तस्मातू, इह ८ 
संसारे, विद्युतातोज्ज्वलान्‌ 5 विद्युदुदयसदृशान्‌, सुहृंदाम्‌ू + शोभनं हृतू ८ 
हुदयं, येषां तेषामू, पृत्रमित्रकलत्रादीनामित्यर्थ:, क्षणप्तंगमान्‌ ८ क्षणिकृमिलनानि, 
-भूयों भूयः # पुनः पुनः, हृदये निवेश्य 5 अवधार्य, सपदि 5 तत्‌ क्षणमेव, सुखी 
भव । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

' सत्र इति। प्रसादात्‌ 5 अनुग्रहात्‌ । भ्रपास्त:  दूरं॑ गतः। व्यामोहः ८ 

धोकावे व इत्यर्थ: । 

भगवतीति | तव मुखशशघरगलितै:--मुखमेव शशघरः > पनद्रः, तस्मात्‌ 
गलितै: ८ निःसृतैः, विमलोपदेशपीयूषे:--विमला: 5 निर्मलाः, उपदेशा एव 
पीयूषाणि > अमृतानि तैः, क्षालितमपि «८ घोतमपि, में ८ मम; हृदयम्‌; 
शोकोमिभिः > पुत्रादिवियोगजन्यशोकलहरीभिः, मलिन्त क्रियते ८ आतब्रियते रूप- 
कपमलछ्टार: ॥ श्रर्या जाति: ॥ २८ ॥ 


' इस महान्‌ विस्तृत संसार में कितने करोड़ तुम्हारे पिता, स्त्री, पुत्र, चाचा; 
पितामह न गुजरे होंगे ( भ्र्थात्‌ अवश्य गुजरे हैं )। इसलिए संसार में सुहृदों 
(अर्थत्‌ पुत्रमित्रकलभ्ादि प्रियजनों) का मिलन बिजली की चमक के समान 

'ज्णिक है-इसे वार-बार हृदय में बैठा कर तत्‌ क्षण ही सुखी हो जाओ || २७ ॥ 

सत--भगवति, आप- के अनुग्रह से व्यामोह तो दूर हो गया, किन्तु +-- 
“भगवति, ओप के मुखचन्द्र से निःसुृत्त निर्मल उपदेशामृत से घुछ जाने पर भी 
मेरा हृदय (पृत्रादिवियोगजन्य) शोक की लहरों से मलित-कर दिया जाता है २ । 


ब 


- पड्चमो5्डू: २२७ 


... तदस्यादंस्य शोकप्रहारप्यं भेषजमाज्ञापयतु भगवती | 
एरस्वती --वत्स, नुनमुपदिष्टसेवात्र सुनिभिः 
प्रकाण्डपातजातातनामार्द्राणां मंभेदिनाम्‌ । 
गराढशोकप्रहाराणामचिन्तेव. _ महौषधम्‌ ॥ २६ ॥! 
मनः--एवमेव भगवत्येतद दुर्वारं नु चेत: । यतः-- 
ध्रप्येतद्ाारितं चिन्तासन्तानेरनिभूयते । 
मुहर्वाताहतंबिम्बसभच्छेदेरिवन्दवस ॥ ३० ॥ 


तदस्पेति । झाद्रस्प-प्रत्यग्रस्थ । भेषजम्‌ज्योपघम्‌ । भाज्ञापयतु-प्रादिगतु । 

भकाण्डेति । प्रकाण्डपातजातानामू--न॒कारणडपातेन > शरप्रहारेण, शर- 
प्रहारं विनेव जातानाम्‌ ८ उत्पन्नानामू, अथवा प्चकाण्डे “ अतवसरे पातः ८ 
प्राप्तियेंषां तेषां जावानामू, अनवस्तरोत्पन्नानाम्‌ू, मर्ममेदिनाम्‌ > व्यथाका रिणाम्‌, 
भार्द्रणामू ७ अभिनवानामू, ग्राढशोकप्रहाराणामू ८ सातिशयशोकावेगानाम्‌, 
प्चिन्तैव ८ अननुध्यानमेव,महौपघम्‌ -> महान्‌ प्रतीकारः ( भ्रस्ति )। हृदय॑ 
विध्यतः परिग्रहवियोगजन्यशोकस्याचिन्तयैव त्व॑ निवु तिमाप्स्यसि नान्यथेति 
भावः । भनुष्टुब्वुत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

श्रप्पेतदिति । एतत्‌ 5 मनः, वारितम्‌ 5 चिन्तापयान्निरुद्धमपि, -विन्ता- 
सन्तानेः  चिन्तापरम्पराभि:, अभिभूयते । ऐन्दवम्‌--इन्दोरिदमैन्दवम्‌ ८+ चन्द्र- 
सम्बन्धि, ( इन्दुशब्दात्‌ 'तस्येदम्‌” इत्यण ) बिम्बम, मुहुः-पुतः पुनः, वाताहते:> 
पायुचालित:, अभ्नच्छेदेरिव-मेधखण्डैरिव । यथा मुहुमुंहुर्वायुचालितमें घखरडे भ्रन्द्र- 
विम्बमभिभूयते तथेव निरुद्धमर्ि मनश्विन्तापरम्बर्याउभिभूयत -इति भावः:। 
उपमा5लड्ूपर:। अनुष्टुब्वत्तम्‌ !-३२०॥॥ । 


सरस्वती--वत्स, मुनिथों ने इस विषय में उपदेश दिया. ही है-- 
शरप्रह्यर के विना ही अनवपर में उत्पन्न मर्ममेदी नूतन गराढ़ शोक प्रहारों 
का अनुचिन्तन न करना ही महोषघ है ॥ २९ ॥ 
सतत--भगवति, यह तो ठोक है, किन्तु यह वित्त दुनिवार्य है। क्‍्योंकि-- 
( चिन्तापथ से ) रोकने पर भी यह चिस्ताओं से घभिभूत हो जातां हैं 


जैसे चन्द्रबिम्ब बार-बार वायुग्रेरित मेबल्नण्डों से आज्छादितं हो जाता है ४३०॥ 


श्श्प प्रबो वचन्द्रो दये 


ब्ब्ज 


सरस्वती-- वत्स, शुयताम्‌ । चित्तयायं विकार: । ततः कस्मधिचि- 
स्छान्ते विषये चित्त निवेदयताम्‌ १ 
,मनः-- तत्प्रसीव्तु भगवती । को5सोी शान्तो विषयः ॥ 
परस्वती--वत्स, गह्ममेतत्‌ तथाप्यातानामुपदेशे न दोषः ॥ 
नित्यं स्मरझजलदनी लमुदार हार- 
केय  कुण्डलकिरीटवरं हरि वा। 
-“»“ >ञ“झौष्पे सुशीतमिव वा क्ृवमस्तशोक॑ 

ब्रह्म प्रविद्य भज निच तिमात्मनोनाम ॥ ३१॥ 


सरस्वतीति | वत्सन्वात्सल्यभाजन | द्ान्ते विषये+शोकमोहा दिर हिते विषये । 

भन इति | ततु ८ तरमात्‌ । प्रसीदतु ८ भनुग्रह करोतु + 

सरस्वतीति । गुह्मम्‌ > गोपनीयम्‌ । आर्तानाम्‌ ८ दुःखिनामू, मोहंशोक- 
चीडितानामित्यर्थ: । 

नित्यपस्‍्निति । नित्यमूड्सदा, जलदनीलम्‌ ८ मेघश्यामलम, उदारहारकेय्र- 
कुण्डलकिरीटघरमू-- उदारः > सुन्दर यो हारः, बेयूरम्‌ -बाहुभूषणम्‌, कुण्डले- 
कर्णभू परों, किरीटम 5 मुमुटमू, एसेषां घरः तम्‌, हास्केयूरकुएडलकिरीटघारिण*« 
मित्यथं:, हरिम्‌-विष्णुं वा, स्मरन्‌ ८ ध्यायन, भप्रस्तशोक्म्‌८अस्तः शोको यस्मिन्‌ 
तत्‌, सर्वधा शान्तमित्यर्थ;, ब्रह्म वा, ग्रीप्मे सुशीत्मू-्सुशीतलम्‌, 'हुृदम्‌ ८ जला- 
दायमिव, प्रविष्य आत्मनीनामु- आत्मने हिता आत्मत्ीना ताम, निर्वेतिमज्परम- 
सुखमू, भज ८ भाप्नुहि । साकारोपासनया चित्तशुद्धि बृत्वा पश्चान्तिराकारे मनः * 
सुख प्रवेश्य स्वरूपावा प्तिलक्षणां शान्ति स्वीकुर, यथा कश्चित्‌ सूर्याशुतप्त: सुशीत 4 


नी नी नल 


सरस्वती--वत्स, सुनो। यह चित्त का विकार है। अतः किसी श्ान्त विषय 
में चित्त को लगाशो | _ 

सन-तो भाप भअनुग्रह करें ( भर्थात्‌ वताएँ ) वह कौन सा शान्त विषय है। 

सरस्वती--वत्स, ( यद्यपि ) यह गोपनीय है तथापि प्रार्ता को बताने में 
दोष नहीं है । 

सदा घनदयाम हारकेयूर कुण्डलकिरीटघारी हरि का स्मरण करते हुए 
अथवा ग्रीष्म में सुशीतल जलाशय के समान बीतश्योक ( धांन्त ) ब्रह्म में प्रवेश 


पण्चमो5कूः २२६ - 


घनः--एवमेतत्‌ । संत्रति हि-- ः 

धायंस्ता नवयोवत्ा मधुकरव्पाहारिखस्ते द्वमाः 
प्रोन्मीलन्‍्तवसल्लिकासुरभयो सन्दास्त एवानिला:। * 

प्रद्योदात्तविवेकमाजिततमःस्तो प्रव्यली कान्पुन- 
स्तानेतान्मृगतुष्णिकाणंवपय:प्रायात्मतः पद्यति ॥ ३२॥ 


अलनन्‍बन«%-«तामकानकककओ 


हुईं प्रविश्व सुश्र॒मनुमशतोति भाव: । उपमाध्लदू/र: । पसन्ततिलक 
घुत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


< नार्यस्‍्ता इति । ता; > पूर्वपरिचिता एवं, नत्रयौतना: ८ तरण्यः, नायें: रे 
स्त्रियः ( सन्ति ), ते > पूर्वपरिचिता एवं, मधुकरव्याहारिणः ८ भू ड्भमुखरिता:, 
दर माः 5 वृक्षार, ( सन्ति ), ते एवं 5 पूत्रनुमूता एवं, प्रोन्‍्मोलस्तदमल्लिका« 
सुरभप्ः-प्रोन्‍्मील त्त्य: > प्रकरेंग विकृतन्‍्त्यों या नवमल्डिका:, तामि सुरमयः ८ 
सुगन्‍्धपुका:, मन्‍्दा: र मन्दसंचारिण:, प्रतिला: 5 वायवः ( सन्ति ) । पुनः ८ 
परन्तु, अद्य > इृदानीमू, उद्ात्त विवेकमाजिततम:स्वोमम्‌-उद्दात्तेत > निर्मलेत, 
विवेफेन ८ वस्तुयाथात्म्पज्ञानेन, माजितः 5 प्रक्षलित:, तम:स्तोम: ८ अन्धकार- 
समूद:, अज्ञानसंघात इत्यर्थ:, यस्प तादशं मनः, तानू>पूर्वानु मूगनू, ठ्यछोकान्‌ ८ 
मिध्याभूतन्‌, एतानू > जिषयान्‌, तरुणो पत्र उ्याहारद्रमानिलादोनू, मृगपृष्णि- 
कारणवपय:प्रायान्‌ ८ मृगतृष्णिकाजलवन्मिथ्यार्यानू, पश्यति । ये वतितादयः 5 
पूत्रे मनोज्ञा: प्रतोयन्ते सम, त एजेंदानी ज्ञान.दग्रे वेराग्यं जनयन्ति मिथ्यात्वेनेति 
भाव: । शाईलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


हथ 


कर आत्मशात्ति प्राप्त करो ॥ ३१ ॥ 
घत--यह ठीक है । इस समय-- 


घही नव यौवना नारियाँ हैं, वही भौंगें की गुज्लार से गुज्ञित द्र म हैं, पही 
विकस्चितनवमल्लिका फी सुग्रन्ध से युक्त मन्‍्द वायु है, परन्तु अब निर्मल विवेक 
से भजानान्धकार के मिट जाने पर उन विषयों को मृगतृष्णाजडधदृश मिथ्या 
खमम रहा है ॥ १२॥ 


2३ 


२३० प्रबोधचन्द्रीदये 


नि बी अमन.» ऋऋओओंं ऋण 
_.. सरस्वती- बत्स, यद्यप्येवं तथापि गृहिणा मुहृतंमप्यताश्रमधविणा 
न भवितव्यम । तदद्यप्रभृति निवृत्तिरेव ते सघर्मंचारिणी । 

मनः--( सलण्जम्‌ ) यदादिशति देवी। | 

सरस्वती--शमदमसंतोषादयदच पुत्रास्त्वामनुचरन्तु ॥ यमनियमा- 
बयबचामात्या:। विवेकोषपि त्वदनग्रहादुपतिषद्देव्या सह योवराज्य- 
मनुभवतु | एताइच मंत्यादयइचतस्रों भगिन्‍यों भगवत्या विष्णुभवत्या 
तब प्रसादनाय प्रहितास्ता: सप्रमादमनुमानय। 

मन:--यदादिशति देदी | म्नि निवेशिताः सर्वा एवाज्ञा:। ( इति 
सहृर्ष पादयो: एतति ) 


किट पी अटल मवक ली पनकद 3 रेज लाल अब ऑडलल नकल 
सरस्वत्तीति । यद्यप्यवम्‌ 5 यद्यपि यक्त्वयोक्त तत्‌ सत्यमेव। गृहिणा 
गृहस्थेत । महूर्तमत्रि ८ क्षणमपरि | श्रनाश्रमघमिणा - भस्त्रीजें ण । प्रचप्रभूति ८ 
अधारम्य । सघमंचारिणी 5 घर्मयत्नी । 
प्रनुचरन्तु ८ प्ेवन्ताम्‌ । अमात्या: 5 मन्त्रिण: । मैत्यादय: ८ मैत्री, करुणा, 
मुदिता, उपेक्षा च । प्रहिता: - प्रेषिता: । ता; सप्रसादमनुमानय 5 तथाकत्तू, दा: 


प्रसन्‍नभ वेनानुजानी हि । 
सन इति | मूध्नि ८ शिरप्ति | निवेशिता: ८ स्थातिता: । 


सरस्वतो--वत्स, यद्यपि तुग्हाग कहना ठीक हैं तथापि यृह॒स्थ को क्षण 
भर भी अनाश्रमधर्ी नहीं होना चाहिए [ प्रर्थात्‌ विवेक “उत्पन्न होने पर भी 
गृहस्थ को आश्रमधर्म का पालन करना झनिवार्य है ) । अतः झ्राज से निवृत्ति 
ही तुम्हारी धर्मपत्नी रहेगी । 
सन्- ( लज्जा पूर्वक ) देवी की जो जाज्ञा | 
सरस्वती -- शम, दम, सन्तोष आदि पुत्र तुम्हारे अनुचर हों। यम, नियम 
ध्रादि श्रमात्य हों | विवेक भी तुम्हारे भ्नुग्रह से उपनिषद्‌ देवी के साथ यौवराज्य 
का अनुमव करे । मैत्री आदि ये चारो बहिनें भगवती विष्णुमक्ति के द्वारा तुम्हें 
सन्‍न करने के लिए भेंजी गयी हैं। प्रसन्‍्तभाव से उनको ( वैसा करने की ) 
प्रंनुमति दो । 
सन--जो देवी को भाज्ञा। सभी बाज्ञाएँ शिरोधाय हैं । ( सहर्ष चरणों 
पर गिरता हूँ ) 


; प्वपोईडू: श्३१ 


७ #####न्‍नूयममीौीमसम्म्मधप्म्ल्ल्न्जा 
सरस्वती--साम्राज्यमनुतिष्ठर्व । एते च यमनियमादय: सादर- 


पायुष्मता द्रष्ठव्या: । एतेरेव सहायुष्मान यौवराज्यमधितिष्ठतु । त्वयि 


ध स्वास्थ्यवापन्ते क्षेत्रज्ञोए्पि सवा प्रकृतिमापत्स्यते । यततः--  - 
त्वत्सड्भअच्छाइवतो5पि प्रभवलयजरोपप्लूतो बुष्धिवत्ति 
ष्वेको नानेव देवो रविरिव जलधेवों विष व्पस्तमुर्तिः 
तृष्णीमालम्बसे चेत्कथमपि बितता वत्घ सहृत्य वृत्ती 
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सरस्वतीति । साम्राज्यमनुतिष्ठस्व-साम्राज्यमुपभुइदव । आायुष्मत्ता-भवता । 


पौवराज्यम घितिछ्ठतु योवराज्यमुपभुट्द्व । स्वास्थ्यम्‌ ८ विपयसम्बन्धराहित्यम्‌ । | 


क्षेत्रज्ञ: ८ अत्मा । स्वां प्रकृतिम्‌ ८ परमारत्मभावम्‌ । झापत्स्यतें - प्राप्स्यते । 

त्वत्सद्भूगदिति । ज्वाश्वतोषपि ८ नित्यनिविकारो४पि, देवः 5 भात्मा, 
स्वत्सज्भात्‌ 5 त्वदुपवल्ममविषययोगात्‌, प्रभवहुयजरोपप्लुत:-प्रभव: 5 जन्म, 
छयः ८ मरणम्‌, जरा ८ वाधवयम्‌ू, तामिः उपप्लुतः ८ सम्बद्ध इत्यर्थ, एक: 
( प्रपि ), जलधें! 5 समुद्रस्य, वीचियु ८ लहरीषु, रविरिव > सूर्य इव, बुद्धि- 
धृत्तिपु  अन्तःकरणवृत्तिषपु, नानेव ८ बहुधेव, व्यस्तमूर्तिः-व्यस्ता ८ भिन्‍नता, 
मृर्तियस्थ ताइशः, ( भवति ) यथा रविरेक एवं सिन्धुतरज्भेपु पुयक्‌-पृथक्‌ अव- 
भाषमानो नानेव प्रतोयते तथैव विभिन्‍नास्वन्त:करणवृत्तिषु एक एवात्मा नानात्वे- 
मावभासत इति भाव: । 


बत्स + वात्सल्यभाजन | कथमपि 5 केनापि प्रकारेण, वित्तत्ता: ८ विस्तृता:, . 


विभिन्‍्नविषयेषु वर्तमाना:, वृत्ती. > अन्त करणवृत्तीः, संहृत्य 5 प्रतिनिवर्च्य 
( त्वं ) तृष्णीम आर म्वमे ८ विपयसम्पर्क परित्यज्य निवृत्ति स्वीकरोषि, चेतू ८ 


खनन 


सरस्वती--साम्राज्य का उपभाग करो । यमनियम आद को सादर देखा 
फरना | इन्हीं के साथ तुम यौवराज्य का उपभोग करो पुम्हारे स्वस्थ हो जाने पर्र 
शात्मा भी अपनी प्रकृति (अर्थात्‌ परमात्मभाव) को प्राप्त कर लेगा । क्‍्योंकि-- 

शाश्वत तथा एक होते हुए भात्मा तुम्हारे संसर्ग से जन्म मरण-जरा द्वारा 
श्ाक्रान्त हो अन्तःकरण चवृत्तियों में पृथक्‌-पृथक भासित होता हुप्रा अतक-सा 
प्रतीत्त होता है, जैसे सु्ं एक होकर भी समुद्र की तरज्धों में प्रतितरज्भ पृथक्‌ 
सा भासित होता हुआ अनेक सा दिखायी देता हैं । वत्त, यदि तुम किसी प्रकार 
विभिन्न विषयों में वर्तमान अपनी वृत्तयों को समेट कर शान्त हो जाते हो तो 


के 
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भात्यादर्श प्रतत्ते रवि सहुनाननन्‍्दतानद्र त्तदात्मा ॥३३॥ 
तड्ूवतु । ज्ञातीनामुदकदानाय नदीमवतरामः । 


मनतः--यदाज्ञापयति देवी । 
( इति निष्कान्ता: सर्वे ) 
एति प्रवोषचन्द्रोदये वे राग्यत्रादु भावों नाम पञ्वमोडड्धूः । 


यदि, तदा प्रसन्‍्ने ८ निर्मले; आदर्श रविरिव आत्मा सहजानन्दसारद्र:-सहजेव 5 
स्वाभाविकेन, झानन्देन सान्द्र: ८ घनः, भाति - प्रकनाशते । यथा निर्मल आदर्श 
रविर्माति तथैव निर्मठान्त:करण एवात्मा प्रतिभाति । मनसि विपयविनिवृत्ते 
सत्यात्माईपि विषयप्रम्वन्धराहित्येन वन्धमुक्तः, स्वस्वरूपेण प्रकाशते, 'मन एवं 
मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयो: इत्युक्टेरिति भाव: । स्रग्वरा वृत्तम्‌। उपमा- 
इलद्भार: ॥ ३३ ॥ है 
ज्ञातीपम्‌ > कामादोवामित्यर्थ: । उदकदानाय 5 जछाझ्ञलिदानाय | अवत- 
रामः - प्रविद्याम: । 
इति कल्याण्यास्यायां प्रवो बचन्द्रो इयव्यास्यायां पऊचमोउडू: ॥ २॥॥ 


>->+कीसट कं फीजेरिी भा त 


आत्मा सहजानन्दरूप में प्रकाशित होने लगेगा, जैव निमंत्र दपंण में सूर्य प्रकाशित 
होता हैं ॥ ३३ ॥ हि 

भच्छा, ( मृत ) ज्ञातियों ( सग्रोत्र बान्त॒त्रों) को तिलाज्जलि देने के 
लिए हम नदो में उतरें। 

मन-देवी को जो झ्ाज्ञा 

( सव का प्रस्थान ) 
हस प्रकार 'प्रवोषचन्द्रोदय' की 'कल्याणो” हिन्दी व्याख्या में 
पञ्चम पअ्रडू समाप्त हुम्ना ७ ५॥। 


पष्टी5ड्ढ 
( ततः प्रविशति शान्ति: ) 


शान्तिः--आा दिष्ठास्मि महाराजविवेकेत । थथा चत्से, विदितसेव 


भव॒त्या किल। म 
प्रसस्‍तं गतेष्‌ तनयेषु विलीनमोहे 


वेराग्यभाजि मनप्ति प्रशमं प्रपन्ने । 
फ्लेशेषु पठ्चसु गतेषु सम॑ समीहां 
तत्त्वावबोधमभितः पुरुषस्तनोति॥ १ ॥ 


शान्तिरिति । आादिष्टास्मि ८ आज्ञप्तास्मि । भवत्ग ८ शान्त्या । 

ग्रस्त गतेष्चिति। तनयेषु ८ पुत्रेषु, कामादिष्वित्यर्थ,, प्नस्तं गतेषु ८ 
विनश्षु, विलं!नमोहे - विशेषेण लीन: ८ नष्ट:, ८ मोहो यस्य तादुशे, मोहरहित 
इन्यर्थः, वैराग्यमाजि--वैराग्यं भजते 5 प्राश्रयत इति वेराश्यभाक्‌, तस्मिनू, 
विरागयुत इत्यथं:, मनसि ८ चित्ते, प्रशमम्‌ ८ शाततिमू, प्रपन्ने > प्राप्ते सति, 
पशञ्चसु बलेशेषु 5 अविद्यास्मितारागद्वेषाभि,नवेशसज्ञरे पु पञ्मसु बलेशेषु, समम्‌ ८ 
युगपत्‌, गतेषु ८ भपसूतेषु, पुरुषः ८ क्षेत्रज्ञाभयमात्मा, तत्त्वाववोधमभितः 
पत्तावबोध स्वरूपज्ञानं प्रतोत्यर्थ; समीहाम्‌ > प्रवलेच्छामू, तनोति > विस्तार- 
यत्ि, करोतीत्त्यर्थ: ॥ 

कामादयो नष्टा:, मोहश्व निवृत्त:, मनसि वैराग्योदय्श्ब संजातः, घात्तिश्नो- 
हपन्ना, तदप्रमेदावपर आत्मप्रवोधोदयस्येति भाव: । वप्तन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


( तदनस्तर शान्ति का प्रवेश ) 
शान्ति--महाराज विवेक ने मुझे झ्ादेश दिया है कि वत्से तुम जानती दी 
हो कि पुत्रों ( भर्थात्‌ कामादिक ) के विनष्ट हो जाने तथा मोह के विलोन हो 
जाने पर मन वेराग्य से युक्त हो पूर्ण रूपेण प्रशान्त हो चुका है ( अतः ) पदश्च 
बलेशों के एक साथ मिट जाने के कारण पुरुष तरवाववोध की इण्छा कर 
रहा है ॥ १॥ 


र्श्ढ प्रबोधचन्द्रो दये 


तड्ूबती त्वरिततरं देवी मनुनीय मत्सकाशमानयत्विति । 
शान्ति: - ( विलोक्‍्य ) समाम्त्रा सहर्ष किमपि सन्त्रयन्ती इत एवा- 
गच्छति । ( ततः प्रविशति श्रद्धा ) 
श्रद्धा-प्रये, प्रथ खलू राजकुलमारोग्ययुक्तमालोक्य चिरेए से 
पीयषेणेव लोचने पूरे । 
ग्रसतां निग्रहो यत्र सन्‍्तः पुज्या यमादयः । 
आ्राराध्पते जमत्त्वामी वहयेदेंवरानुजीविभिः॥ २ ॥ 


दल न भा नारा एएएएं। 


तज़ूबतीति | तत्‌ ८ वस्मात्‌, भवतो ८ शान्ति: । त्वरिततरम्‌ ८ अति- 
शीघ्रम्‌ । देवीमू > उपनिषद्देवीमित्यर्थ,, अनुनीय ह सादर मानयित्वा, भत्स- 
फाशम्‌ ८ विवे रूपाइर्वमू । 

शान्तिरिति । अम्बा ८ माता श्रद्धा। सन्त्रयन्ती ८ अभिदघाना । 

श्रद्ध ति--राजकुलूम्‌ 5 विवेकक्रुलमित्यर्थ:। प्रारोग्ययुक्तम्‌ ८ स्वस्थम्‌ । 
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पीयूपेंग उभ्रमृतेन । मदोये नेन्ने राजकुलं दृष्टवाइप्ृतसे कजन्यामिव प्रस्नन्ततामगमता- 
मिति भाव:। 

प्रतताधिति। यत्र 5 यस्मिन्‌ राजकुले, असताम्‌ ८ दुष्टानामू, मोहादीना* 
मित्पर्थ:, निग्रहःरदण्ड:, यमादप्र: सन्तः पूज्या: संधान्या:, जगरत्स्वामी-परमात्मा, 
धश्यै: -- शधादिभि: करणैः, देवानुजीविभि: > देवस्य ८ परमात्मनः, भनुजी- 
विभि: ८ जीव: कत्‌ भिरित्यर्थ:, आराध्यते ८ पूज्यते । अनुष्टुब्वत्तम्‌ ॥ २॥ 


इस लिए धुम बहुत शीघ्र देवी (उपनिपद्‌) को मनाकर मेरे पास ले झाओं | 
__ शान्ति--( देख कर ) मेरो माँ ( श्रद्धा ) सहर्षप कुछ कहती हुई इधर 
ही भा रही है । ६ 

( तदनन्तर श्रद्धा का प्रवेश ) 

श्रद्धा--भरे, श्राज राजकुल को स्वस्थ देख कर बहुत दिनों के वाद मेरे. 
दैत्न धमृत-सिक्त से हो रहे हैं । 

जहाँ ( मोहादि ) दुष्टों का निग्रह, यमादि सज्जनों का सम्मान -भौर 
परमात्मा के झनुजीवी ( जीव ) छोग, ( शमादि ) सेवकों के द्वारा जगत्स्वामी 
को आराधना कर रहे हैं ॥ २॥ 
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घान्ति:---( उपसृत्य ) अश्रम्ब, कि मसन्त्रयन्तोीं प्रस्थित) ॥ 
झरद्धा-- ( भये, अद्येत्यादि पठति ) 
शान्ति:--प्रथ मनसि कीहशी स्वाधितः पुरुषस्थ प्रवृत्ति: । 
धरद्धा-याहशी वध्यस्प ग्राह्यस्थ भवति।१ 
शान्ति:-- तत्कि स्वाम्येव साम्राज्यमलं हरिष्यति । 
श्रद्धा--एवमेत त्‌ यथात्मानमनुसवत्तें ततो देव एवं स्वाराद सत्नाद 
थे भवति। 
-शान्ति:--श्रथ देवस्थ सायायां फीहशोउनुग्रहः ॥ 


शान्तिष्ति। मनसि ८ मतोविषये मनसा सह स्वामिनः पुरुषस्य कीदुशों 
ध्यवह्ार इति भाव: । 

श्रद्धेति। वष्यस्य ८ वधाहंस्य । प्राह्मस्य 5 गृहीतस्य । यथा कस्यचित्‌ 
धष्पे पृहदीते वा व्यवहारस्तथेव पुरुषस्थ मनस्ति व्यवहार इति भाव: । 


शान्तिरितति | स्वाम्पेव न भात्मैत्र | साम्र।ज्यमलज्ूरिष्यति-भात्मारामत्व- 
छत्षणं साम्राज्यमधिकरिष्पति, मनोनिगृह्मेति भाव: । 

श्रद्धेति ! यथा + यतः । आत्मानम्‌, अनुसंघत्ते >प्रपग्यप्रातिकूल्येन परमात्म- 
ध्वेन भावयति । स्वाराट ८ स्वस्मिनू, भा ८ समस्तातू, राजत इति स्वाराटू ८ 
झात्माराम: । सम्राद्‌ सम्यक 5 विदानन्दाभेदेनेत्यर्थ, राजत इति सम्न,ट्‌ ८ 
झात्तामिन्‍्न हत्यर्थ: । 

शान्तिरिति । मायायाम्‌ > मृलाविद्याविष्ये । अनुग्रह:ः ८ कृपा । 


शास्ति--( समीप जाकर ) माँ, तुम क्या कहती जा रही थी ? 

अद्धा--( भये, भ्रद्य इत्यादि दृहराती है ) । 

शान्ति--भव, मन के विषय में स्त्रामी पुरुष की प्रवृत्ति कैसी है ? 

शअद्धा-जैपी एक वधाह गुडीत के लिए होती है । 

शान्ति--तो क्या स्वामी ही साम्र.ज्य को अलइक्न करेंगे ? 

अद्धा- ऐसी ही बात है, क्यों कि वे जैसा अपना पनुसन्धान कर रहे हैँ 
इससे तो विदित होता हैं कि स्वामी ही स्वाराट झौर सम्नद होगे । 

शान्ति--भोर देव का माया पर कैसा अनुग्रह है ? 
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श्रद्दा-नन्‌ निग्रह इति ठकतव्ये कथमनुय्र : शकक्‍यते वबतुम्‌। 
दैवो5पि हि सर्वानर्यवीजमियं साया सर्वथा >िग्रह्मेति सन्यते । 
शान्तः--यद्येवं का तहाँदानों राजकुलस्थ स्थितिः । 
धदढा- शरप, 
तित्यानित्यविचारणाप्रणयिती वैराग्यमेक सुहर 
सन्मित्राणि यप्ादयः शम्रदमप्राया: सहाया सता: । 
मेत्रयाद्या: परिचारिकाः सहचरी नित्य मुमुक्षा बला- 
दुच्छेद्या रिपवदच मोहममताछडूल्रसज्भादय: ॥ ३॥ 


श्रद्धति। निगम्नहः 5 वधबन्धादिदण्ड. । मायाया कीदुगो निग्रह इति 
प्रष्ठध्यम्‌ू, वीदुशोश्नुग्रह इति कर्थ त्ववा पुच्छचवे इन्यथं: । सर्वानिर्थ्रीजम्‌-सर्वेषा- 
भनर्थानां बीजम्‌ू 5 कारणम्‌ । निग्राह्या ८ दण्डपात्रम्‌ । 

शान्तिरिति--का स्थिति: > कीदुशा व्यवस्था 2 

नित्यानित्येति । नित्यानित्यविचारणाप्रणयिनी-कि नित्यं किमनित्यमिति 
प्रसडये ब्रह्मल्वहूपमेव नित्यं ततोडत्यदनित्यमिति विचारणा सैव प्रणयिनी > स्निर्घा 
प्राणप्रिया, बेराग्यमू, एकम्‌ ८ मुख्यम्‌, सुहतू ८ मित्रमू, यमादयः, सन्मित्राओ ० 
सतृसखायः, मन्त्रिण इत्यर्थ: । शमदमप्राया: ८ शमदमततिक्ष,दय', सहाया: 
सहकारिण:, मताः, मैत्याद्या: ८ मैत्रीकरुणामुदितोपे शा, परिचारिका: ८ दास्वः; 
मुमुत्ता > मोक्षेव्छा नित्थ॑ सहवरी ८ पाश्ववत्तिवी । मोहममतास डुल्पप्तज्भादय:, 
रिपवः ८ शत्रउश्च बलातु 5 प्रात्मजिज्ञासावला दित्यर्थ: । उच्छेया: विनाशनीयाः | 
शारदूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ हे ॥ 


अद्धा-भरे निग्रह कहना चाहए, उसके स्थान पर अनुग्रह कैप कहा जा 
सकता है ? स्वामी भी ऐवा ही मानते हैं कि सब श्रनर्थो का मूल कारण यही 
भाया हैं। इसे सवथा निगृद्रीत किया जाना चाहिए । 

शान्ति- यदि ऐसी बात है, तो इंस समय राजकुल की क्या स्थिति है ? 


भद्धा- धुनो, नित्पानित्यवस्तुविचारणा ही प्रार्णप्रया है, वैराग्य मुख्य मित्र 
है, यमत्रियमादि साथी है, शमदम आदि सहायक हैं, मैत्री आदि परिच,रिकाएँ हैं, 
भुमु्षा नित्य सहचरी है भोर मोह, ममता, संकल्प, सज्भ भ्रादि शत्रु हैं जिनका 
बलातू विनाश करना हैं ॥ ३ ॥ | 


॒ 
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शान्ति.--प्रथ धर्मे स्वामितः कीहश: प्रणयः 

श्रद्धा-पुत्रि, वेराग्यसंनिकर्षात्प्रभति नितान्तमिहामृनत्रफलभोग- 
विरंस एवं स्वामी । तेन, 

स नेरकादिव पापफला:द्रय॑ भजति पुण्पफलादपि साशिनः । 

इति समुज्कित काससमन्वयं सुक्तकर्सम कर्थंचन मन्यते॥ ४ 

किस्त्व पर प्रत्यवश्रव॒स्पतां स्वामिनों विचिन्त्य कृत कतंव्यमिवात्माने 
पत्वा स्वयमेव धर्म: शुन्यव्यापा रोधभूत । 


शान्टिप्ति | धर्में > धर्ंविपये । प्रणय: प्रीति: । 

श्रद्ध ति । वैराग्र्संनिकर्षात्‌ प्रभूति > वैर।ग्यसम्बन्धादा र मय ।' नितान्तम्‌ 5 
अतिशयेन । इृह ८ भ्रर्मिल्ल'के । अमुत्-्परलोके, फलभोगविरसः--फस्भोग: 
हह लोके सांसारिकविषयसुखभोग:, परलोके स्वर्गादिसुखानुभवः, तत्र विरस:८ 


विरक्त: । 
स म्रकाएिव ' सः 5 विरक्तः पुएष:, पापफडात्‌ नरकादिव, नाशिनः 


नश्वरात्‌ पुएयफलादपि > स्वगदिरपि, भय॑ भजत्ति ८ विभेति । समुज्कितकाम- 
समखयम्‌--समुज्मितः « त्यक्तर, कामसमन्व॒यः 5 फलसम्बन्धो यस्मिन्नेतादृशम्‌, 
सुकृतं कर्म + नित्यनैमित्तिक कर्म, कथचन > कैनापि प्रकारेण, मन्यते > कत्तब्य- 
त्वेनाज्जीकरोति । द्रतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥॥ ४ ॥ 

किल्त्विति । प्रत्यकृप्रवणवाम्‌ज्श्नात्मेकनिषछ्ठताम्‌ ) विजिन्त्य>दृष्टा । कृतकर्त: 
ख्यमिव-कृतम्‌ >सम्पादितम्‌, कत्तेउ्यम्‌>अन्तःकरणशुद्धियेन्रतादुशम्‌, आत्मानं मत्वा, 
धघ्यापास्शुस्यः अभवत्‌ ८ ततः पर कृत्यांशाभाव्रात्‌ स्त्रतो विरतोइभूदिति भाव: । 


'शान्ति--और धर्म के विषय में स्वामी का कैसा अनुराग है ? 

अड्धा--पुत्रि, जंब से वैराग्य से सम्बन्ध हुआ है, तभी से स्वामों ऐहिक 
और प्रामुष्मिक फल भोग से विरक्त ही रहा करते हैँ । इसलिए -- 

वे जितना पापफल नरक से भय करते हैं, नश्वर होने से पुण्यफल (स्वर्गादि) 
से भी उतना ही भय करते हैं। ( बस ) सकलफलप्रम्बन्ध का त्याग कर किसी 
तरह नित्यनैमित्तिककर्म किया करते हैं ॥ ४ ॥ 

किन्तु स्वामी को आत्मनिष्ठ समझ फर भपने को कृतकृत्य जान कर धर्म 
स्वयं ही ब्यापार से विरत हो गया । 


२३५८ प्रबोधचन्द्रो दये 


है >> ऋरनननं ऋऋिऋचऋंऋऋऋरऊन 

शान्तिः--अ्रथ तानुपसर्गात्‌ गृहीत्वा, महामोहों निलीप स्थितस्तेषां 
फो वृत्तान्तः । 

श्रद्धा--पुनत्रि, तथा दुरवस्थागतेनापि महामोहहतकैन स्वामिनः 
प्ररोचनाय मधुमत्या .विद्यया सहोपसर्गाः प्रेषिता:॥ श्रयमशिप्रायः । 
यद्येतेष्वांसकतः स्वामी विवेक उपनिषच्चिन्तामपि न करिष्यतीति । 

शान्तिः--ततस्त तः । ? डा 

श्रद्धा- ततस्तेर्गत्वा क्ापिस्वामिन्येद्धजआालिकी _ विद्योपदर्शिता 
तथाहि, 

शब्दानेष शगोति योजनशतादाविभंवन्ति स्वत- 

स्तास्ता वेदपुराणभारतकथास्तर्कादयों वाहःमया:। 


शान्तिरिति। तानू 5 कामादीन्‌ । उपसर्गानूल्योगनिरोधकानू सहचरान्‌-। 
निलीय > प्रच्छन्नो भूत्वा । 
- अ्रद्ध पि | स्वामिनः>पुरुषस्य, प्ररोचनायजप्रतारणाय । मधुमत्या विद्या 
तन्नाम्न्या विद्या | उपसर्गा: ८ कामादयों विष्नहेतवः । 
शब्दनेष इति । एषः:-मघुमत्या विद्ययोपपन्नः पुरुषः, योजनशतात्‌ शब्दान्‌ 
श्युणो ति, स्वतः>प्रयत्न॑ विनेव, तास्ता:-पश्रत्यन्त॑ प्रस्तिद्धा,, वेदपुराणभारतकथा;- 
वेदा: ८ ऋग्वेद्रादयः, पुराणानि, शारतकथा-महाभारतीयेतिवृत्तम, तथा तर्कादय:, 


शास्ति--भौर उतर उपसर्यो को साथ छेकर महामोह छिप गया था, उनका 
क्या समाचार है ? 

श्रद्धा- पुत्रि, वैसी दुर्दशा को प्राप्त होकर भी झधम महामोह ने स्वामी को 
फुसलाने के लिए मघुमती विद्या के साथ उपसर्गों को भेजा । ( इसका ) यह 
अभिप्राय ( था ) कि यदि इनमें स्वामी झ्ासक्त हो जायेगे तो विवेक उपनिषद्‌ 
की; चिन्ता भी नहीं करेगा । 

शान्ति--उसके बाद ? 

श्रद्धा- तव उन लोगों ने जाकर स्वामी के सामने इन्द्रजालविद्या दिखायी-- 
. - व्यह सौ योजन दूर का शब्द सुन लेता हैं, इसको स्वतः वेद, पुराण, भारत 
की कथाएँ भर तर्कादि वाइमय स्फुरित होते-है। ,यह दच्छामात्र से स्वयं 
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हन्‍ूूकऋकन्‍ामममरररररन मम मम टूट धऋओंिऋछऋौऋऋऋऋऋषचंोिऋंए॑ऋ॑एऋिऋि,>#ू#ू>“ आम कभ-५५००५३७७>७++.८..5.... 
ग्रश्नाति स्वयमिच्छया शुचिपर्दः शास्त्राणि काव्यानि वा 
लोकान्घ्राम्यति पद्यति स्फुटरुचो रत्नस्थलीभेरवीः।॥ ५॥ 


मधुमती च भूमिसापन्नः स्थानाभिमानिनोीभिदेवताभिरुषच्छन्धते 
भो इहोपविद्यताम्‌ । नात्र जस्ममृत्यू। श्रनुवाधिरसणीयों देशः | एक 
त्वामुपस्थितों विविधविलासलावप्यपुण्यमयों मद्भालार्थव्यग्रपाणिः 
प्रणयपेशलो विद्याधरीजनः । 


वाइमया: 5 वारिविकाराए, आविर्भवन्ति ८ सफुरन्ति, शुचिपदै:--शुविभि: ८२ 
व्याकरणशुद्धे:, पदैः, शास्त्राणि काव्यानि वा इच्छया स्वयं ग्रथ्वाति 5 निवध्नाति, 
लोकानू्‌ - चतुर्देश _भुवनानि, भ्राम्यति ८ गच्छति, मैरवीः > मेरुसम्बन्धिनी! 
( तस्थेदम्‌” इत्यणू, 'टिड्ठाणन्‌--” इति डीपू ) स्फुटरुच: # देदीप्यमाना:; 
रत्तस्थली: 5 रत्नखचितमूभागान्‌ पथ्यति | शार्टूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


मधमतीं चेंति। मघुमतीं च भूमिमापन्न: ८ मधुमतीं भूमिकामारुढ: 
स्थानाभिमानिनी भिः 5 तत्तत्स्थानाधिष्ठात्री भिः, देवताभिः, उपच्छन्यते-प्रसाचते, 
सेन प्रकारेण प्रलोभ्यत्ते च। प्रछोभनप्रकारं वदति-इहेत्यादि । अनुपाधिरमणीयः८ 
सहजसुन्दरः । विविघविलासलावष्यपुण्यमय: --विविधैः-नानाप्रका रकै:, 'विलासे:> 
विभ्रम:, लावण्येन ८ गात्रसौन्दर्येग, पुए्येन ८ सुगम्धेन च॒युक्तः। मजूलार्थ- 
व्यग्रपाणिः--मजूलाथे: ८ दष्यादर्शादिमद्भलपदार्थे: ब्यग्रा: - पाणय: ८ करा; 
यस्य सः, प्रणयपेशलः--प्रणये 5 अभनुरागे, पेशलः ८ फुशलः, विद्याघरीजनतः ८ 

“ विद्याधरीणां समूहः, त्वाम्‌ उपस्थितः ८ प्रातः । 


व्याकरणादि से शुद्ध पदों द्वारा शास्त्रों या काव्यों की रचना करता हैं) यह 
समस्त लोगों में पहुँच जाता है। -यह्‌ मेर की चमचमाती रत्नस्थलियों को 
देखता है ॥ ५॥ 


मधुमती भूमिका को प्राप्त व्यक्ति तत्तत्स्थानाधिष्ठात्री देवताओं से प्रादर 
पाता है--यहाँ बैठिये, यहाँ.जन्म-मरण,नहीं-है,. यह देश निरुषाधि_ सुन्दर- है, ये 
'विविव विलासों छावण्य तथा सुगस्ध से, युक्त, प्रशयकुशल तथा हाथों में मज़ूल़- 
पदार्थ लिये विद्याघरियाँ तुम्हारे भ्रागे उपस्थित हैं । 


३४० प्रबोधच-रद्रोदये 


तदेहि, यतो5त्र-- 
कनकसिकति लस्थलाः ख़वन्ती 
पृथुजघना: कमलानना वरोरूः। 
सरकतदलकोमला , बनाली 
भेजनिजपुण्यचितांइच स्वंभोगान्‌ ॥ ६॥ 
” शान्तिः---तव स्तततः 
श्रद्धा-पुत्रि, तदाकण्य मायया इलाध्यमेत दित्युज्गसम । मनसा चानु- 
मोदितम्‌। सड्ू|्पेत प्रोत्साहितम्‌ | स्वामी संप्रति सम्मतिपथमिवापन्न:। 


० 


कनकसिक्रतिलेति । कनकप्ति। तिलस्थला;--कनकसिकतिलानि-स्वर्ण मय- 
वालुकायुतानि स्थकानि ८ पुलिनप्रदेशा यासां ताः, खबन्‍्ती:-नदीः, पृथुजघना: ७ 
स्थू ठनितम्त्रास, कमलानना: ऊ पद्ममुखीः, वरोरू:ल्‍ललतना:, मरकतदलक्रो मला:“* 
मरकतदर्क, ८ मरकतमणिवद्यानि श्यामात्रि, सातिशयहरितत्वादिति भावः, 
दलानि ८ पत्राणि तै: कोमला:, वनाली: ८ काननपड़क्तीट, निजपुण्यचितान्‌ व + 
ह्वसुकृताजितात्‌ च, सर्वभोगान्‌ 5 सर्वमोग्यवस्तुनि, भज > सेवस्व । पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रद्धेति । श्लाध्यम्‌ > प्रशस्पम्‌ । भ्रनुमोदितम्‌ ८ समथितम्‌ । सम्मतिपथमु> 
सम्मतिपथम्‌ ८ स्त्रीकृतिमार्गमू, झापन्नः । स्वीकतुंमिव प्रवृत्त इति भाव: । 


-+... वो आओ, यहाँ-- 
स्वर्णवालुकामय पुलिनप्रदेशवाली नदियों, स्थूछनितम्बा कमलमुखी ललनाम्रों, 
मरकतमणि के समान पत्तों से कोमल वंनपड्क्तियों, अपने सुकृत से श्रजित 
छकलभोग्यवस्तुओं का उपभोग करो ॥ ६ ॥ 
शान्ति--उसके बाद ? 
श्रद्धा--पुत्रि, यह सुच कर यह तो बहुत भच्छा'--माया ने ऐसा कहा । 


झोर मन से समर्थन किया। सद्भुल्प ने प्रोत्पाहन दिया। स्वामो ने भी इस समय 
हदोकृति सो दे दी । 
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शान्ति:--( सखेदम्‌ ) हु! विक्‌ हा घिक्‌ पुनरति तामेव संधार- 
वागुरामभिपतितः स्वामी । 
श्रद्धा--न खलु न खल। 
शान्ति; -ततस्ततः । 


श्रद्धा-ततः परिपाइर्व बतिनातकेंण तान्तर्वान्क्री धावेशकष्य थितनय- 
नमालोक्यासिहितः । स्वासिनू, किसेवसेमिविषयासिषग्रासगृष्तुलि- 
रास्थानिकः पुनरपि तेष्वेव तथंव विषमविषयाद्धूरेषु विपात्यनान- 
सात्मानं नावबुध्यसे । ननु भो:, 


शान्तिरिति | ससारवागुराम्‌ > भवजालम्‌ । अभपतितः - प्रावष्ट: । 

श्रद्धति । परिपाश्व॑वत्तिना > समीपवर्तिना, तकण > वु'द्धवृत्तिविशेषेण, 
क्रोधावेशकषायितनयनम्‌--क्राघावेशेन  क्रोघाधिक्पेव कपायित्रे ७ रक्तीकृते, 
तयने > नेत्र यस्मिस्तचथा स्यात्तथा, तानू सवनि 5 मायामन.संकल्पादीनू, 
मालोकय > दृष्टा, अभिद्वितः ८ उक्त, स्वामोति शेष: । विपयाभिषग्रासमृष्तु भिः- 
विषया: > सांसारिकसुखान्येव आमिषम्‌ > मांक्षमू, तस्य ग्रासे ग्रृष्नव: > लुव्याः 
तै:। एतै:-मायामन:संकल्पादि।भ-, श्रास्थानिके.सन्सभापण्डितें:, वश्चक्ररित्यर्थ:। 
पुनरषि ८ विमोश्चानन्तरमपि, तथैव  तेनैव प्रकारेश, पूववदित्यथ:। विषम- 
विषयाज़ारेषु--जिषमा: ८ भयावहा:, विषया एवं अज्भञारा, तेषु अद्भारवद्‌ 
दाहकेषु भयदूरविषयेषु । निपात्यमानम्‌ > आक्षष्य प्रवेश्यमानम्‌ | नावबुच्यते ८ 
न जानासि। 


श४न्ति--( खेद पूवक ) हाय ! ह।य ! उसा संसारजाल में स्वामा पुनः 
भी पड़ गये । 

अद्भधा नहीं, नहीं। 

शान्ति -तब ? 

श्रद्धा--तब पाश्व॑वर्त्ती तर्क ने उन सभी को क्रोध से लाल नेत्रों पे देखकर 
स्वामी से कहा--स्वामिन्‌ ! क्‍यों, इस तरह' इन विषयामिषछामी समाघूतों के 
द्वारा पुनः उन्‍्हों विषम विषयों के बद्धारों में ठेले जाते हुए अपने का नहीं 
देख रहे हो ? भरे, 
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भवसागरतारणाय या नचिराद्योगतरिस्त्वयाशिता | 
झधुना परिमुच्यतां मदात्कथमद्भारनदी विधाहसे ॥ ७॥ 
शान्तिः--त्त तस्त तः । 


श्रद्धा- ततस्तद्वव्ममाकर्ण्य स्वस्ति विषयेध्य इत्यभिधायावधी रिता 
सघुमती । 


शान्ति:--साधु साधु। अ्रश्न वव प्रस्थितास्ति भवती । 


भवसायरतारणायेति । भवसागतारणाय 5 संसारसिन्धुगारगमनाय, या 
* योगतरि: ८ योग एवं तरिः ८ नौका, न चिरात्‌ घधुनैव, त्वया प्राश्चिता ८ 
बवलम्विता, अघुना 5 सम्प्रत्येव, तामू, परिमुच्य ८ त्यवत्वा, मदात्‌ > अज्ञानात्‌ 
कथम्‌ < केन प्रकारेण, श्रज्धारनदीम्‌ ८ विषमविषयनदी मित्पर्थ,, विगाहमे 
भात्मानं विदाशयितुमवतरसि । वैराग्यं विहाय विष्यानुरागालम्बनेन माउप्त्मानं 
विनाशयेति भाव: । वियोगिनी वृत्तम्‌ । तल्‍्लक्षणं यथा--“विपमें ससजा गुरु) समे 
सभरालोथ्य गुरुवियोगिनी” | इति ॥ ७ ॥ 
भ्रद्धेति तदृवचनम्‌ 5 तश्य तर्कस्थ वचनम्‌ । आकर्ष्य > श्र्‌ त्वा, स्वामि- 
नेति दोषः । स्वस्तिविषयेम्य: 5 सोल्लुएठवचनमिदम्‌, विपयेर्वास्ति मम किम्पि 
प्रयोजनमिति भाव: । अवधीरिता > तिररक्वता । 


शान्तिरिति | प्रस्थिता  चलिता । 


अभी-प्रभी भवसागर को पार करन के लिये तुमते जिस योगनौका का 
झाश्रय लिया, अब अज्ञानवश उसको छोड़कर कैसे अज्भार नदी में ड्बने जा 
रहें हो ? ॥ ७ ॥ 

शान्ति-- उसके बाद ? 

अद्धा--तव उसकी वात सुनकर ( स्वामी ने ) विषयों का भला हो 
ऐसा कह कर ( भर्थात्‌ विषयो से पराइड्मुख हो ) मधुमती को तिरस्कृत 
कर दिया । 5 


शान्वि--बहुत ठीक, बहुत ठीक । प्रव तुम कहाँ चली हो ? 
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- श्रद्धा -श्रादिष्टाहं स्वाशिना यथा विवेक द्रष्टुमिच्छासि । 

भान्ति: - तत्त्वरतां भगवतीति । 

श्रद्धा--तदहुं राजसब्निधि प्रस्थिता । 

शान्ति:--अहमपि मसहाराजेनोयनिषदमानेतु आादिष्दा । तज्भूबतु 
स्वतियोगं संपादयावः .। 

( इति निष्क्रान्ते ) 
प्रवेशक: । 
( ततः प्रविणति पुरुषः ) 

पुरुप:--( विचिन्त्य । सहर्पम्‌ ) अ्रहो भाहात्म्य वेव्या विष्णुभक्‍ते: । 

यत्प्रसादासमया 


श्रद्धेति । स्वामिना 5 पुरुषेण ? 
श न्तिरिति | त्वस्ताम्‌ 5 शीघ्रतां करोतु । 
श्रद्धेति। राजसबन्निघिम्‌ राज्ञ: 5 विवेकस्य सन्निधिमु ८5 सकाशम्‌ । 
शान्तिरिति | स्वनियोगम्‌ ८ आत्मन: कर्त्तव्यम्‌ । 
( इति ) प्रवेशकः । 
पुरुष इति । माहात्म्यम्‌ 5 प्रभावातिदयः ' यत्प्रसादात्‌ 5 यदनुग्रहात्‌ । 


अद्धा- स्वामी से आदेश पाकर मैं विवेक से मिलना चाहती हूँ । 

शान्ति--तो तुम ्ीक्नता करो । 

श्रद्धा--तो बब मैं राजा के पास चलती हूँ। 

शान्ति - मुझे भी महाराज ( विवेक ) ने उपनिषद्‌ को ले आते का आदेश 
दिया है। भच्छा, हम दोनों श्रपने अपने कर्त्तव्य को सम्पादित करें। 

( दोनों चली जाती हैं ) 
( इति ) प्रवेशक 
( तदनन्तर पुरुष का प्रवेश ) 

पुरुष-- ( सोच कर, सहूर्ष ) देवी विष्णुमक्ति का माह्मात्म्य आश्चर्यजनक 

है । >िसकी कृपा से मैंने-- " 


्डंड प्रबोधच-्द्रो दये 


तीर््ाः क्लेशनहोमयः परिहता भी मा ससत्वध्षसाः 
शान्ता भिन्नकलत्रवन्धमक्रग्राहग्रहप्रस्थय: । 
ऋषधौर्वाग्निरणकृतो विघटितास्तृष्णालताविस्तरा 
पारेतोरमवाप्तकल्पमधुना संत्तारवारांनिधे: || ८॥ 
( ततः प्रविशत्युपनिषच्छान्तिश्न ) 
उपनिपत्‌ू-सछति, कथं तथ्य निरनुक्रोशस्थ स्वाधिनों मुखभालोक- 
'यिष्यामि । येनाह॒मितरजनयोषेव सुचिरमेकाकिनी परित्यक्ता । 


तीर्णा इति । क्लेशमहोर्मय:-- क्लेशा: > श्रविद्यास्मितादय एवं महोमयः ८ 
अहातरड्भयः, तीर्णा: 5 उत्तीर्णा: । भीमा: 5 भयंकरा:, ममत्वश्रमा: ८ ममता- 
ख्पावर्ता:, परिहता: ८ लड्धिता: । मित्रकलत्रवन्धुमकरग्राहग्रहग्रन्थय:-मित्रम्‌ ८ 
सखा, कलत्रम्‌ 5 भार्या, वन्‍्धवः > श्रातृपितृव्यादयः, त एवं मकराः 5 मत्स्या:, 

- आाहा:, तैग्र हैः 5 ग्रहणम्‌, तद्ूपा ग्रन्थयः ८ बन्‍्धनानि, शान्ता: 5 प्रशमिता:। 
क़ोघौर्वास्नि: - क्रोध एव और्वाग्तिः + वडवानल:, श्रपाकृत: -- उल्लड्िघत: । 
-'तृष्णालताविस्तरा: - तृष्णा हूपसमुद्रीयलता विस्ता रा, विघटिता: ८ उन्मोचिता: । 
अघुना ८ सम्प्रति, संसारवारांनिधेः - संसारत्तागरस्य, पारेतीरमु ८ परतटमर 
अवाप्तकल्पम्‌ ८ ईषदवाप्तम्‌, प्राप्तमिवेत्यर्थ: । साज्र” परम्परितं रूपकमलद्धारः । 
आादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपनिषदधिति | तथा ८ तेव रूपेण । निरनुक्रोशस्य-निर्गतः, अनुक्रोशः ८ 
दया यस्मात्‌ स निरतलुक्रोशः ८ निर्देयः, तस्य ( 'कृपा दयानुकम्पा स्थादनुक्रोश 
इत्यमरः: ) | स्वामिन: 5 विवेक्स्प | इतरजनयोपेव ८ परकीया नारीव।॥ 
एकाकिनी ८ स्वसडःगतिविग्जिता । 
वलेशों की बड़ी-बड़ी लहरों को पार किया, ममता की भयानक भौंरो को 
नहर छोड़ा, मित्र-कलत्र-बन्धु रूप मकरों के प्रहण-बन्धन से मुक्ति पायी, क्रोध 
*बछप वडवानल को दूर छोड़ा, तृष्णारूप समुद्रीयलताओं को विघटित किया । अब 
“लो मैं करीब-करीब संसार सागर के पार वाले तट तक पहुँच चुका हुँ! ८ ॥ 
( तदनन्तर उपनिषत्‌ और शान्ति का प्रवेश ) 
उपनिषत्‌--सच्ि, वैसे निर्दय स्वामी का मुख कैसे देखूंगी, जिसने मुझे 
परायी स्त्री की तरह अकेली छोड़ दिया ? 
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शान्ति: - देवि, कर्थ तथाविधविपत्पतितो देव उपालभ्यते । 
उपनिषत्‌ सब, त दृष्टा त्वया मे ताहशी दशा। येचेवं ब्रदीषि ४ 
शुण--बाद्वधी भंग्वा दलितमणय:ः श्षेणयः कड्ूरातनां 
चूडारत्नप्रहनिकृति भिदू बित: केशपाशः । 
केः कंर्नाहूं हतविधिबलादीहिता दुर्जिव्ध- 
दासीकतु सपदि दुरितेदूरसंस्थे विवेके ॥ ६ ॥ 
. झान्तिरिति । तथाविधविपत्पतितः + तादुशसद्भुटापन्‍्न: । देवेन परिस्थिति- 
वशादिव त्वं त्यक्ता, न तु भावदोषातू्‌, तस्मात्तवेदुश उपालम्भो न युक्त इति भाव: 
बाह्वोरिति । बाह्वोः 5 हस्तयं :, दलितमणयः-दलिता:-चूणिताः, मणयो. 
यासां ताः, कच्ूगानाम्‌ 5 करभूषणानाम्‌, श्र णय: ८ पडक्तयों भग्ना:ल्नाशिता।। 
चूडा रत्नभ्रहनिकृृतिभिः-चूडारलनस्य ८ शिरोभूषणस्य ग्रहः 5 प्रहणमू, अपहरण- 
मित्पर्थ:, स एव निकृतय: ८+ तिरस्क.रा:, ताशिः केशपाण:, दूषित: ८ झोमा- 
रहित: कृतः। सपदि < ततक्षणम्‌, हतविधिबलात्‌ ८ दुर्देवदोषातू, विवेके 
तनन्‍नाम्ति मम स्वामिनि, दुरसंस्थे 5 दूरवत्तिनि, कै: कै: दुविदष्धै: ८ दुष्टवुद्धमि- 
नीचे, महम्‌, दासीकतुँ नेहिता 5 नेष्ठा, अपि तु सर्चेंडपि दुविदर्धा मां दासी- 
कतुं प्रायतन्त इति भाव: । 
झत्रेदमवर्धेधम्‌-- विवेक! भावे दुविदग्धा उपक्रमोपसंहारात्मक॑ तात्पर्यलिड्भधु- 
मुत्सुज्य भ्न्यथाविचारं कृत्वा उपनिषत्कद्धूणभद्भ' क्रुर्वन्ति, भ्रात्मस्वरूपस्था- 
स्यथ'वर्रानिन तच्चूडारत्नमपद्टत्य वेदान्तभागं केशपाशं दूषित कुर्व.न्त । ददेवें ता 
सवथा दासीकतु प्रयतन्ते' इति । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
शान्ति >देवि, उस श्रकार की विप त्त में पड़े हुए देव की के । शिकायत 
कर रही हो ? 
उपनिषत्‌ृ-सच्ति, तुमने ( तो ) मेरी वह दशा देखी नहीं थी, इसलिए” 
ऐसा कह रही हो । 
सुनो- मेरे हाथों के कद्भूणों की भर्पियाँ टूट-फूट गयीं, चूडामणि का: 
अपहरण रूप तिरस्कार कर केशपाश दूषित (अर्थात्‌ श्ञोभारहित) किया गया 
उस सम्य दुर्देववश विवेक के दूरवर्त्ती होने पर किन किन दुष्टों ने मुझे दासी: 
बनाना नहीं चाहा ?॥ ९ ॥ 


श४ट५ प्रशोधचन्द्रोदये 
मी कमी कमल. आम ली लज लकी पर अल 2- मलवल बी 
शान्ति.-त्तमे मेन न्‍्महासोहस्य दुविलसितम्‌ । नात्न देवस्थापराघ.। 
तेन मोहेन मनः क्ामादिद्वारेख प्रबोधयता त्वत्तो दूरीकृतो विवेकः। 
एतदेव कुलस्त्रीर्णा नेसगिक शील यहिपन्‍्मरत स्प्र स्वासिनः समयप्रती- 
क्षणनितिं। तवेरि दर्शनड्रियालापेव संभावय देवम। संप्रत्यपहता 
विद्विष: | संपुरास्ति सनोरथा: । 
उपनिपत्‌--सखि, संग्रत्यागच्छन्ती वत्सया गी > या5हुँ रहस्युक्ता यथा 
भर्ता स्व भी च पुरुषस्त्वया यथाप्रदनमृत्तरेण संभावेधितव्य: 8 तथा 
प्रबोधोत्पत्तिभ॑विष्यततीति तत्कथं गुरूणाभध्यक्ष धाष्टर्य मवलस्वबिष्ये । 


्वििलयनानानू 


शान्तिरिति । दुविलुसितम्‌ > दुश्चेष्टितम्‌ | दवस्थ > विवेकस्थ । नेध्गिक॑ 
शीलम > स्वाभाविकच रित्रमु ! विपन्मग्नस्य 5 सद्भुटपतितस्य । समयप्रतीक्षा 
दर्शनप्रियालापेत < दर्शनपूर्वकप्रियसभाषणेत ।  देवम्‌ ८ स्वामिनं. विवेकम्‌ । 
संभावय ८ संमानय । अपहताः  विनष्टा;, विद्विप: 5 शन्रव:, कामादय: । 

उपनिषदिति | वत्सया ८ पृत्रिकया, गोतया ८ भगवद्गोतया । गीताया 
उपनिपत्पुत्रिकात्व तत्सकाश्ादुत्पत्ते. | रहधि ८ एकान्तें। यथाप्रश्नम ८ प्रश्तम- 
नतिक्रम्य । समभावयितव्य: ८ समाननीय: । तथा > यथाप्रश्नमुत्तरेण । प्रबोधो- 
तत्ति: > ज्ञानोदय: । गुरूगणाम्‌>विधेकप्रवर्तकानां श्वशुरस्थानीयानाम्‌, भ्रध्यक्षम्‌ ८ 
पुरत:। परोक्षार्थवोधजनकस्वभावतया5हूं पुरुषविषय्रेवरोक्षबोघनधुष्ठतां कं 
करिष्यारीति तदुक्तेराशय: । 


शान्ति--यह सब महामोह की दुष्टता है। इसमें देव ( विवेक ) का 
( कुछ भी ) भ्रपराध नहीं हैं । उस मोह ने कामादि के द्वारा मन को (अन्यथा) 
समझा-बुझा कर विवेक को तुमसे दूर कर दिया । कुलाज्भधनाग्रों का ( यही ) 
स्वाभाविक चरित्र है कि विपत्ति में पड़े स्वामी के सुसमय की प्रतीक्षा करें । तो 
आओ, दर्शन और प्रिय संभापण से महाराज का सम्मान करो। भव छात्रु नष्ट 
हो चुफे हैं। तुम्हारे मनोरथ संपूर्ण हुए 

उपनिषत्‌ सखि, इस समय आती हुई मुझे वत्सा गीता ने एकास्त में 
बताया कि भर्ता और स्वामी पुरुष को यथाप्रश्न उत्तर देकर सम्मानित करना। 
वैसा करने से प्रवोध की उत्पत्ति होगी । तो गुर जन के सामने मैं घृष्टता कैसे 
करूंगी ? 


घष्ठो5डू: श्४डक 

शान्ति:--देवि, अविवारणस्गीयमेतद्ाक्यं सगवत्या गीताया:, श्रयसेव 
चार्थों भगव्रत्या विष्णमवत्या विधेक॒स्वासिनों निरुकतः । तदेहि ॥ सं भा- 
चय दर्शनेन भर्तारमादिपुरुष च्‌ । 

उपनिषत्‌--यथा वदत्ति प्रियसखी । ( इति परिक्रामति ) 

( ततः प्रविशति राजा श्रद्धा च ) 

राजा -शभ्रयि वत्से, व्रक्षति शान्ति: जियामुपनिषदम्‌ ? । 

श्रद्धा-देव, गृही तोददेशेव श'न्तिगेता कथ्य तां न ब्रक्ष्यति । 

राजा -फ्थमिव। 

श्रद्धझा-देव प्रागेदर कथितमेतद देव्या विष्णमक्‍त्याप्सीत; यथा 
सन्दाराभिषाने शेले विष्णोरायतसे देवयां गीतायां तकविद्याभपादन- 
प्रविष्देति। 


नी िलजन» ह 


शाच्तिरिति | अविवारणीयम्‌ ८ उपेक्षयोयम्‌ । विवेकस्वामिनः, स्वामिन 
विवेक॑ प्रति, ( कमंणि पष्ठी ) | निरुक्त: ७ अभिहितः । 

राजेति । वत्से > श्रद्धे । द्रदयति 5 दष्टुं शक्ष्यतीत्यर्थ: । 

शद्धेति ! गृह्ीतोद्देवा गृहीतः + ज्ञात:, उद्देश: > वासस्थानं यया सा। 
शान्तिस्तद्वासस्थान जावात्येव, तदवश्यमेवोपनिषदं द्रद्यद्दीति भाव: । 

र जेति । कथमिय-यान्त्या तद्ासस्थानं कथं ज्ञातमिति प्रश्तस्थाशयः | 

श्रद्धेति । मन्दाराभिधाने शैले -मन्दारनामके पर्वते । विहारप्रान्ते मन्दारो 
विद्यते, तत्र प्रसिद्ध मधुसूइनमन्दिरम्‌ । विष्णो रायतने ८ विष्णुयन्दिरे । तकविद्या- 


नननी तनमन, 


शान्ति--देवि, भगवती गाता की यह वात विवारणोय नहीं है, यहा बात 


अगवती विष्णुमक्ति ने ( भी ) स्व्रामी विवेक से कही है। तो झाश्रो, दर्शन से 
अर्ता और ध्रादिपुरुष का समान करो । 


उपबनिषत्तू--प्रिय सखी का जो ध्राज्ञा। ( चतती है ) 

( तदनन्तर राजा भौर श्रद्धा का प्रवेश । 
राजा--भयि वत्से, क्या शान्ति, प्रिया उपनिषद से मिल पायेगी ? 
श्रद्धा--पता ठिकाना जान कर ही शान्ति गयी है तो मिल क्यों न पायेगी ? 
राजा--कैसे ( शान्ति उसका पता ठिकाना पा गयी ) ? 
अद्धा--देव, देवी विष्णुमक्ति ने पहिले ही कह दिया था कि मन्दार तामक 


श्ड्द प्रबोधचनद्रो दये 


(७छ७छ७७-७-७ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋचछ(घ[उ शख्स क सन उनकी 
राजा- कथ्थ पुनस्तक॑विद्याया भयम्‌ । 


श्रद्धा--देव, इयमर्थ संब प्रस्तोष्यति। तदागच्छतु देवः॥ एप 
स्वामी त्वदागसनसेव ध्यायन्विबिदते बतंते । 


राजा--( उपसृत्य ) स्वासिन, अभिवादये। 


प्रुष:--व॒त्स, प्रक्रमविरुद्धोष्प॑ समुदवाचारः। यतो ज्ञानबुद्धतया 
भवानेवास्माकमृपदेशदानेन पितृभ वमापन्न: । कुतः-- 


भयात्‌ > तर्कशास्त्रभयात्‌, तकंस्य विरुद्धमतस्थापकत्वादिति भावः । अनुप्रविष्टा ८ 
अन्तर्गता । 


राजेति। तर्कविद्याया: ८ तर्कशास्त्रतः ( भीत्रार्थानां भयहेंतु:” इति 
५ मी ) | 


श्रद्धेति | इममर्थम-तस्यास्तरकात्‌ कथं भयमिति । सैव प्रस्तोष्यति-वच्यति । 
भीतैव जानाति भगहेतुमिति भावः । ध्यायन्‌ > प्रतीक्षमाणः । 


पुरुष इति । समुदाचारः > शिष्टाचार:। प्रक्रमविरुद्ध: > नियमविरुद्ध: । 
ज्ञानवृद्धतथा ८ समधघिकज्ञानवत्तया । उपदेशदानेन + स्वरूपज्ञानप्रदानेनेत्यर्थ: । 
शानो"्देप्ट्रपि पितृत्वांत्‌ त्व॑ पितृभावम्‌ ८ पितृत्वमु, झापन्नः ० प्राप्त:। अततों 
सया त्वदीयममिवादन कर््तव्यम्‌, त्वया यन्मदीयमनिवादन कृत तत्त युक्त 
मिति भाव: । 


: पर्वत पर विष्णु के मन्दिर में तर्कविद्या के भय से ( उपनिषत्‌ ), देवी गीता में 

अनुप्रविष्ट हो गयी है । 

राजा - कैसे ( उसे ) तर्कविद्या से भय हैं ? 

श्रद्धा--देव, इस बात को तो वही कहेगी । तो देव आयें । ये स्वामी आप 
के भ्राने की ही प्रतीक्षा करते हुए एकान्त में वर्तमान हैं । 

राजा--( समीप जाकर ) स्वाभिन्‌ू, अभिवादन करता हूँ । 

पुरुष--वत्स, यह शिष्टाचार नियमविरुद्ध है। क्मोंकि ज्ञानवुद्ध होने से 
उपदेश देने के कारण श्राप ही हमारे पिता-तुल्य हैं । क्योंकि-- 


षष्ठोडडूः रढह 


पुरा हि धर्माध्वनि नष्टसंज्ञा 
देवास्तमर्थ तनयानपुच्छन्‌ । 
ज्ञानेन सम्यवपरिगृह्य. चेतान्‌ 


हे पुत्रकाः संशणतेत्यवोचन ॥ १०॥ 
तडज्धूबान्पितृत्वेनास्मासु वर्ततावित्येब एवं घ॒र्सः । 


गान्तिः--एप देवि, देवेन सह॒स्वामी विविक्ते वर्तते। तदुपसर्पतु 
देवी . 


पुरति। पुरा 5 प्राचानकाले, हि 5 निश्चितम्‌, घधर्माष्वनि<- धर्ममार्गे, 
नष्टसजाः-नष्टा संज्ञा ८ बोधः येषां ते नष्ट्ज्ञा:ः 5 लुप्वोधा:, देवा: ८ सुरा:, 
तम्‌ प्र्थम्‌ 5 घर्मम्‌ 5 धर्महूपम्‌, तनणान्‌ू>पुत्रान्‌ु, भपुच्छन्‌ । ( ते च ततया: ) 
एतान ० जिज्ञासितवता देवान्‌, ज्ञानेन हेतगुना सम्यक परिगृह्य ८ स्वीक्ृत्य, हें 
पुत्रका:, सश्यूणुत ८5 सम्यक्‌ू आकर्णयत दृति, भ्वोचन्‌ 5 अवदन्‌ । (पुरा प्रजा 
पतिर्देवान्‌ सृष्ठा केनचित्कारणेनाज्ञानिनो भूयासुरिति ताञ्शशाप, तदरन्तरं 
ताननुगृह्तुन्‌ प्रन्योग्यं पितृत्व॑ पुत्र॒त्व॑ च ददौ' हति कथाअत्रानुसन्धेवा। ईदूश* 
मेवाथंमन्यत्राष्युक्ततन्तो नीतिविद:-'अज्ञो भवति वै बारः पिता भवति मन्‍्त्रदः | 
भज्ञ हि वालमित्गहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ।” इति । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १० ४ 

तद्भावानिति | ततू ८ तस्मात्‌ । भवान्‌ > विवेक: । पितृत्वेन + पितु- 
रूपेण पिन्रुचितेनावरणेन इत्यर्थ,, वरंताम्‌ ८ व्यवहरवु । 

शान्तिरिति । देवेन सह + विवेकेन सह । स्वासी ८ पुरुष: । विविक्ते ८ 
निर्जने प्रदेशे । 

प्राचोन काल में धर्ममार्ग में ( अर्थात्‌ धर्म के विषय में ) ज्ञान चष्ट हो 
जाने पर देशों ने पुत्रों से उसके विषय में पूछा श्रोर उन पत्रों ने ज्ञान के निभित्त 
उन्हें स्वीकार कर है पत्रों | सुनो” ( इस प्रकार पुत्र शब्द से व्यवहृत कर ) 
कहा १०॥ 

इसलिए आप पितुमाव से हमारे साथ वर्ताव करें, यही घर्म है । 


शान्ति--देवि, यह स्वामी, देव ( विवेक ) के साथ एकान्त में हैं, देवी 
समीप जाँय । 


२४० प्रबोधचरद्रो दये 


उपनिषत्‌--( उपसर्पति ) 
शान्ति:--स्वाभिन्‌ू, एघोपनिषददेवी पादव न्दवायागता । 
पुए्ष:--न खलु न खलु । यतो मातेयमस्माक॑ तत्त्वावबोधोदयेन । 
सदेषेवास्माक नमस्या । भ्रथवा 

अनुप्रहविधों देव्या मातुइच मह॒दन्तरस। 

साता गाढं निबध्वाति उन्धं देवी निकुन्तति ॥ ११॥ 
छठपनिषत्‌ु-( विवेकमालोक्य नमस्क्ृत्य दूरे समुपविशति ) 
पुरुष:--श्रम्ब, कथ्यताम्‌ । क्‍्व भवत्या नीता एते दिवसा:। 


पुरुष इति। तत्त्वावबाधोदयेन ८ तत्त्वाववोधोदयकारणेन । एपा ८ उप- 
लिषद्‌ । नमस्या 5 प्रणम्या । इश्रमुपनिषद्‌ अस्मार्क मातृतुल्या, तत्त्वावबोधोदय- 
च्या रणात्‌ 4 तहयमेवेमां प्रणमेमेति भाव: | 

पअनुग्रहविधाविति । भनुग्रहविधौ - मनुग्रहे 5 कत्तंव्ये देव्या:-उपनिषदः, 
प्माउश्व महदन्तरम > महान्‌ भेदः । तदेवान्तरमाह--सातेति । माता, भाढम्‌ 
श्रत्यर्थ भू, निबध्नाति ८ संम्ारे क्षिपति, देवी > उपनिपद्‌, वन्धम>संसारपाशम्‌, 
'निकुल्तति ८ छिनत्ति । माता उपनिषच्च द्वेष्प्पादरणीये, तथापि मात्रापेक्षयोप- 
“निपत्‌ प्रकृष्ठतरा, श्रतों माता संस्तारपाशेन दुृढ॑ निवध्माति, किन्तूपनिपत्संसारपाशं 
छिनत्तीति भाव: । श्रनुष्ट्ब्वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


उपनिषत्‌--( समीप जाती हैं ) 

शान्त्ि--स्वामिनू, ये उपनिषदु देवो पादवन्दन के लिए श्रायी हैं । 

घुरुष--नहीं, नहीं । प्रबोध को जन्म देने के कारण यह हमारी माता है 
अत्त: यही हमारे लिए प्रणम्य हैं । भ्रथवा 

प्रतुप्रह करने में देवी ( उपनिषत्‌ ) प्रौर माता में बहुत बड़ा अन्तर है। 
आता संसार के बन्धन में दृढ़ता से बाँघती है, ( किन्तु ) देवी ( उपनिपत्‌ 
व्छप्त ) वन्‍्चन को काटती है ॥ ११ ॥ 

'उपनिषत ( विवेक को देखकर, नमस्कार कर, दूर बैठती है ) 

'पु रुष--माँ कहिए, तुमने ये दित्त कहाँ कहाँ बिताएँ ? 


षष्ठो5डूः ! ररे१ 
उपनिषत्‌ स्वाभिन्‌, 
नीतानन्‍्यमृति सठचत्वरशुन्यदेवा- 
गारेष मूर्खमुखर- सह वासराणि। 
पुरुष:--भ्रथ ते जानन्ति किसपि भवत्यास्तत्त्वम्‌ । 
उपनिषत्‌ृ--न खलु । किन्तु 
ते स्वेच्छुया भम गिरा द्रविडाइगनोक्त- 
चाचामिवार्थ विचार्थ विहलल्पयन्ति | १२॥ 


नीतानीति । प्रमूनि + एतानि, बासराणि 5 दिनानि मठचत्वरशन्यदेवा- 
गरेपु--मठा: + सनन्‍्यासिनिवासस्थानानि, चत्वरा: 5 सामान्यजनोपवेशस्थानानि, 
ते: शून्यानि ८ रिक्तानि, देवागाराशि 5 देवालयानि, तेषु, मूर्खमुखरै: सह में 
मुर्खवाचाल: सह नीतानि 5 यापितानि । 

पुरुष इति । तत्ततम्‌ ८ रहस्यम्‌ । 

ते स्वेच्छयेति । ते  मूखमुखरा:, स्वेच्छया, मम गिराम्‌ 5 मदुक्तीनामु, 
द्रविडाइगनोक्तवाचामिव, अथंम्‌ अविचायं, विकल्पयन्ति-नाचाविधायुक्ततात्पर्याणि 
कल्पयन्ति | यथा द्रविडभापामजानाना द्रविडललनावचनानि श्र त्वा, तदर्थान- 
भिज्ञत्या तद्ठिविधतात्पणीण मच्यन्ते तथैवेमे. मूखंमुखरा मद्वाचि मामाविकत्पा- 
न्कुवन्तीति भाव: । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
ह््ल्ट्ल्ल्ल्सससससक-स+ नरम नन-+-+पनन-के++५9>ब9»<प०-« 2९ सभा ७5 मनन 


उपनिषत॒स्वामिन्‌, 

ये दिन ( हमने ) मठ और चत्वर से शून्य देवालयों में मूर्खमुखरों के 
साथ बिताये । 

पुरुष--क्या वे आप का कुछ तत्त्व जानते हैं ? 

उपनिषत्‌्--नहीं, किन्तु-- 

वे स्वेच्छा से, मेरी उक्तियों का अर्थ न समझकर उनके अनेक भ्युक्त तात्पर्य 
की कल्पना करते हैं, जैसे ( द्रज्डिभाषा के न जानमे वाले ) लोग 


द्रविडस्त्रियों को उक्ति का भ्र्थ न समक्त कर उसके विविध तात्पर्य की घल्‍्पना 
कर लेते हैं ॥ १२॥ 


२५२ प्रबोधचन्द्रो दये 


तेन केवलं तेषां परार्थ प्रहणप्रयो ननमेव मद्दिचारखम्‌ । 
पुरुष:--ततस्ततः । 
उपनिषत्‌ृ--ततः कदाचित । 
कृष्णाजिनागरिविसपिदज्यजुहुल्लुवादि- 
पात्रेस्तथेष्टिपशु प्तोममुखेमंखेश्व । 
हृष्टा सया परिवृताखिलकर्मेकाण्ड- 
व्यादिष्टपद्धतिरथाध्वनि यज्ञविद्या || १३ ॥ 


तेन फेवनमिति | तेषाम्‌ > मूर्खमुखराणाम्‌, मद्विचा रणम्‌-मदर्थविचारणम्‌, 
परार्थप्रहणप्रयोजनमृ--परेषाम्‌ 5 प्रन्येषामू, अर्थ: ८ घनम्‌, तस्य ग्रहणम्‌ ८ 
झपहरणमेत्र प्रयोजनम्‌ > फल यस्य तत्‌। ते मूर्खा मदर्थविचारणेन केवल 
. स्वपाण्डित्यं प्रख्याप्यं परधनमेवापहरन्ति न तु मत्तत्त्वमवधारयन्तीति भाव: | 

क्ृष्णाजिनेति । क्षय ८ अनन्तरमू, सया > उपनिषदा, श्रष्वन्ति 5 मार्गे, 
क्ृष्णाजिनारिनसमिदाज्यजुहुलुवादिपात्रेी:---क्षष्णा जिनम्‌ 5 क्ंष्णमृगचर्म, अर्तय: ८ 
गराहपत्यादयस्त्रयोइरनय:, समिघ:ः +# होमकाष्ठानि, आज्यम्‌ ८ घृतम्‌, जुहूः ८ 
पात्रभेद:, खुबः, जादिपदात्‌ उपभूत्‌ श्रुवा इत्यादीनि पात्राणि ते, तथा इष्टिपशु- 
पोममुखे:--इृष्टिः 5 दशपूरंमाषेष्टिट, पशुः, सोममुखा: ८ अग्निष्टोमादयः, तेः 
मर्ख: 5 यागेः, किल > निश्चयेन, परिवृता 5 वेष्टिता, अखिलकर्मकराण्डव्यादिष्ट- 
पद्धति:--अखिले कर्मकाण्डे व्यादिष्टा 5 प्रतिपांदिता, पद्धति: ८ इति कर्त्तव्य- 
ताक्रम:, यस्याः सा, यज्ञविद्या दृष्टा । वस्नन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
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इस लिए मेरे सम्बन्ध में विचार करने का उन्तका प्रयोजन केवल दूसरों के 
घन को ग्रहण करना ही है । 

पुरुष--उसके बाद ? 

उपनिषत्‌्--उसके बाद कभी--- 

मैंने मार्ग में कृष्ममृगचर्म, तीनों अग्नि, समित्‌, घृत, जुहू, खुबा श्रादि पात्रों 
तथा दृष्टि, पशु और अर्निष्टोम्त भादि यागों से परिवृत, कमंकाण्डोक्तपद्धति वाली 
यज्ञविद्या को देखा ॥ १३ ॥ 


षष्ठोड्डू: र्श्रे 


पुरुष:---तत स्ततः । 

उपनिषत्‌ू--ततो मया चिन्तितम्‌ | भ्रपि नासेषा पुस्तकभारवाहिनी 
में ज्ञास्यति तत्वम। अत एवास्थाः सन्नचिधौ कानिच्द्रासराणि नयातति। 

पुरुष:--ततस्ततः । 

उपनिषत्‌ृ--ततस्ताम्हुमुपस्थिता | त्तया चाहमुकक्‍्तास्मि। भद्दे, कि 
ते समीहित्िति । ततो मयोकक्‍तम्‌ | श्रायं, श्रनाथास्सि त्वयि निचस्तु- 
मिच्छामीति । 

पुरुष:--तत स्ततः । 

उपनिषत्‌-तत्तस्त योवतं, भद्रे कि ते फर्मेति । 

पुरुष:ः--ततस्तत : । 

उपनिषतु--ततो सयोकक्‍तम ॥ 


उपन्षिदित्ति ) चिच्तितम्‌ रू विचारितमृ । श्रपाति सभावनायाम्‌ ) एपा ऊ 
: य्ज्ञविद्या । पुस्तकभारवाहिनी-पुस्तकानाम्‌ 5 अनेकैषां नावाविधानां पुस्तकानाम्‌, 
भार वहतीति तच्छोला। तत्त्वम्‌ 5 रहस्थम्‌ । सन्निधो > पारवें। नयामि 
यापयामि । 
ताम्‌ ८ यज्ञविद्याम्‌ । उपस्थिता ८ ग्रता । त्या 5 यज्ञविद्यया | समीहितम्‌८ 
झभीए्म॒ | निवस्तुम्‌ > वार्स कतुंम्‌ । 


अयापम--मपमक्णाकन, 


जि 


पुरुष--उसके बाद ? 

उपनिषत-- झनतन्तर मैंने सोचा कि यह पुस्तकभारवाहिनी संमवतः मेरा 
तत्व जानती होगी इसलिए इसके पास कृतिपय दिन बिताऊ। 

पुरुष--उसके बाद ? 

उपनिषत्‌ - तदनन्तर मैं उसके पास गयी | उसने मुभपे कहा---भद्रें, तुम 
क्या चाहती द्वो ? तब मैंने कहा--भारें, मैं झनाथ है, तुम्हारे पास रहना 
चाहती है । 

पुरुष--उसके बाद ? | 

उपनिषत्‌--तब उसने कहा---भद्ने, तुम कौन सा काम करती हो ? 

पुरुष---उसके बाद ? 

उपनिषत--तब मैंने कहा-«« 


र्प्ढे प्रवोषच दो दये 

यस्माहिश्वमुदेति यत्र रमते यश्मिच्युनलीप्ते 

भासा यस्य जगद्विभाति सहजानरदोज्ज्वलं यन्पहः । 
शास्तं शाइवतमक्रियं यम्रपु्र्भावाथ भूमेतवरं 

दवतध्वान्तमव्रास्य यान्ति कृतिन: प्रस्तौति त॑ पुरुषम्‌ | १४ ॥ 
ततस्तयोकतम्‌ । 

पुमानकर्ता कथमीइवरों भवेत 

क्रियः भवोच्छेवकरी त वस्तुधीः । 


यस्मा दति । यम्मातु विश्वम्‌ + जगत, उदति ८ उत्पचते, यत्र रमत ८ 
स्थिति लभवे, यस्मिन्‌, पुन'>अस्ते, लीवते 5 विलीन भवति, ( एसेन “जस्माच्यस्य 
यत! इति सूत्रार्थ उपवर्शित: )। यस्य भासा > दीप्त्या, जगत, विभाति ८ 
प्रकाशते, ( एतेन 'तमेव भाल्तमनुभाति सब तस्य भासा संभिदं विभाति” इति 
श्रृत्यर्थ उपवर्शित: ) । यन्महः-यस्थ महंः ८ तेज:, सहजानस्वोज्ज्वलमृ न्‍ू 
स्वाभाविकसुख्प्रकाशामिन्नमू, ( एतेन स्वरूपसुक्तम्‌ । कतिन: ८ विद्वांसः, अपून* 
भावाय + मुक्तये, देतव्वान्तम्‌ ८ द्वितमेव दैतम, तदेव ध्वान्तमू तमः, भेदरूप- 
मन्धकारम्‌, भ्रपास्थ > तिरस्कृत्य, यम्‌ शान्तम्‌ + उदासीनमू, शाइवतम्‌>नित्यम्‌, 
अक्रियम्‌ ८ निविकारम्‌, भूतेश्वरम्‌ ८ जगन्तियस्तारम, याच्ति 5 श्राश्नर्यान्त, तमृ 

_पूरुषम्‌ ८ परमात्मानम्‌, प्रस्तीसि ८ निरूपयामि। शार्टूलविक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुमानिति | अकर्ता 5 कर्तुत्वशूत्य;, पुमान्‌ 5 पुरुषट, कथमोश्वरो भवेत्‌ ? 

तब मते ईश्वरत्वं कर्तुत्वाद्यपाधिविशिष्टम । प्रतः कतृ त्वाद्यमावे कथमपि नेश्वरत्व- 
सिद्धिरित्यर्थ: | नन्‍्वेवभीश्वरायाधनं विना कर्थ संसारनिरासस्तवाह--क्रिया ८ 
ज्योतिष्ठोमादिरूपा सैव भवोच्छेदकरी ८ ससारनिवर्तिका, न वस्तुधी: > परमार्थ- 


जिससे जगत्‌ उत्पन्न हांता है, जिसमें स्थित रहता है, पूनः जिममें लीन हो. 
जाता है, जिमके श्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित होता दूँ और जिघ्का तेज स्वाभाविक 
सुख प्रकाशाभिन्न है, विद्वात्‌ लोग मुक्ति के लिए दवैतविनाश कर जिध्त शान्त 
नित्य, निविकार जगन्नियन्ता का आश्रय लेते हैं, में उप पुरुष का मिरूपण 
करती हूँ ॥ १४ ॥ 

भकर्ता पुरुष ईश्वर कैसे हो सकता है? ( ज्योतिष्टोमादिहपा ) क्रिया ही 


संसारनिवर्तिका है, वस्तुधी ( पर्थात्‌ परमार्थ सद्ब्रह्मशान ) महीं । जीब । जीव 


षष्ठो5ष्डूः र्श्भ्रा 


छुव॑ न्किया एवं नरो भवच्छिद 
; शत्तं समा: शान्तमना जिडीविषेत॥ १४ ॥! 
तम्मे वातिप्रयोजन भवत्या: परिग्रहेण वथापि यदि कर्तारं भोव्तारं 
पुरुष + _वन्‍्तो सवसी कियन्तं कालमत्र वस्तुमिच्छति । को दोष: 
राजा -- ( सोपडासम्‌ ) अहो धघृमान्यकारबयामलितहशों दुष्प्रक्षर्व 
यज्ञविद्यात्राः येनेब कुतक्ोवहुता । 
प्रयः स्वभावादचल बलःच्चल- 
त्यचेतव॑ चुम्बकर्सनिधायिव । 


सद्न्ह्मज्ञान न भवाचछेरे हेतुरित्यर्थ: । 'अगम सामममृता अभूम! इत्यादिश्र ते: । 
नरः > जोवः, भवच्छिदः ८ सम्रारविच्छेदिका:, क्रिया: 5 कर्माणि, क्रुव॑न्नेव, 
शाल्वसना: 5 समाहितचित्त: सन्‌ शतं समा: 5 वर्षाणि, जिजीविपेत « जीवितु- 
मिच्छेतु। तथा च भेयते --कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समा:” इत्यादि ॥५ 
उपजातिव्‌ तनु, वंशस्थेन्द्रवंशयो: संवलनात्‌ ॥ १५ ॥ 

दन्ध इति | परिग्रहेण 5 स्थवीकारेंण, संरक्षणत्रदानेनेत्यर्थ: । 

र जेपि। धृमान्थकारब्यामलितदृश: धृम् एवान्धकारस्तेव श्यामलिते ++ 
मलितीकते, दुशोन्नेये यत्यास्तादृश्या: । दुष्प्रज॒त्वमु>दुविद्धत्वम्‌ । कुतकोपिहता-- 
कुतकेंण 5 श्रसत्तकेंग, उप्रहता > विभोहिता । 

झय: स्वनावादिति। स्वभावाद्‌ अचेवनमू, अतएवं अ्रचलम्‌ र जडमू,, 
अयः ८ लोहमू, चुम्बक्रसन्निधो ८ चुम्बकसंनिकर्ष, इव ८ यथा, बलात्‌ > प्रसिद्ध 


भवोच्छेदक कर्म करता हुआ ही, शान्तमना ही सः वर्ष तक जीते रहने की 
कामना करे ॥ १५ ॥ है 
पतः मुझे तुम्हारे संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है; फिर भी 
अऐेअदि कर्ता भोक्ता पुरुष का स्तुति करती हुई तुम कुछ समय तक यहाँ रहना चाहो 
तो क्‍या, दोप है ? - 
राजा-- ( उपहासपूर्वक ) यज्ञधूम के भ्न्धकार से अन्धी माँखों वाली 


यज्ञविद्या की दुष्प्रशता आश्चर्यजनक है, जिससे इस तरह वह बुरे तकोंसे 
विमोहित है । 


स्वभाव से भचेतन शत एवं अचल लोह चुम्बक के संनिधान में जैसे बलातू 


कि 


२५६ प्रबोधचन्द्रो दये 


तनोति विद्वेक्षितुरीक्षितेरिता 
जगन्ति सायेश्वरतेयमीशितु:॥ १६॥ 
तस्मात्तमोन्धानामियननीशव र दृष्टि: । अ्रवोधप्रभव॑ संसार कर्म भिः 
शमयन्‍्ती यज्ञविद्या नुनमन्‍्धतमससन्धकारेणापि निनीषति । 
स्वभावलीतानि तमोमयात्रि 
प्र गशयेद्यो भुवनानि सप्त । 


हेत्वन्तराभावेध्पीत्यर्थ, चलति > स्पन्दते, तथव माया>मूलाविद्या, विश्वेक्षितु: ८ 
विश्वसाक्षिण. परमात्मन:, ईक्षितेरिता--ईक्षितेन ८ दर्शनेन, ई रता - प्रेरिता, 
जमन्ति + विश्वानि, तनोति, इयम्‌, ईशितु: ८ ईश्वरस्थ प्रमात्मन:, ईश्वरता ८ 
ऐश्वर्यम्‌ । ईश्वरेन्नणप्रेरितमायाया एवं सृष्टिकतृत्व॑ न त्वीश्वरस्पेति भाव: । 
वंशस्थ॑ वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्मादिति | तमोष्न्घातामन्यज्ञधूमान्वकारमलिनी क्ृतदृशाम्‌, भ्ज्ञानिनाम्‌ । 
झनीइवरदुष्टि: ८ ईश्वरामावबुद्धि: । अवोघप्रभवम्‌ > अज्ञानजातम्‌ । कमभिः ८ 
याग्रादिभि: | शमयन्ती ८ अपनयन्ती, नूनम्‌ ८ निश्चयेन, भ्रन्धतमसम्‌ 5 घारान्ध- 
कारमू, अन्धकारेण, अपनिनीषति - अपनेतुम्‌ '> तिरोधातुम इच्छति । यथा 
तमस्तमो दूरीकतुंन शवतोतति तथैव क्रिया अज्ञानप्रमव॑ जगन्ताशयितुमशक्ता: 
ज्ञनेनैवाज्ञाननिवृत्तिरिति भावः । 

स्वमावलीनानि तमोमयान्ीति । स्वभावलीनानि--स्वभावेन लीनानि> 
नह्वराणि, तमोमयानि > भज्ञानस्वरूपाणि सप्तमुवनान>-भूभुंवस्वरादिलोकानू यः 
प्रकाणयेत्‌ ८ स्वरूपप्रकाशेन प्रभासयेत 'तमेव सान्तमनु भाति स्व तस्य भासा 


चल हूं जाता है बसे ही विश्वसाक्षी परमात्मा के ईक्षण से प्ररित माया ( मूला- 
विद्या ) विश्वसृष्टि करती है, यही ईश्वर की ईश्वरता हैं ॥ १६ ॥ 
इसलिए भ्रज्ञानानधों की यह अनीश्वरभावना हैं। अज्ञान से उत्पन्न संसार 
को क्मंद्वारा निवृत्त करने वाली यज्ञविद्या मानों धन्धकार को भ्न्धकार से 
हटाना चाहती है । - 
स्वभाव से नश्वर, तमोमय ( भर्थात्‌ अज्ञानस्वरूप ) सप्त भुवन फो 
( स्वरूप प्रकाश से ) जो प्रकाशित करे, उसी ( स्वप्रकाश परमात्मा ) को 


षष्ठो5डू: " २५७ 


तमेव विद्वानतिमुत्युमेति 
नान्‍्यो5स्ति पन्‍या भवमुक्तिहेतुः ॥ १७॥ 
पुरुष:--ततस्ततः ? . | 
उपनिषत्‌-ततो यज्ञविद्यपा विमृश्योक्तम्‌ । सखि, त्वत्संनिकर्षाद 
दुर्वासनापहतेरस्मदन्तेवासिततिः कर्मचु इलथादरेभेवित व्यम्‌ । तत्प्रसीदतु 
भवती स्वाभिलघितदेशगसनाय । 
पुरुष:--ततस्त तः । 
उपनिषत्‌--ततो#हूं तामतिक्रम्य प्रस्थिता । 
पुरुष:--तत स्ततः। 
सर्वमिदं विभाति इति श्रृते: । तमेव > स्वप्रकाशं प्रमात्मानम्‌, विह्वान्‌  जानन्‌, 
अतिमृत्युम्‌ - मृत्युमतिक्वान्तं पर॑ ब्रह्म, एति 5 प्राप्नोति । भवमुक्तिहेतु:--भव:८ 
संसार:, तस्मान्मुक्ति:, तस्या हेतु:, पन्‍था: ८ मार्ग, उपाय इत्यर्थ:, भन्यो नास्ति, 
“तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्धा विद्यतेष्यनाय/ इति श्रुत्ेः। उपजाति- 
चृत्तम्‌ ॥ १७॥ 
उपनिषदिति। विमृश्य 5 विचार्य | त्वत्संनिकर्षाद-तव > उपनिषदः 
संनिकर्षाद्‌ 5 संसर्गाद्‌ । दुर्वासनोपहते: 5 दुरवुद्धिग्रस्तै., अस्मदन्तेवासिभि: ८« 
स्मारक शिष्परैः, एलथादरै: ८ मन्दादरैः, स्वाभिलपितदेशगमनाय 5 स्वाभीष्ट- 
स्थान गन्तुमू, प्रसीदतु > अनुगृक्लातु । 
तामतिक्रम्य 5 यज्ञविद्यां परित्यज्य । प्रस्थिता 5 भग्ने चलिता 


जानकर विद्वान्‌ लोग मृत्यु से छुटकारा पाते हैं । संसार से मुक्ति का दूसरा 
उपाय नहीं हैं ॥ १७ ॥ 

पुरुष--उसके बाद ? 

उपनिषत्‌--तव यज्ञविद्या ने विचार कर कहा-सखि, तुम्हारे संध्र्ग से 
हमारे शिष्य दुर्वासना से ग्रस्त होकर कर्मों में अपना आदर कम कर देंगे। इस 
लियें तुम अपने अभीष्ट देश जाने की कृपा करो। 

पुरुष-- उसके बाद ? 

उपनिषत्‌--तब मैं उप्ते छोड़ कर चल पड़ो । 

पुरुष--उसके बाद ? 

१७ प्र० च० 


“श्भ्रूष प्रबोधचेन््रो दये 


उपनिषत्‌--तत्तः कर्मकाण्डसहुचरी मीसांसे सया हंष्टा-- 
विभिद्य कर्माण्पधिकारभाजिज 
शत्यादिभिष्चानुगता प्रमारो: । 
: अद्भेविचित्रेरभियोजयंन्ती | 
प्राप्तोपदेशर तिदेशिकेश्च ॥॥ १८ 
पुरुष:--तंत्तस्तत: 
उपनिषत्‌--ततो5हूं तामपि तथैवाश्नयमभ्यथितवती | श्रथ तयाप्य- 
क्तास्मि भद्दे, किकर्मासीति। ततो सया तदेवोक्तस्‌ । 
यस्माहिइवसित्यादि पढठितस 


विभिश्वेति । भ्रधिकारभाज्जि-अधिकारम्‌ > कर्मफलभागित्वरूपं, भजन्ते, 
तानि कर्माणि ८ ज्योतिष्टोमादीनिं, विभिद्ये ८ भेदेन ज्ञपयित्वा, फलभेदात्कर्म 
भेद प्रतिपाद्ेत्यर्थ, विचित्र: ८ नानाभेदभिन्‍्नैः, सन्निपत्यारादुपकारिभिः अर्ज़ः 
'प्राप्तोपदेशै। 5 साक्षादुपदिष्टे,, अतिदेशिकैश्च  अन्यत्र श्रुतस्यान्यत्र॒सम्बन्धोइति- 
देश:, तेनापि प्रमाणेन प्राप्तैः, भ्रभियोजयमन्ती 5 उपकुर्वाणा, श्रुत्यादिभिः ८ 
श्रुतिलिड्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यारुपै;, प्रमाणैश्व 5 पट्प्रमाणैश्न अनुगता ८ 
युक्ता, मीमांसा मया दृष्टेति पूर्वोक्तिनान्‍वय: । उपजातिर्वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

उपनिषदिति | तामपि 5 मीमांसामपि । तथैव 5 यथा यज्ञविद्यां तथा । 
आश्रयमम्यथितवती ८ आभ्रयं याचितवती। तयाप्युक्तास्मि 8 यथा यज्ञविद्या 
तथैव सा मीमांसा मामपुच्छदित्यर्थ: | किकर्मासि ल्‍ तब कि केर्म। ततः 
तदनन्तरम्‌ । मया 5 उपनिपदा । तदेवोक्तम्‌ # पूर्वोक्तमेवोत्तरं दत्तम्‌ । 


उपनिषत्‌--तब कर्मकाएडसहचरी मीमांसा मुझे मिली । 

जो कर्मफल भेद से कर्मों का विभाजन कर, श्रुत्यादिषड्विध प्रमाणों से 
अनुगत हो उपदेशों और बअतिदेशों के द्वारा विचित्र ( विविध ) बच्चों से 
युक्त थी ॥ १८ ॥ 

पुरुष--उसके चबाद ? 

उपनिषद--इसके बाद उस ( मीमांसा ) से भी उसी प्रकार भाश्रय की 
याचना की । उसने भी मुझसे कहा--भद्रे, तुम्हारा कया कर्त्तव्य है ? तब पैंते 
वही कहा, 'यस्माहिश्वमित्यादि? पढ़ा । 


षष्ठोष्डूः शहर 
५ नम कप न कक आन कप ा++ न ++ न पक २+++ 
पुरष:--त तस्ततः। 
उपनिषत्‌ू--ततो सीमांसया पाद्यवर्तिनां मुखमालोक्याभिहितम्‌ । 
अ्स्त्येव्रस्माकमस्या: लोकान्तरफलोपभोगयोग्य पुरुषोय नयनेनो पयोग: । 
तत्कियतासेषा कर्मोपयुकता। तत्र ते शमन्तेवासिनां मध्ये केनाप्यन्ते- 
वासिनेतदनमो दितसेव । श्रपरेण तु प्रसिद्धप्रतिष्ठेव सीमांसाहुदयाधि- 
देवतेन कुमारिलस्वामिनवं प्रोक्‍त देवि, नेयं कर्मोपयुक्‍्तं पुरुषमुपनयति, 
कितु श्रकर्तारसभोक्‍्तारमीव्वरम्‌॥। न चासावीइवरः कर्मसूपयुज्यते ॥ 


पाएवंवतिनाम्‌ ८ समीपस्थानाम्‌ । श्रभिहितम्‌ 5 उत्तम्‌ । 
किमभिहितं तदाह--श्रस्त्यैचेति । भ्रस्या: ८ उपनिषदश, लोकान्तरफलोप- 
भोगयोग्यपुरुषोण्नयनेन---लोकान्तरफलम्‌ > स्वर्गसुखादिरूपम, तस्य उपभोगे 
योग्यस्थ पुरुषस्य ८ चेतनस्यथ स्थिरस्य च पुरुषस्य, उपनयनेन ८ प्रतियादनेन, 
उपयोग: > प्रयोजनम्‌ ( अस्त्येव ) । तत्‌ 5 तस्मातू, एपा ८ उपनिषत्‌, कर्मोप- 
युक्ता क्रियताम्‌ 5 कर्मणि नियुक्ता क्रियताम्‌ । केनाप्यन्तेवासिना-प्रभाकरेरोत्यर्थ:, 
अनुमोदितमेव- साधु इति स्वीकृतमेव, तस्य ज्ञानकर्मतसमुच्चयवादित्वादिति भावः | 
झपरेण ८ अन्येन, प्रसिद्धप्रतिष्ठेन-प्रसिद्धा--ख्याता, प्रतिष्ठा यस्य तैन । मीमांसा- 
हृदयाधिदेवतेन-मीमांसाया हृदयस्य ८ तत्त्वस्य, अधिदेवतेन ८ भ्रधिष्ठातृदेवतया, 
मीमांसारहस्यविदेत्यर्थ: । कुमारिलस्वामिना > भट्टाचार्येण, प्रोक्तमू-प्रतिपादितम्‌ । 
कि प्रोक्त तदाह-- देवीति । इयम्‌ ८ उपनिषत्‌ । उपनयति > प्रतिपादयति | 
अकर्तारमू, अभोक्तारमीश्वरम्‌ 5 यः कर्ता न भोक्ता तादृशमीश्वरं प्रतिपादयती- 
त्यर्थ: । असौ > श्रकर्ता अभोक्ता च्‌ । ईश्वरः, कर्मसु ७ यागादिषु, नोपयुज्यते > 


पुरुष--उसके बाद ? 
उपनिषत्‌ -- इसके बाद मीमांसा ने पार्श्ववत्तियों का मुख देखकर कहा-- 
लोकान्तर में ( स्वर्यादि सुख रूप ) फल का उपभोग करने योग्य ( चेतत भौर 


स्थिर ) पुरुष का प्रतिपादन करने से इसका हमारे लिए उपयोग है, अतः इसे 
कर्म में लगा दो। वहाँ उन शिष्यों में से किसी शिष्य ने इसका अनुमोदन भी 


किया । दूसरे प्रसिद्ध प्रतिष्ठ, मीमांसा हृदय के भ्रधिदेवता (आर्थात्‌ मीमांसारहस्य- 
विद्‌ ) कुमारिलस्वामी ने ऐसा कहा--देवि, यह कर्मोपयुक्त पुरुष का यह प्रति- 
पादन नहीं, करती है, किन्तु अकर्ता, अभोक्ता ईइवर का ( प्रतिपादन करती है )। 


२६० प्रबोधचन्द्रो दये 


ततो5परेणोक्तम_। श्रथ कि लोकिकात्पुरुषादन्य ईश्वरो नामास्ति। 
ततस्तेन विहस्य पुनरुक्तम्‌ | श्रस्ति | तथाहि-- 
*“ एक: पदयति चेष्टितानि जगतामन्यस्तु मोहान्धधी- 
.. रेकः कर्मफलानि वाञऊुछति ददात्यन्यस्तु तान्यथिने । 
एकः कर्मसु शिष्पंतते तनुभुतां शास्तेव देवोश्परो 
निःसड्भट पुरुषः क्रिपासु स कथं कतेंति-संभाव्यते ॥ ९६ ॥ 
- नाधघिक्रियते । अपरेण < प्रभाकरमतानुयायित्ता शालिनाथेन । कि तेनोक्त तदाह- 
अ्रथेति। लौकिकात्‌ पुरुषातू-लोकान्तरफलभो तु: पुरुषातू। तेन-कुमा रिलस्वामिना। 
विहस्प-स्वर्गाहों जीव एवेश्वरो न तदच्य इति मन्यमान शालिनाथ तिरस्कवत्येत्यर्थ: । 
कुमारिलस्वामिना कि पुनरुक्ते तदाह-भस्ति ( जीवादन्य ईदवर इति शेषः: ) । 
. कुमारिलस्वामिनेश्व रस्थाकर्तृत्वमुपपाचते--एक इत्यादिना। एकः ८ ईश्वर, 
जग्रतामू, चेष्टितानि > कर्माणि, पश्यति विश्वसाक्षित्वादिति भावः । तु ८ पुन:, 
न्यः > जीवात्मा ( चेष्टितकर्तृतया ) मोहान्धवी: > मोह्ावृतज्ञान: । ( उक्त व 
गीतायाम्‌-'अज्ञानेनावुतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति ) । एकः « जीवात्मा, 
कर्मफलानि - पुत्रादीनि, वाज्छति ८ कामयते । तु ८ पुनः, अ्रन्यः -+ ईश्वर: 
तानि 5 कर्मफलानि, अथिने ८ कर्मफछाभिलापवते ददाति । एक: > जीवात्मा, 
कर्मपु ८ ज्योतिष्टोमादिषु, शिष्यते 5 नियोज्यते, आज्ञाप्यत इत्यर्थ:, अपर: देव: ८ 
ईश्वरः, तनुभृताम्‌ > प्राणिनाम्‌, शास्ता ८ नियन्ता एवं । निःसज्भः-सद्भरहितः, 
( 'असज्ो ह्ययं पुरुष: इत्यादिश्वुतेः ), पुरुष: ८ परमात्मा, सः, क्रियासु 5 कर्मसु 
: कर्ता इति कथ सम्भाव्यते, न कथमपि संभावयितुं शक्‍्यते इत्यर्थ: ॥ १९ ॥ 
और वैसा पुरुष कर्मोपयोगी नहीं होता । तब दूसरे ने कहा-क्या छोकिक (लोका- 
न्तरफलभोक्ता) पुरुष से भ्रन्य ईश्वर है ? तब हँस कर उसने पुत्र कहा है, जैसे- 
एक संसार के कर्मों को ( विश्वसाक्षितया ) देखा करता है, किन्तु दूसरा 
( जीवात्मा ) मोहान्धबुद्धि है । एक ( आर्थात्‌ जीवात्मा ) कर्मफल की कामना 
रखता है किन्तु दूसरा ( ईइवर ) कर्मफलार्थी के लिए उन कर्मफलों को देता है । 
एक ( जीवात्मा ) को कर्मोपदेश किया जाता है किन्तु दुसरा देव ( ईश्वर ) 
प्राणियों का नियन्ता ही है ( अर्थात्‌ प्राणियों को उपदेश देता है ) । इस प्रकार 
एक निःसंझ्धं पुरुष कर्मों का कर्ता है, यह कैसे कहा जा सकता है? ॥ १६:॥' 


षष्ठो5डू:; २६१ 


राजा--( सहषंम्‌ ) साधु कुसारिलस्वामिन्‌, साथुप्रज्ञोउ्स्यायुष्मान, 


हो तौ सुपणों सयुजों सखायो 
समानव॒क्षं परिषस्वजाते 
एकस्तयोः पिप्पलमत्ति पकक्‍व- 
मन्यस्त्वनइनन्नभिचाकशी ति ॥ २० ॥| 
पुरुष:---तत सतत: ॥ 
उानिपत्‌ृ-ततो४हुं मीम।सामशिमन्त्य प्रस्थिता । 


राजेति | साधुप्रज्ञोइसि 5 उत्कृष्टबुद्धिरसि, सम्यर्जानासि वेदान्तरहस्य- 


मिति भावः । 

द्ाविति। तो > प्रसिद्धी, ढ्ो 5 जीवात्मपरमात्मानो, सुपर्णी-सुष्ठु पर्गाम्‌ 5 
गतिय॑परोस्तादृशो, अव्याहतज्ञानावित्यर्थ:, ( 'पर्ण गतौ सहाये च पतत्राज्भरहेषु च 
इति विश्व: ) सयुजो + सहयोगिनो, तखायी - परस्परानुकूलौ, समानवृक्षम्‌ ८ 
एक वृत्षम्‌ + दशरीरम्‌, परिषस्वजाते - भालिड्धितवन्ती, आश्रितवन्तावित्यर्थ: । 
तयो: 5 जीवात्मपरमात्मनोर्मध्ये, एक: 5 जीवात्मा, पकव पिप्पलम्‌ ८ कर्मफलम्‌, 
प्त्ति - भूडक्ते, भन्‍यः 5 ईश्वरः, अनएतन्‌ 5 ग्रभुड्जान:, अभिचाकशीत्ति 5 
प्रकाशते । उनजातिर्वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

उपनिषद्धिति । भ्रभिमन्व्य-भन्य्त गसनाय मीमांसामापृच्छब । प्रस्थिता ८ 
चलिता। शिप्यैः ८ अन्तेवासिभि:, उपास्यमाना: ८ सेव्यमाना:, तर्कविद्या: ८ 
पोगसांस्यन्यायवैशेषिकविद्या: । 


राजा-- बहुत ठोक कुमारिलस्वामिन्‌, भायुष्मन्‌ ! तुम साधुभ्ज्ञ हो ( धर्थात्‌ 
वेदान्त का रहस्य भली प्रकार जानते हो )। 

वे दो ( जीवात्मा और परमात्मा ) परस्पर सहयोगी एवम्‌ सखाभाव को 
भप्त सुन्दर पक्षी है जो एक ही ( देहरूप ) वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें एक 
( जीवात्मा ) ( कमंफलरूप ) पक्‍व्र पिप्पल फल खाता है और दूसरा (ईश्वर ) 
विना खाये प्रकाशमान रहता है ( मर्थात्‌ साक्षिरूपेण देखता रहता है ) ॥२०॥ 

पुरुष उसके बाद ? 

उपनिषत्‌--तब मैं मीमांसा से पूछ कर चल पड़ी । 


२५२ प्रबोधचन््रोदये 


. पुरुष:--ततस्ततः । 
उपनिषत्‌ू-ततो भया बहुमिः शिष्येरुपास्यमानास्तर्कविद्या श्रव- 
लोकिता: । 
फाचिद हित्वविशेषकल्पनपरा न्याये: परा तम्बती 
वाद॑ सच्छुलजातिनिग्रहमयेर्जल्पं॑ विदण्डामपि । 
भ्रन्या तु प्रकृतेविभज्य पुरुषस्पोराहरन्ती भिदां 
तत््वानां गणनापरा मह॒दहंकारादिसर्गकरमः ॥| २१ ॥ 


अनलनकपमकापननकन. 


काचिदिति । काचिदु > वैशेषिकविद्या, द्वित्वविशेषंकल्पनपरा --हित्वस्य ८ 
झयमेकः धयमेकः इतीमो दो” एतादुशपेक्षाबुद्धिजन्यस्थ द्वित्वस्थ, विशेषर्य ८ 
“अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः इति लक्षितस्थ विशेषाख्यपद्चमपदार्थस्य, कल्पने ८ 
निरूपणे, परा 5 संसतक्ता, परा-गौतमग्रणीता न्‍्यायविद्या, सच्छुलजातिनिग्रहमयैः- 
छलम्‌ ८ अर्थान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थाव्तरवर्णनमू, तेव सहित यथा स्यात्तथा, 
जाति: ८ कसदुत्तरम, सिग्रहः: 5 पराहंकारतिराकरणम्‌, तल्मये; ८ तत्प्रचुरै, 
न्यायै: + पद्मावयवानुमानवाक्यै:, वादम्‌ 5 त्तत्त्ववुभुत्युकथाम्‌, जल्पम्‌ रे विजि- 
ग्रीषुकथाम्‌ , वितण्डाम्‌ > परपक्षदृषणावसानां कथामपि, तन्‍्वती > विस्तारयन्ती, 
भन्या तु 5 सांख्यविद्या, प्रकृतेः 5 मूलप्रकृते,, पुरुपस्य मिदाम्‌ रू भेदम्‌, विभज्य 
उदाहरन्ती > प्रतिपादयन्ती मह॒दहंकारादिसर्गक्रम:--मह॒दह्भुरादीनां सर्गः 
सृष्टि, तत्क्रमेः, तत्त्वानाम्‌ 5 पञ्मविशतितत्त्वानां गणनापरा-गणना 5 संख्या, 
तस्यां परा + छरना, 'पश्चविशतिरात्मा भवति” इति श्रतेः । पश्चविश्वतितत्त्वानि 
प्रसिद्धानि । 'प्रकृतेम॑हानू, महतो$हंकार:, अहंकारात्पश्चवतन्मात्राणि, पद्मतन्मात्रेम्यो 
भूतानि, भूतेम्योडखिल जगत्‌ इति सर्यक्रम: । श्ादूंलविक्रीडित वृत्तम ॥ २१ ॥ 

पुरुष--उसके वाद ? 

उपनिषत्‌-तथ मैंने बहुत से शिष्यों से उपास्यमान तर्कविद्याश्रों को देखा । 

( उनमें ) कोई द्वित्व और विशेष के निरूपण में संसक्त थी; कोई छलपूर्वक 
जाति ( असदुत्तर ) गौर निग्नह ( पराहंकारनिराकरण ) प्रधान न्यायों 
( पद्मावयवानुमानवाक्यों ) के द्वारा वाद, जल्प और वितण्डा का विस्तार कर 
रही थी, और कोई मूलप्रकृति से पृथक्‌ कर पुरुष की भिन्नता का प्रतिपादन करती 
हुईं, महत्‌ू-प्रहद्भार भादि सृष्टिक्रमानुसार ठत्त्वों की गणना में संलरत थी ॥२१॥ 


षष्ठो5डू: २४३ 
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पुरुष:--तत स्त तः । 

उपनिषत्‌-तयवाहूं ताः समुपस्यिताः। तानिइ्चानयुक्तया सया 
सदेव कर्मोदाहतम्‌ । यस्माहिइवसित्यादि। ततस्ताभिः सप्रकाशोप- 
हासमुक्तमू-आः वाचाले, परसमारण'क्यों विश्वमृत्पद्चते॥ निमित्त- 
कारणमीइवरः । श्रन्यया तु सक्रोषमुक्तम्‌ --श्राः पापे, कथपीश्वरसेव 
विकारिणं कृत्वा विवाशर्धामरणामुषपादयति। ननु रे प्रधानाहि- 
इवोत्पत्तिः । ५ 

राजा--अहो दु्मेतयस्तक विद्या एतदपि न जानन्ति। सव प्रप्तेय- 
जात॑ घटादिवेत्कायंपिति परमाणत्रधानोपादानकारणमप्यपेक्षणीय- 
मेवेति । तथाहि-- 


उपनिषदिति । तथैव 5 मीमांसामिव | अनुयुक्तया ८ अनुयुक्ता 5 पुष्ठा, 
तया। कर्मोदाहतम्‌ > कार्यमुक्तम्‌। सप्रकाशोपहासम्‌ 5 स्पष्टोपहाससहित यथा 
स्थात्तथा । भाः इति कोपे । वाचाले-पनुपयुक्तमाधिणि । परमाणुम्पो जगदुत्पद्यते- 
प्रतस्‍्त एवोपादानभूता इत्पर्थ।। निमित्तकारणमीश्वरः-घर्ट प्रति कुलालवदीश्वरः 
क्र्तृत्वाज्जगत्प्रति निमित्तकारणमिति भावः। अन्यया ८ सांख्यविद्यया । कथ- 
मीश्वरमेव विकारिपं कृत्वा विनाशर्धामणमुपपादयसि-ब्रह्मण उपादानत्वे विकारि- 
स्वापत्ती विनश्वरत्वप्रसज्भ इप्ति तदुक्तेराशय: | प्रधानात्‌ 5 प्रकृतेरेबोपादानात्‌ । 

राजेति। दुर्मंतयः 5 कुबुद्धय:। सव॑ प्रमेषजातमित्यादिः--अयमाशय:--- 
परमाणूतां दृश्यत्वेन कार्यत्वात्तदुपादानवादों न सद्भच्छृते । ईइवरस्थ निमित्त- 

पुरुष--उमसके बाद ? 

उपनिषत्‌ --उसी प्रकार मैं उनके पास भी गयी। उनके पूछने पर मैंने 
चही “यस्माहिश्वमित्यादि' अपना कर्म बताया । तब उन लोगों ने स्पष्ट उपहास- 
पूर्वक कहा--अरी बहुभाषिशि, विश्व की उत्पत्ति परमाणुओं से होती है । 
ईश्वर तो उसमें निमित्तरारण है । दूसरी ने स्क्तोध कहा--आः पापाचारे, तू 
ययों ईश्वर को ही विक्ारयुक्त बता कर विनश्वर बना रहो है । विश्व की उत्पत्ति 
तो प्रधान [ प्रकृति ) से होतो है । 


राजा--भोह ! भूर्ख तर्कविद्याएं यह भी नहीं जानती हैं। सभी प्रमेय 


श्द्ड प्रबोधचन्द्रोदये 


अ्रम्भ:शी तकरान्तरिक्षनगरस्वप्नेन्द्रजालादिवत्‌ 

कार्य मेयमसत्यमेतदुदयध्वंसादियुक्‍त जगत्‌ । 
शुकतों रूप्यसिव ख्जीव भुजगः स्वात्मावबोधे हरा- 

बच्चाते प्रभवत्यथास्तमयते तत्त्वावबोधोदयात्‌ ॥। २२॥ 


कारणत्व च 'यतो वा' इत्याद्यभिन्ननिमित्तापादानत्वप्रतिपादकश्नु तिवि रोघादयुक्तम्‌ । 
प्रधानस्याचेतनत्वे तदैद्वत' इत्यादिचेतनोपादानत्वश्रतिपादकश्र्‌ तिविरोधातु प्रधानो- 
पादानवादो ष्प्ययुक्तः । तस्मादात्मन एवोपादानका रणत्वं स्वीकर्त्तव्यम्‌। न चैवमात्मनों' 
विका रित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, भ्रधिष्ठातृत्वेनाइविकारित्वस्योपपादनीयत्वादिति । 

प्रम्भ:शीतकरेति । एतत्‌ > दृश्यमानमू, जगतू्‌, मेयम्‌ ८ शञानगोचरम्‌, 
जगतो जडत्वेनास्वप्रकाशतया ज्ञानविषयत्वमू, तस्मादिदं कार्यम, कायंत्वातू 
छदयध्वंसादियुक्तम्‌  उत्पत्तिविनाशशीलम, श्रम्भःशीतकरान्तरिक्षनगरस्वप्तेन्द्र- 
जालादिवत्‌ श्रसत्यमू--भम्भःशीतकरः ८ जलचन्द्र,, अन्तरिक्षनगरम्‌ ८ गन्धर्व- 
भनगरम्‌, यदाकाशेश्वलोक्य्मस्थायि च भवति, स्वप्नः, इन्द्रजाल: ८ मायामस्त्रादि- 
माइन्यथावस्तुनोड्न्यथाप्रदर्शनमू, भादिपदेनानये भ्रमा:, तद्॒तू असत्यम्‌, यथा 
जलचन्द्रादयो भासन्त एव, न ते वास्तवाः, तथैवेदं जगदपि न वास्तवमिति भावः । 

स्वात्माववोधे ८ स्वप्रकाशे, हरो ८ परब्रह्मणि, भज्ञाते, शुक्तो रूप्यमिव ८ 
रजतमिव, स्रजि 5 मालायाम्‌, भुजग हव ८ सर्ग इव, प्रभवति > उत्पयते । पथ 
तत्वाववोधोदयात्‌ 5 प्रद्वितीयब्रह्मसाक्षात्कारोदयात्‌, अस्तमयते 5 विलय॑ याति | 
यथा मालाउच्नाने शुक्त्यज्ञाने व सर्परजते उत्पद्ते, मालाशुकत्योश्र ज्ञानादुभय॑ 
विलीयते तथैवात्मनोञन्नाने जगद्‌ विवर्तत्ते, आत्मज्ञानादिलीयव एइति भावः। 
उपमाध्लद्भारः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


घटादि की तरह कार्य होते हैं श्रतः परमाणु और प्रकृति को भी उपादान कारण 
की अपेन्ना होगी ही । क्यों कि--- 
यह दृश्यमान जगत्‌ ( जड और स्वप्रकाशरहित होने से ) मेष (शञानगोचर) 
है, भ्रतः कार्य है, ( कार्य होने से ) उत्पत्तिविनाशशील है, जलचन्द्र, गन्धर्धनगर, 
स्वप्न, इन्द्रजालादि की तरह भसत्य है! यह, स्वप्रकाण परप्रह्या फा ज्ञान ने 
होने तक सोप में चांदी, माला में सर्प की तरह उत्पन्न होता है और तत्त्वाववोध 
- हो जाने पर विडीन हो जाता हैं ॥ २२ ॥ 


चष्ठो5डु श्प्शः 


विकारशडू[म। तु मुंग्धवध्ृविकल्पविलसितमिव । तथाहि-- 
शान्तं ज्योति: कथमनुदितानस्तनित्यप्रकाएं: 
विश्वोत्पत्तो ब्रजति विक्रति निष्कलं निर्मल च ॥ 
शबवल्लोलोत्पलदलरुचामम्बुवाहावलीनां ' 
प्रादृुभवि भवति नभसः कीहशो वा विकारः॥ २३ ॥| 
पुरुष:--साधु साधु, प्रीणयति भानसं मसाय॑ प्रज्ञावतो विम्शें: 8 
( उपनिषदं प्रति ) त्तस्ततः। 


विकारशजड्ूूँ ति | मुग्ववधूविकल्पविलसितमिव - मुग्धवघूनाम्‌  बारूवनि- 
वानामू, विकल्यः ८ वचनानि, तस्य विलसितमिव, भविमृश्यवचन मिवेत्यर्थ: । 

तमेव विकाराभावं प्रदर्शयति-- शान्त मित्यादिवा । शान्त्म्‌ ८ निविकारम्‌, 
ज्योति: ८ प्रकागस्वरूपम, अनुदितः ८ अनुत्पन्नः, भनस्त: ८ कदाचिदपि न नाई : 
गतः, भ्रतएवं नित्य: यः प्रकाशः, तदूपस, निष्कलम्‌ ८ निरंशस्‌, निर्मल चर 


स्वभावशुद्धं च ब्रह्म, विश्वोत्पत्तौ ० जगत्सृष्टो, कर्थ चिकृतिमु-विकारम्‌, न्रजति ८ 
प्राप्पोति। न कथमपीति भावः। उक्तमर्थ दृष्टान्तेव द्रद्यति--शब्वदिति ४ 


शश्वत्‌  निरन्तरम्‌ु, नीलोत्यलदलरुचाम्‌ --नीलोत्पलदलवत्‌ रुक 5 कान्तिः 
पासां त्ाप्ताम, अम्बुवाहावलोनाम  मेंवपड़्सक्तोनाम्‌, प्रादुर्भावेज्डत्पत्ती, लभसः८+ 
आकाशस्प कीदृशो वा विकार: भवति, अपि तु नेत्यर्थ: । भतो विकारशडूुावि- 
मृश्य वचनमिति पूर्वोक्त युक्तियुक्तमेबरेति भाव: । प्रतिवस्तुपमाउलझू/र:॥ तल्लदार्ण 
यथा - प्रतिवस्तूयमा सा स्थाद्वाक्ययोगंम्यसाम्ययो: । एको$पि घर्मः सामान्यों 
यन्न निरदिश्यते पृथक्‌ ॥' इति ॥ मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

पुरुष इति | प्रज्ञावतः > बुद्धियुक्तस्य, राज्ञो विवेकस्पेत्यथं:। भय विमर्श: 
विचार: । मम ८ पुरुषस्य । मानसम्‌ > हृदयम्‌ । प्रीणयति 5 संतोषयति। 


कम मा 55 नम न नम सयर 
( ईदवर में ) विकारशड्भरा तो बालवतिताप्नों के वद्रन-विछास की ही 
धरह [ भर्थात्‌ तथ्यहीन ) हैँ । क्‍्योंकि-- 

निविकार, प्रकाशस्वरूप, अजन्मा, प्रविनाशी, नित्यप्रकाशरूप निष्कक 
निर्मल ब्रह्म विश्वोत्पत्ति में विकृत कैसे हो जायगा ? सतत तीलोत्पलदलसदुद्य 
ध्याम मेघों के प्रादुर्भूत होने पर श्राकाश में क्या विकार आ जाता है ? ॥ २३ ॥ 

पुरुष--साधु साधु, बुद्धिमान्‌ ( राजा विवेक ) का यह विचार मेरे हृदक 
को प्रसन्‍न कर रदा है । ( उपनिषद्‌ के प्रति ) उसके बाद ? 


जय 


२६६ प्रबो धचन्द्रो दये 
उपनिषत्‌-ततस्तानिः सर्वाभिरेव ऋद्धाभिरुक्‍तसम्‌-अ्रहो, विश्व- 
'विलयेन मुक्तिसेषा वदस्ती नास्तिकपथं प्रस्थिता निगुद्यतापिति। ततः 
'ससंरस्भ॑ मां निग्रहीतूं प्रधाविताः सर्वोः । 
पुरुष:---( सत्रासम्‌ ) ततस्ततः। 
उपनिषत्‌-ततो5हं सत्वरतरं परिक्रम्य दण्डका रण्यं प्रविष्ठा। ततो 
न्दारशेलोपकल्पितस्य मधुसुदनायत नस्य नातिदूरे-- 
वाह्वोर्भनना दलितमणयः श्रेणयः कड्भूणानां 
चूडारत्नग्रहनिकृतिभिदंषितः केशपाश: । 
इत्याद्यवस्था मम॒ संजाता 
पुरष:--त तस्त तः 


_>लतरमककरामापक»न, 


उपनिषदिति विश्वविलप्रेन  जगतो मिथ्यात्वज्ञानेन । एघा ८ उपनिषत्‌ । 
नास्तिकपथम्‌ ८ वेदनिन्दितमार्गम्‌ । निगृह्यताम्‌ ८ वष्यताम्‌ । संसंरम्भम्‌ ८ 
सक्रोधम्‌ । 

सत्वरतरम्‌ ८ भ्रतिशीघ्रम्‌ । परिक्रम्य नघावित्वा । मन्दारशैलोपकल्पितस्य- 
मन्‍्दारपर्व॑तसमीपे निमितस्य । मघुसूदनायतनस्य ८ विप्णुमन्दिरत्य । नातिदूरे ८ 
चमीपे । 

बाह्योभेग्ता इति । अस्मिव्नेवाड़े नवमे श्लोके व्यास्यातमिद्मिति तत्व 
ब्रष्टन्यम । देवायतनात्‌-विष्णुमन्दिरातू । दिगन्तमतिक्रान्ता:-दिशामन्तं पलायिता। 


उपनिषत्‌्--तव उन सब ने क्रुदध होकर कहा--विश्वविलय ( जगत्‌ के 
मिथ्यात्वज्ञान ) से मोक्ष को कहने वाली यह नास्तिक पथ को जा रही है, इसे 
निगृहीत करो । इस पर क्रोघ पूर्वक सभी मुझे निगृहीत करने के लिए दोड़ पढ़ी । 

पुरुष- ( भय पूर्वक ) उसके वाद ? 

उपनिषत्‌--तब मैं जल्दी से दौड़कर दणडक वन में पैठ ग्रयी, फिर वहाँ 
से मन्दार पव॑त पर बने मधुसूदन के मन्दिर के निकट-- 

मेरे हाथों के कद्भूणों को मणियाँ टूड-फूट गयीं । चूडामणि के अपहरण रूप 
विरस्कार से केशपाश शोभा-रहित हो गया । इत्यादि मेरो प्रवस्था हो गयी । 

पुरुष--उसके बाद ? 


' बष्ठोष्डूः २६७ 


हि... 5-2 तय «० --ऋऋऋिऋनमममऑंमननमन्न्जसन]];्न_न]्न्__ुुु्न्नूह्ूमन्हकूस2स2२2>3332333333333333333333+33> 3०2७०: 
उपनिषत्‌--ततो देवायतना'श्निगेत्य गदापारिश्तिः पुरुषेरतिनिदंय॑ 
ताडयमानास्ता दिगन्तमतिक्रान्ताः सर्वाः । 


आर ( सहर्षम्‌ ) न खलु भवतीमतिक्रामतो भगवान्‌ विश्वसाक्षी 
क्षमते । । 


पुरुष:--तत स्तततः । 
उपनिषत्‌--- 
छिन्ना मुक्‍तावलिरपहतं ख्रस्तमद्भगद दुकल॑ 
भीता गीताश्रमम्थ गलस्नूपुराहूं प्रविष्ठा | २४॥ 
तत्र वत्सवा गीतया मां तत्नागतामालोक्य ससंभ्र्म सातर्सातरिति 
परिरभ्योपवेशितास्मि । विदितवृत्तान्तया तया चोक्तम्‌। श्रम्ब, नात्र 


छिल्नेति । मुक्तावलि: ८ मुक्ताहारः, छिन्ना >त्रोटिता, अद्भात्‌ ८ शरीरात्‌, 
सस्तम्‌  स्खलितम्‌, दुकूलम्‌ ८ उत्तरीयवस्त्रमू, प्रपहतम्‌ -+ केनापि गृहीतम्‌, 
भ्रथ ० झनन्तरम्‌ । भीता ल्‍ त्स्ता, गलन्नूपुरा 5 गरन्तौ > घावनवशात्‌ 
स्ख॒लन्तौ नूपुरो यस्यास्तादृशी, अहमू, गीताश्रमम्‌ ८ गीताया:-स्वपुत्या:, झाश्नम 
प्रविष्टा । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्न वत्सयेति । वत्सया 5 पुत्या, गीताया उपनिषन्मूलत्वादिति भावः | 
मातर्मातरिति संभ्रमादुद्विरक्ति,, उक्त्वेति शेष: । परिरम्य ८ आलिद्ग्य। 
विदितवृत्तान्तयाविदितम्‌ 5 ज्ञातम्‌, वृत्तान्तम न्‍न्समाच्रार: यया तथा। 


उपनिषत्‌--इसके बाद गदापाणि पुरुषों ने मन्दिर से निकल कर उन सवों 
'को प्रतिनिर्दयता पूर्वक पीटना प्रारम्भ किया बोर ये सब दिगन्त को भाग गयीं । 


राजा--(हर्ष से) आप पर अतिक्रमण करने वालों को विश्वस्ताक्षी भगवान्‌ 
क्षमा नहीं करते हैं । 


पुरुष--उप्के बाद ? 

उपनिषत्त्‌ -- 

मेरी मोती-माछा टूट गयी, शरीर से खिसके उत्तरीय वस्त्र को ( किसी ने) 
से लिया । तब डरी हुई मैं पतितनूपुरा हो गीताश्नम में प्रविष्ठ हो गयी ॥ २४ ॥ 

वहाँ वत्ता गीता ने मुझे आयी देखकर हड़बड़ा कर मातः ! मातः ! कहती 


हुई लिपट कर बैठ।या। सारा समाचार जान कर उसने कहा-माँ, यहाँ मन को 
दुःखी करने को पावश्यकता नहीं है। आसुरी श्रकृति को प्राप्त जो छोग तुम्हें 


र्द्द८ प्रबोधचन्धो दये 


अन--म------पन नमन नाना भभनिभभनिनसननननभतननचन 
खेंदयितव्यं मनः । ये खल त्वामप्रमाणोकत्य यथेष्टमसुरसत्त्वा: प्रचरि- 
घ्यन्ति तेषामीइवर एवं शास्ता । उक्त च॒ तेव भगवता तानधिकृत्य । 
तथा चू गीतायाम्‌-'तानहूं द्विषतः ऋ रान्संसारेष्‌ वराधमान्‌। 
क्षिपास्यजत्रमशुभावासुरीष्वेव योनिष्‌' इति । 
पृरुष:--(सकौतुकम) देवि, त्वस्थसादाज्ज्ञातुप्तिच्छामि कोः्यभीश्वरो 
नामेति। 
उपनिपत्‌ू--( सकोपमिव ) को तापात्मानमजानस्तमन्धमिव प्रस्युत्तरं 
दास्यति । 


पुरुष:-- ( सहर्षम्‌ ) कथमहुमात्सा पुरुष: परसेदवरः । 


भ्रप्रमाणीक्षत्य 5 तिरस्क्ृत्येत्यर्थ: । असुरकतत््वा:5 असुराणाम्‌ ८ दैत्यानामिव 
सत्वम्‌ 5 चेतो येषां तादूशा जना:। यथेष्टम्‌ न ययेच्छम्‌, प्रचरिष्यन्ति ८३ 
प्रवर्तिष्यन्ते । शास्ता ८ दण्डकर्ता । 

त्ननहुमिति। अहम ८ ईइ्वरः, तान्‌ क्ूरानू, द्विषतः ८ द्वेषयुक्तानू, 
तराधमान्‌, अशुभान्‌ संसारेषु भ्रासुरीष्वेव योनिषु, अजल्लम्‌ + सततम्‌, ल्षिपामि 
नास्ति तेषां एंसारान्मुक्ति: कदापीति भाव: । 


... को नामेति। धात्मानम्‌ ८स्‍्व॑ रूपम्‌। स्व॑ रूपमजानतस्तव, स्वविषये 
प्रदनस्तथव यथा कोः्प्यन्धः कि स्वरूपो-हमिति पृच्छेदिति भावः। 


निज 


अप्रमाण मान कर मनमाना आचरण करेंगे उनका शासक भग्रवान ही है । उनके 
विषय में उत भगवान्‌ ने गीता में ऐसा कहा है--हिष करने वाले नराधम दुष्ट 
उन क्रूर जनों को मैं संघार की आयुरी योनियों में ही तिरच्तर डालता रहता हैं ।' 

पुृरष--( कौतुक से ) देवि, तुम्हारी कृपा से जानना चाहता हूँ कि यहू 
ईश्वर कौन हैं ? 

उपनिषत्‌--( क्रुपित-सी होकर ) अपने को न जानने वाले अच्चे को कौत 
प्रत्युत्तर दे पायेगा ( भ्र्थात्‌ श्रपने स्‍्वख्प को न जानने वाले तुम्हारा, अपने ही 
विषय में यह प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई अन्धा पूछे कि मेरा स्वरूप कैसा है )। 

पुरुष--( सहर्ष ) क्या मैं प्रात्मा पुरुष परमेश्वररूप हूँ १ 


द 
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2... -.क 5 -->&ऋ#######-ऋचबनननऋऋं ऋओंंम+े्न>ू््््े न े_____ममे 2: हा. 
उपनिषत्‌ू--एवमेतत्‌ । तथाहि-- 
असौ त्वदन्यो न सनातनः पुमान्‌ 
भवात्न देंवात्पुरुषोत्तमात्पर: । 
स॒ एप  भिन्‍नस्त्वदनादिमायया 
द्विधेव बिम्ब॑सलिले विवस्व॒तः ॥ २५॥। 
पुरुष:-- ( विवेक प्रति ) भगवन्‌, उक्तम्रप्यर्थ भगवत्या न सम्यगव- 
धारयामि। 
अ्वच्छिन्नस्प भिन्नस्प जरामरशधरमिण: । हे 


झ्रसाविति | भ्रसौ ८ भपरोक्ष', सनातनः ८ नित्यः, पुमान्‌ > परमेश्वरः, 
स्वदन्यों च ८ त्वत्तोज्त्यः ८ भिन्नो न ( भवति ) । भवान्‌ > जीवः, पुरुषोत्तमात्‌ 
देवात्‌ ८ परमात्मनः, परो न 5 भिन्नो न ( भवति ) 'तत्वमसि! इति श्रुत्या 
इयोरैक्यातू । स एष: ८ परमात्मा, अतादिमायया, त्वत्‌ ८ त्वत्तः, भिन्‍नः ८ 
धृथक्‌ ( प्रतीयते ) सलिले > जले, विवस्व॒तः ८ सुर्यस्थ, द्विघा > दवित्वं गतम्‌, 
बिम्बमिव ८ मण्डलमिव । यर्थकमपि सूर्यबिम्ब॑तरज्भवशाद्‌ दविघा प्रतीयते तथैव 
परमेश्वरादभिन्नो४षपि जीवोष्नादिमायावशादुभिन्‍त इव प्रतोयत इति भाव: । 
छपमाध्लड्भारः । वंशस्थ वृत्तर ॥ २५ ॥ ा 

अवच्छिन्नस्पेति | इयम्‌ ८ एपा, देवी > उपनिषत्‌, अवच्छिन्तस्प ८ 
लिज्जदेहाद्यवच्छिन्नस्थ, परिच्छिन्तस्येति यावत्‌ । ( अत एवं ) भिन्‍नस्य - 

. प्रतिशरीरं भेदबुद्ष्या गृहीतस्थ, जरामरणघम्मिण:--जरामरणे घ॒र्मी यस्येति 

उपनिषत्‌--हाँ ऐसा ही है। क्योंकि-- 

वह ( भ्परोक्ष ) नित्य परमेश्वर तुम से भिन्‍न नहीं भोर न तुम परमेश्वर 
से भिन्‍न हो । यह ईश्वर श्रनादि माया के कारण तुम से भिन्न प्रतीत होता है 
जैसे एक ही सूर्य का बिम्ब जल में ( तरज्भ भेद से ) भिन्‍न भिन्‍म-सा प्रतीत 
होता हैं ॥ २५ ॥ हि 

पुरुष--( विवेक के प्रति ) भगवन्‌, भगवती ( उपनिषत्‌ ) की कही 
हुई भी बात को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ । 

यह देवी ( उपनिषत्‌ ) मु-जैसे ' परिच्छित्त, भिन्‍व ( अर्थात्‌ प्रतिशरीर 
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मम ब्रवीति दंदीयं सत्यानन्द्चिदात्मताम | २६॥ 
विवेक:--पदार्थानवज्ञानाद्वाक्यार्थों चनावग्म्यते । श्रा्यणोक्‍तं तत्स- 
त्यमेट । 
पुरुष:--तदवबोधाय भगवानुवायमाज्ञापयत्तु । 
विवेक:--अ्रयमुच्यते -- 
एषो5स्मीति विविच्य नेतिपदतदिचत्तेन साथ कृते 
तत्त्वानां विलये चिदात्मनि परिज्ञात्ते त्वमर्थे पुनः। 


तादृशस्य मम सत्यानन्दचिदात्मतामू--सत्यानन्दज्ञानस्वरूपताम, ब्रवीति > 
निरूपयति, तन्‍न प्रतीयते इत्यर्थ: । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

विवेक इति । पदार्थानवज्ञानातृ--तत्त्वं पदार्थयो: सम्यक अनवबोधात्‌ । 

वाक्‍्यार्थ:--व्त्वमस्यादि महावाक्यस्यार्थ: | नावगम्पते--न प्रतीयते । 

पुरुष इति। तदवबोधाय-- तस्य > तत्त्वमस्थादिमहावाक्याथंस्थ जीव- 
परमात्मनोध्मेदरूपस्थ, भ्रववोधाय 5 सम्पक्‌ ज्ञानाय । भगवान्‌ 5 विवेकः । 
प्राज्ञापयतु & कथयतु । 

एषो5स्मीति । नेतिपदतः ८ नेति नेतीति श्र्‌ त्या, चिच्चेन सार्धम्‌ ८ अंतः- 
करणोेन सहितम्‌” विविच्य ८ पयमन्तःकरणांश:, श्रयमात्मांश इति विभय्येत्यर्थ:, 
एपोथस्मीति, तत्त्वानाम्‌ ८ भूतानाम्‌ उपसंहारेण स्वात्मना विलये छते, तत्त्व॑ 
पदार्थयो: शोधने कृते सतीति यावत्‌ । पुनः तदनन्तरम्‌, चिदात्मनि ८ तत्पदार्थे 


भेद-बुद्धि से गृहीत ), जरामरण घर्मी जीव को सत्य-आनन्द चित्स्वरूप बता 
रही है ॥ २६ ॥। 

विवेक--विना पदार्थ जाने वाक्यार्थ समझ में नहीं आता है। आप ने जो 
कहा है वह ठीक ही हैं । 

पुरुष-- तो उसके जानने का आप उपाय बताएँ। 

विवेक--यह ( उपाय ) कह रहा हैँ-- 

“एषो४स्मि! 'नेति! इत्यादि पदों से चित्तापेक्षया विवेक करके सब तत्त्वों के 
विलय का ज्ञान करने पर ([ श्रर्यात्‌ अध्यारोप और अपवाद से ' ब्रह्म भौर जीव 
के वास्तविक सम्बन्ध को जान लेने पर ) चिदात्मा ( तत्पदार्थ ) भोर जीवात्मा 
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श्रव्वा तत्वमसीति बाधितभवध्वान्त॑ तदात्मप्रभे 
.. शान्तं ज्योतिरनन्तसन्तरुदितानन्दः समुहयोतते ॥ २७॥ 
पुरुष:--( सानन्दम्‌ ) श्रुतसर्थ परिभावयति ॥' 
( ततः प्रविद्ञति निदिष्यासनम्‌ ) . 
निदिध्यासनम्‌ू-आलदिष्टोडत्सि भगवत्या विष्णभकक्‍त्या। यथा 
निगृढमस्सदशिप्रायमुपनिषहिवेकेव सह बोधयितव्या ॥ त्वया च पुरुषे! 
वस्तव्यमिति । ( विलोक्य ) एथा देवी. विवेकपुरुषाध्यां' नातिदुरे 


सा ाााााााआयाााााााभण] भाग कार भान्‍्रनानाभ व प्यार भा 
परमात्मनि, त्वमर्थ 5 जीवात्मनि .परिज्ञाते  संलच्तिते, व्त्वमसीति श्रृत्या ८ 


तत्वमसीति वाक्यश्रवणानन्तरं वाक्यजनितापरोक्षज्ञानेनेत्य्थं., बाधितभव* 
धघ्वान्तमू--वाधितम्‌ ८ तिरस्केतेमू, भवस्थ ८ संसारस्य, ध्वान्तम्‌ 5 मूलकारण* 
भूतमज्ञानं येन तत्‌, तदात्मप्रभम्‌ ८ तत्‌ प्रप्तिद्धमू, स्वस्वडूपत्रकाशम्‌, शान्तम्‌ ८ 
निविकारमू, ज्योतिः ८ तेजोरूपमू, अनन्तम्‌,८ वस्तुतो देशतः कालतश्चेति' 
निविधपरिच्छेदशून्यम्‌ू, अन्तः ८ अन्त.करणसाक्षात्कारवृत्ती, उदितानन्दः 
प्रतिफलितस्वरूपः सन्‌, एप जीवः समुद्द्योत्यते 5 सम्यक्‌ प्रकाशत इत्यर्थ; ६: 
दार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

निदिध्यासनसिति । निगूढम्‌ ८ नितरां गुप्त यथा स्थात्तथा। उपनिषदुः 
विवेकेव सह॒बोघयितव्या ८ विवेकोपनिषदों वोधयितव्यावित्यथं:॥ स्वया ८ 
निदिष्यासनेन । नातिदूरे ८ समीपे । जनान्तिकम्‌ --तिपताकरेणान्यानपवार्या- 


त्ज्ं पदार्थ ) का परिज्ञान होता है-- तत्त्वमसि” इस भहावाकय के 'तत्‌! भौर 
स्व! पदों का अर्थ पूर्णतः सम में भ्रा जाता है। और तब 'तत््वमसि' वाक्य को 
सुनने पर भ्रन्तःकरण में प्रतिफलित स्वरूप होता हुआ यह जीव संसारतमोनिवर्तक 
शान्त अनन्त स्वस्वरूप प्रकाण तेजोरूप में प्रकाशित होता है (प्र्थात्‌ 'तत्वमसि” 
इस महावाक्य वा अर्थरूप ब्रह्म-जीव का भ्रभेद अवगत होता है ) ॥ २७ ॥ 

पुरुष--( सानन्‍्द ) श्रूत श्र्थ का विचार करता है। 

( तदनस्‍्त्तर निदिष्यासन का भ्रवेश ) 
निदिध्यासन--भगवती विष्णुभक्ति नेर पुके श्रादेश दिया है-गरप्त रूप से- 
हमारा अभिश्राय उपनिषत्‌ और विवेक को समझा दो और तुम ( निदिध्यासन ) 
इरुप के पास रहो ।” ( देखकर ) यह देवी ( उपनिषत्‌ ) विवेक और पुरुष के- 
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बर्तंते । यावदुपसर्पासि ( उपसृत्य उपनिषदं प्रति जनान्तिकम्‌ ) देव्या 
#विष्ण भक्‍त्या समादिष्ठ यथा संकल्पयोनयों देवता भवन्ति ! मया च 
'समाधानेन विदितं तथा श्रापन्नसत्त्ता भवतीति। ततन्न च क्ररसत्तवा 
विद्या नाम कन्या त्वदुदरे वर्तते प्रवोधोदयश्च | तत्र विद्यां सडूूे- 
'दिद्यया सनसि संक्रामयिष्यसि । प्रबोधचन्द्र पुरुषे समर्प्य वत्सविवेकेन 
सह मत्समीपसागमिष्यसीति । 

उपनिषत्‌-यदादिशति देवी । ( इति विवेकमादाय निष्क्रान्ता ) 


स्तराकथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्तज्जनानते जनान्तिकम्‌ ।! इति जनान्तिक- 
लक्षणभुवतं साहित्यदर्पणकारेण । सद्धूल्पयोनय:--सद्भुल्प: 5 मानसो व्यापारः 
-छव योनि: ८ उत्पत्तिकारणं यात्तां ताः। देवतानामुलत्ति: सद्धूल्पमात्रादेव 
'अवति, न तु ततन्न दन्द्रसंसगपिक्षेत्रि भावः॥ समाधानेन ८ योगसामर्थ्यजन्य- 
्यानेन । शापन्नसत्त्वा > गर्भिणी । विवेकसंकल्पादेव गर्भाधानमिति भाव: । 
 क्रूरसत्त्वा ८ क्रूरस्वभावा, मह,मोहकुलविवेककुलयोनाशकत्वादिति भाव: । श्द्धूर्ष- 
विद्या ८ योगजनिताकर्षणरूपया विद्यया । सद्धुष॑विद्येव संकर्षणविद्येत्यप्युच्यते, 
प्यतः संकर्षणो बलभद्रोइनयैव विद्या देवकीगर्भाव्रोहिणीगर्भ प्रापितः । 
व्मनस्ति संक्रामयिष्यस्ति > मनसः पाद्व प्रेषयिष्यसि । विद्याया अन्तःकरणघर्म- 
आवादिति भाव: । 


उपनिषदिति | देवी > विष्णुभक्ति: । 


समीप में ही तो हैं। समीप जाता हूँ । ( समीप जाकर केवल उपनिषत्‌ को 
-सुनाकर ) देवी विप्णु भक्ति ने कहा है कि देवता संकल्पयोनि हुआ करते हैँ 
(६ धर्थात्‌ इनकी उत्त्पत्ति में मात्र संकल्प की श्रपेत्षा होती है, इन्द्रसंप्र्ग की 
नहीं )। मैं ( विष्णुभक्ति ) ने योग सामर्थ्यजन्यष्यान से जान लिया है कि 
सुम थर्भवती हो। तुम्हारे उदर में विद्या नाम की क्रूरस्वभावा कन्या तथा 
अ्रवःधोदय है। उनमें से विद्या को संकर्ष विद्या द्वारा मन के पास कर देना और 
प्रवोधचन्द्रोदय को पुरुष के हवाले कर तुम वत्सविवेक सहित मेरे पास 
चली झाना । 

उपनिषत्‌- देवी की जो आज्ञा । (विवेक को साथ छेकर चली जाती है) 


षष्ठो5डूः: २७३ 


( निदिध्यासन पुरुष विशति ) 
पुरष:--६( घ्यान नाटयति ) ( नेपथ्ये श्राश्चर्यमाश्चर्यम्‌ ) 
उद्दामय्यतिदामभिस्त डिदिव प्रद्योतयन्ती दिश 
प्रत्यग्रस्फूटदुत्कटास्थि सनसो निभ्चिद्य वक्षःस्थलस्‌ । 
कन्येयं॑ सहसा सम परिकरम€ह प्रसन्‍ती भज- 
त्यन्तर्धानमुपैति चेकपुरुष॑ भ्रीमान्प्रबोधोदयः ।। २८ ॥ 
( ततः प्रविज्ञत्ति प्रबं धीदयः ) 
प्रवोधोदय:--कि वाप्तं किसपोहितं किसूदितं कि या ससुत्सारितं 


उद्दामग्॒तिदामभिरिति । उद्दामद्युतिदामभि:-उद्दामाः ८ अग्रतिहताः 

चतय एवं दामानि 5 माला तडिदिव ८ विद्यदिव, दिल्य:  प्रद्योतयन्ती ८८ 
प्रकाशयन्ती, प्रत्यग्रस्फुटद्रुत्कटास्थि--प्रत्यग्रम + अभिनव यथा तथा स्फुटन्ति 
दलन्ति, उत्कटानि ८ स्थूलानि, अस्थीनि यास्मन्‌ कर्मणि तद्चथा स्यात्तथा, मनसः 
पक्तःस्थलम ८ उरोदेशम्‌, निर्भिद्य 5 विदार्य, इयं कन्या-विद्या, परिकरे: सह ८ 
पर फामादिभिरनुगामिभिः सह, मोहम ग्रसन्ती-नाशयन्ती, धन्तर्धानं भजति । जात- 
० वी नेवद्याइविययां नाशयित्वा स्ववमपि नश्यतीति भावः। श्रीमान्‌ प्रवोधोदयश्न 
एक पुरुषम्‌ उपैति 5 एक पुरुष॑-क्षेत्रज्ञ प्राप्नोति । शार्टूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ शप्या 
कि वाप्तमिति | यस्मिनु-प्रवोधोदये, अभ्युदिते-जाते, सहजप्रकाशदलितम्‌- 


सहजप्रकाशेन ८ स्वाभाविकप्रकाशेन, परिपूर्णब्रह्माकारवृत््येति भाव:ः, दलितम्‌ ८ 
घाधितं सत्‌, त्ैलोवयम्‌, आप्तं किवा अपोहितं किमृ-प्राप्त. नापि बाधघितमित्यर्थः । 


( निदिध्यासन पुरुष में समाविष्ट हाता है ) 
पुरुष-- (ध्यान का श्रभिनय करता है) ( नेपथ्य में आश्रय ! जाश्र्य ! ) 
विद्युत्‌ की तरह उद॒दाम य्ुतिमाला से दिशाशों को प्रकाशित करती हुई 
उत्कट हडिज्यों को तोड़ती हुई, मन के चक्षःस्थल को विदीर्ण कर यह कन्या 


( विद्या ) परिकरसंहित मोह को ग्रसती हुई अन्तहिंत हो रही है भोर श्रीमान्‌ 
प्रबोधोदय पुरुष को प्राप्त होता हैं ॥ एप ॥ 


( तदनन्तर प्रबोधोदय का प्रवेश ) 
प्रबोधोदय-- 


जिसके भभ्युदित होने पर स्वाभाविक प्रकाश से बाधित यह पैलोक्य “क्या 
श्छ प्र्० च्‌० 


श्द. .: प्रबोधचस्द्रो दये 


स्पृतं कि न्‌ विलायितं त्‌ कितिद क्िडिवन्न वा किजचन। 
यस्मिन्नभ्युदिते वितर्कंयदवों नेव॑ समारोहति 
तऔलोक्यं सहजप्रकाशदलितं सो5हूं प्रबोधोदयः || २६ ॥ 
( परिक्रम्य ) एव पुरुष: । यावदुपसर्यानि । ( उपसूत्य ) भगवन्‌, प्रबोव- 
चन्द्रोदयो5हुमभिवादये । 
पुरुषप:--( साह्वादम्‌ ) एहि पुत्र, परिष्वजस्व साम्‌ । 
( प्रवोधोदयस्तथा करोति ) 
पुरुप:--( सानन्दम्‌ ) ग्रहों, विधदिततितिरपटलं प्रभात॑ संजातम्‌ । 


उदितं किम, समुत्सारितं कि वा > नोत्पन्त॑ नापि नष्टमित्यर्थ: | स्यूत् कि नु 
विलायितं कि नु ज्वस्त्रादिवद्ग्रथितं कि नु, आकाशादिक्रमेण कारणे लोन कि नु? 
त स्यूत ताप्याकाशादिक्रमेण कारणे लीनमित्यर्थ: | इदम्‌ 5 त्रैलोक्यमू, किचितृ + 
सद्गम्‌ू ? नवा किश्वनजभअ्रसद्रपम्‌ ? न सद्रपं साप्यप्नद्रवम, सदसत्त्वाम्पाम- 
निर्ववनीयमित्यर्थ: । एवं वितकादव्रोम्‌ ८ तकविषयमू, न समारोहति ८“ न 
प्राप्योति । यस्मिन्‌ प्रवोधोदये जाते, त्रेलाक्ग्मोदुकतया इदन्तया च परिच्छेत्त म- 
धक्‍यतया नित्यानित्यभिस्नत्वेबानिर्वचनीयं जायते सो5हं प्रवोधोदयः < तादू शोहहं / 
प्रवोधोदयो5स्मि । शार्टछविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

पुरुष इति | विघटिततिमिरपटलम्‌--विघटितम्‌ ७ विनाशितम्‌, तिमिरम्‌ ८ 
ध्ज्ञानहूपं तमः, तदेव पटलम्‌ ८ आवरणं यस्मिन्‌ तत्‌ । प्रभातम्‌ ८ बोधः । 


प्राप्त हें ? अथवा बावित हैँ ? उत्पन्न है ? या नष्ट हैं ? क्‍या स्यूत है या ( कारण 
में आकाशादि क्रम से ) लान है ? क्या सद्रप है या अ्रसद्॒प है ?” इसप्त प्रकार 
तक का विषय नहीं बनता ( अर्थात्‌ सर्वथा प्रपरिच्छेय अत एवं नित्यानित्यमिन्न 
होने के कारण यह त्रैछोक्य अनिर्ववनीय हो जाता है) मैं वह प्रबोधोदय हूँ ।२६॥ 

(चलकर ) यह पुरुष है। इनके समीप जाऊं । ( समोप जाकर ) भगवन्‌, 
मैं प्रवोध चन्द्रोदय भ्रभिवादन करता हूँ । 

पुरुष--( आा्वादपूर्वक ) झा्रो वत्स, मेरा आलिज्धून करो । 

( प्रवोधोदय वैसा करता है ) 

पुरुष--[ आनन्द से ) अभ्हो, अन्धकारसमूह को विनष्ठ कर प्रभात हो 

गया है। वयोंकि--...... ््ि 


पष्ठोडड्डः | र्ण्थ् 
_....>- छा एएछऋऋऋछछऋऋणएऋएषनननूूननूनूूूूःून- 
तथाहि-- 
मोहान्यक्रारसवधूय विकल निद्रा- 
मुन्नथ्य कोउप्पजनि बोधतुघाररधिनः। 
धरद्धाउविक तति शान्वियम दिके व 
विद्वात्नकः सफुरति विष्ण रह से एघः॥ ३० ॥ 
सर्वेया कृतकृत्योःत्सि सगवत्या विष्णु भकक्‍ते: प्रत्तादात्‌ । सोड३- .., 
भिदानी म्‌-- 
सड्भ न केनविदुपेत्य किमप्यपृच्छत्‌ 
गच्छल्त्ताफ्तफल विशिशं दिशं वा। 


मोहान्यकारलविति । माहान्वकारम्‌ ८ मोहः 5 अज्ञानमेवरान्त्कार: + त५:, ... . 
तप्‌ अ्वधूय > तिरस्क्ृत्य, विकल्पनिद्राम्‌ ८ विकल्प: 5 भ्रम एवं निद्रा, तामू, 
उत्मथ्य ८ विनाएप, श्रद्धाविवेकतियान्तिवमादिकेत -अ्रद्धा रे गुझवेदवाक्य- 
विश्वास:, विवेकमति: ८ नित्यानित्यत्रस्नुविवेचता, शान्ति: ८ ओौद्यासोन्यमृ, 

िमः  वित्ततृत्तितिरोब:, तदादिक्वेव परिवारेगण सह, कावि 5 अनिव॑चवोबः, 
बोधतुपार रश्मि: ८ ज्ञानवन्द्रप, अजति 5 प्रादुर्भूतः । ( येत ) विश्वात्मकः सन 
यः स्फुरतपि स एप विष्णु रहम्‌ । ज्ञानोदयें सति परामिन्तों जातो$इमिति भाव: | 
ब्नन्ततिलक वृत्तम्‌ )। ३० ॥॥ 

सड्भ न केतविदिति । न केनवित्‌ सज्भमुपेत्य 5 सर्वत्रायज्ञः सन्नित्यथेंड 
क्रिमप्यपुच्छत्‌ ८ अजिन्नासमात्र इत्यर्थ:, अतर्क्ितंफलमू --त तर्कित फझघू 
प्रयोजन यया स्पात्ततर, निरुद्ेश्यमित्यप्रंट, दिशम्‌ > आच्यादिमु, पिंदेश वा ८ 


कनजिपजजन++ 


मोहहूप पन्वक्वार का तिरस्कुत कर, विकल्प ( भ्रम ) रूप निद्रा का 
विनाश कर, श्रद्धा-विवेक-मति-शान्ति-्यम आदि परिवार के साथ अनिर्वचनीय 
शानचन्द्र उदित हो गया ( जिपसे सम्भति ) जो विश्वात्मक विष्णु ( व्यापक्त )९ 
परा्रद्म स्कुरेत हो रहा है, वह मैं हूँ ( प्रधांत्‌ ज्ञानोदव होते ही मैं परत्र्मामिन् 
ह्दो गया ) ॥३० ॥ 

मगवतों विश्युमक्ति को छपरा से मैं सर्वत्र कृतार्थ हो गया। वह में अब- 

भर छू, जितासा-रहित, निरुवुदेश्य भाव से दिया-विदेशाओं में घूतव/-. 


२७६ प्रवोधचन्द्रोंदये 


फालननालकटशेकमनकटप नल कमननभधाभधधधधभन न चधधभन नितिन आना न शधभनरभाश थामा आकलन नाता आाकट वसकाधअयीपमकपय 2 पाफादपरय कला: 
शान्तो व्यपेततयशोककषायसोह:ः 
स्वायंभुवो सुनिरहूं भवितास्मि सद्यः॥ ३१॥ 
( ततः प्रविशति विष्णुभक्तिः ) 

विष्णुभक्तिः-- ( सहपषंमुपसृत्य ) चिरेण खल्वस्माक संपस्ता: सर्वे 
पतनो रथा: । येन प्रशान्ताराति भवन्‍न्तमवलोकयाप्रि 

पुरुष:--देव्या विष्णभक्‍तेः प्रसादात्कि नाम दुष्करस्‌॥ ( इति 
दादयो: पतति ) 

विष्णुभक्तिः--( पुरुषमुत्यापयति ) उत्तिष्ठ यत्स कि ते भुयः प्रियमुप- 
करोमि। 

पुरुष:-- श्रतः परमसपि कि प्रियम्तस्ति | यतः-- 

प्रशान्तारातिरगमद्विविकः कृतकत्यताम ! 


“आनेय्यादि वा, गच्छन्‌ > भ्रमन्‌, शान्तः ८ रागदेषादिशृस्य:, व्यपेतभयश्ोक- 
कपायमोह: > व्यपेता: ८ गता:, भयम्‌ ८ भीतिः, शोक: > दुःछम, कषायः ८ 
प्रारव्धातिरिक्तकर्मफन्नभोग:, मोहः ८ अज्ञानं यस्मात्तादृश:, सथ्य:, स्वायंभुवः ८ .. 
नित्यमुक्त इत्यर्थ,, मुनिः, भवितास्मि 5 भवामीत्यर्थ: । वसन्‍्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥३१॥ 

दिष्णभक्तिरिति । प्रशान्तारातिम्‌ 5 प्रशान्ता: > विनष्टा,, अरातयः ८ 
शत्रवः, मोहादय इत्यर्थ,, यस्य तादुशम्‌ । 

प्रशान्तारातिरिति | प्रशान्ताराति:-प्रशान्तः > विनष्टः, भरातिः ८ महा- 
मोहरूपः हात्रुर्यस्थ सः, विवेकः, क्ृतकृत्यताम्‌ 5 कृठार्थतामू, श्रगमत्‌ # प्राप्त: । 


हुप, शान्‍्त, भय-शोक-कपाय ( आरबव्बातरिक्तकर्मफ्लभोग )-मोह से रहित 
होकर में अब स्वायंभुव ( नित्यमुक्त ) मुनि होने जा रहा हूैँ।। ३१॥ 
( तदनन्तर विष्णुभक्ति का प्रवेश ) 
विष्णभक्ति--[सहर्ष समीप जाकर) बहुत दिनों पर हमारे सकल मनोरथ 
“पूर्ण हुए हैं, जो प्राप को शन्रु-रहित देख रहो हूं । ह 
पुरुष-देवी विष्णुभक्ति को कृपा से दुष्कर क्या है ? (चरणों पर गिरता है) 
विष्णभक्ति-(पुरुष को उठाती है) उठो वत्स, तुम्हारा और क्या प्रिय करूँ। ' 
पुरुष--इससे वढ़कर भी क्या प्रिय हो सकता है ? क्योंकि-- | 
विवेक के द्ात्र, मारे गये, वह क्ृतकृत्य हो गया झौर मैं निर्मल-सदानरद 


एण्ठो5डूः २७७ 


जप या ण०्लणंंहम्म्प्ग्गगलज ॑ां ंंऋंंऑ  ेंए॑ऋऋऋ॑[ॉ ७ ७ >>“ ;ः 


तोरजस्के सदानन्दे पदे चाहूं निवेशिताः ॥ ३२ ॥ 
तथाप्येतदस्तु---( भरतवाक्यम्‌ ) 
पर्जन्योउस्मिज्‌ जगति मह॒तीं वृष्टिसिष्टां विधत्तां 
राजानः क्ष्मां गलितविविवोपप्लबाः पालयस्तु । 
तत्वोन्मेबोपहततमसस्त्वत्प्रसादान्महान्तः 


मल फ 2222 89: 3: 36:37 कद पर शिक 4 पक म4- 2 तप अलीजककलि बसी भी कम 
प्रहम्‌ 5 पुरुषश्च, नी रजस्के ८ निमले नित्यशुद्धे, सदानन्दे ८ नित्यानन्दरूपे, पदे ८ 
वस्तुनि, भविनाशिप रत्रह्मपदे इत्यर्थ:, निवेशितः > प्रतिष्ठापित:। भगवत्या महा- * 
मोहृरूप॑ शत्रुं विनाश्य विवेको मम्त सुहत्‌ कृतकृत्यः झृतः, अहं च सारूप्य॑ प्रापितः । 

दृदानीमतः परमात्मनः प्रियान्तरं न पश्यामीत्यर्थ: । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तथाप्पेजदस्त्विति । भरतवाक्यम्‌ू--रूपकेषु निर्वहणसच्धेश्रतुर्दश। ज़ानि 
भवन्ति | तेषु 'काव्यसंहार:” 'प्रशस्तिश्च” इति द्व॑ईन्तिमे5ज्र सतः। रूपकस्पान्ते 
किन्तेभूय: प्रियमुपक रोधि! इति वाक्यरूपेण काव्यसंहारयोजना  क्रियते । 
तदनन्तरमेव भरतवाक्ग्रूपेण प्रशस्तियोजना क्रियते। प्रशस्ति। शुभशंसना | 
, भृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते” इति साहित्यदर्पणकार:। इये शुभ- 
शंक्षनात्मिका प्रशस्तिरभिनयप्तमाप्ती भरतेत ( नठेन ) सपमुपस्थाप्यतेइ्तो भरत- 

वाक्यम्‌ ( नठ्वाक्यम्‌ ) इत्मभिधीयते । 
तदेव प्रदर्शयति पर्जेन्च इत्यादिना। पर्जन्यः ८ मेघ:, अस्मिन्‌ जगति ८ 
संध्षारे, इश्ााम्‌ ८ यदा यावदपेज्िताम्‌, महतोम्‌-महत्त्वपूर्णाम्‌, वृष्टिमू, विधत्ताम्‌ ८ 
करोतु । गलितविविधोपप्लवा:--गलछितः ८ विनष्टर, विविधः, उपप्छत; ८ अति- 
-वैध्चादी तियेम्पस्तादृशाट, ईतिभोतिरहिताः सन्त इत्यर्थ:। उत्त चु- अतिवुष्टि- 
रनावृष्टिमु पका: शलभा; खथा: । अत्याप्नन्ताश्व राजानः: पडेता ईतयः स्मृता: 
इति। राजान: + भूताला:, क्ष्माम्‌ > पृथिवीमू, पालयन्तु ८ रक्षन्तु । त्वत्- 
सादातू--तव 5 विष्णुभवतेः, प्रध्ादात्‌ 5 अनुग्रहातू, तत्वोन्मेषोपहततमस:- 
पर्वस्प ८ स्वरूपज्ञानस्थ, उन्मेषः ८ उदयः, तस्मात्‌ उपहतम्‌ ८ विनष्टमू, तम:८ 
पद पर प्रतिष्ठित किया यया ॥| ४२ ॥। 
तथापि यह हो, ( भरतवाक्य ) 

मेघ इस धरा पर सयेब्छ वृष्टि करें, विविव उपग्रवों से रहित राजा लोग 
पृथ्वी का पालन करें, तुम्दारी कृपा से तत्व ( स्वडप शान ) के उदय से अज्ञाच 
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अुू-----------पपनान--न नमक ५८-०० ८ञकपन+++०++०मप८«->००-+०- 
संत्ताराव्यध. विषयममतातडू:पद्धू तरन्‍्तु ॥ ३३॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति श्रीकृष्णनिश्चविर चिते प्रबोधचन्द्रोदयनाम्ति नाटके 
जोवन्मुक्तिर्नाम षप्ठोष्डूः ॥ ६॥ 


॥ समाप्तमिदं नाटकम ॥ 


>+>७<बरेट वीके 809 292/+५४०- 


* अज्ञान येषा तादुशा:, महान्तः > महाजना:, विषयममतातडूपडूमृ-विषयेपु -स्त्रा- 
पुत्रादिय्ांसारकविपयेपु या ममता 5 ममत्वाभिमानः, तेन य आतडू ८ दत्कृत- 
नानाविधभयमू, स एवं पड्ू: ८ कर्दमः, यस्मिस्तादुशम, ससाराषब्धम्‌ ८ भवन 
पघागरम्‌, तरन्तु । रूपकमलड्ूर: । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति निष्क्रान्ता: सर्वे> भ्रद्धूसमाप्ती सर्वेषां निष्क्रमणमित्यर्थ: 
समाप्तमिदं नाटकमू 5 पड़भिरडकरिदं प्रवोवचन्द्रेदयाभिध नाटकमुदाहत- 
मित्यथ: । 


इति कल्पाण्याख्यायां प्रबोध चन्द्रो दयसंस्कृत- 
व्याख्यायां पष्ठो5ड्ू: ॥ ६॥ 


॥ समाप्तथायं ग्रन्थः | 
शुभमस्तु । 
७--+ई सेट 5 (िनेरिरी 0०० 
को विनष्ट कर महान्‌ जन, विपयममताजन्य आतद्ुरूप पद्धुवाले भवस्तागर को 
पार करें ॥ ३३॥ 
( सब का प्रस्थान ) 
इस प्रकार 'प्रबोधचन्द्रोदय' की 'कल्याणी” हिन्दी-व्याख्या 
- में छठा अडूः सप्ताप्त हुआ ॥ ६॥ है 
॥ समाप्तथायं ग्रन्थः ॥ 
शुभमस्तु । 
*>>><>्रट(कि- ६07९-77 


परिशिष्टम्‌ 
[१] 
हिन्दी नोट्स 


समवधान-पृष्ठ संख्या का निर्देश पं० श्रीरामचन्द्रमिश्र वाले संस्करण के 
अनुसार किया गया है । 


प्रथम अड्ड 


पु० १ प्रबोधचन्द्रोदपम्‌- प्रबोध एवं चन्द्र: इति प्रवोधचन्द्रग, तस्य उदय 
हति प्रवोधचन्द्रोदय:, प्रवोधरूप चन्द्र का उदय, अभेदोपचार से नाठक भी 
'प्रभेधचन्द्रोदयम्‌! कहलाता हैं । नाटक की संज्ञा होने से नपुं० लिझ् मध्याह्- 
सरीविक्लात्विव-- जिसको न जानने के कारण मृगमरीचिका में जलूराशि की 
तरह यह संसार आकाशादि क्रम से प्रकट होता है और जिसको जानने पर 
माला सर्प की भांति विलोन हो जाता है उस आनन्दस्वरूप तथा स्वप्रकाशरूप 
पता को हम उपासना करते हैं । 


यहाँ मृगमरीविकासु पयःपूर इव' यह उदाहरण संसारिविषयक है और 
सग्भीगिमोयोपमम्‌” यह उदाहरण मुक्तजन विषयक है । 


इस इलोक में 'मृगमरीचिका में पयःपूर की टरह जगत्‌ ब्रह्म में उत्पन्न 
होता है, स्थित होता है और विलीन होता है'-ऐसा कह कर “यतो वा इमानि 
भूतानि! इत्यादि श्रत्युक्त ब्रह्म का जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वरूप तटस्थरुक्षण 
कहा गया हैं ओर सान्द्रानन्दम्‌' इत्यादि के द्वारा उसका स्वरूप लक्षण श्रतिः 
पादित किया गया है । 


किसी भी अन्य का झारम्भ करते समय चार प्रइन स्वभावतः उत्पन्न होते हैं- 
( १ ) इसको कौन पढ़ सकता है भर्थात्‌ इसके पढ़ने का कौन श्रधिकारी 
हो सकता है। (२ ) इसमें कौन सा विषय लिखा हैं। (३ ) इसमें 
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उल्लिखित विपय तथा ग्रन्य में क्या सम्बन्ध है ( ४ ) इस ग्रन्थ को पढ़ने का 
क्या प्रयोजन है । इस प्रइन-चतुष्टय के उत्तरों को अनुब्नन्ध-चतुष्टय कहते हैं । 
यहाँ यह अनुबन्ध-चतुष्टय इस प्रकार समझिए--इस नाटक का प्रयोजन 'अज्ञान- 
निवृत्ति! है अतः श्रज्ञानविवृत्ति चाहने वाला व्यक्ति इसको देखने या पढ़ते का 
अधिकारी! है। प्रतिपायप्रतिपादक भाव सम्बन्ध है। जीवात्मा और 
परमात्मा का ऐक्य प्रतिपाद्य विषय है । 


यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, और वह यह कि दशरूपकों का प्रयोजन तो 
स्वसंवेद्यपरमानन्दस्वरूप रसास्त्राद कहा जाया करता है, फिर इस नाटक का 
प्रयोजन अज्ञाननिवृत्ति केसे हो सकता है। झूपक्रों के प्रयोजन के विंपय में बात 
वो ऐमी ही है तथापि इस ग्रन्थ का यह वैशिष्टय है कि यह वेदान्तशास्त्र की 
गूढ़ वातों को श्रभिनय द्वारा सुकुमारमति लोगों के भो हृदय में सरस्त ढंग से 
निविष्ट करता है श्रर्थात्‌ यह प्रकारान्तर से रूपकभूमिकापन्नवेदान्तशास्त्र के रूप 
में अज्ञाननिवृत्ति रूप परम प्रयोजन रखता है और रसास्व्रादरूप श्रवान्तरप्रयोजन 


भी | मुखप्रतिमुखसन्धि आदि में रसास्वाद रूप प्रयोजन है तो श्रन्त में अज्ञान- 
निवृत्तिख्प प्रयोजन हैं । 


पृष्ठ २ अन्तर्नाडोवियपितमरुल्लडिवतनब्नह्म रस्प्रमु--अन्तर्ताड्याम्‌ 
सुपुम्तायामु, नियमितः 5 सब्चिरद्ध:, मसझ॑तु 5 वायुः, तेन लज्डित॑ ब्रह्म रथ येन 
तादुगमू, सुपुम्तामाविश्य ब्रह्मरन्धप्रविष्टमित्यर्थ:। सुपुम्ना में प्रवेशित वायु के 
साथ बअह्मरन्ध में प्रविष्ट । एतह्विषयक वक्ति प्रस्तिद्धा है--सुपुम्ना तिसृषु श्रेष्ठा 
वैष्णवी मुक्तिमार्यदा । सुषुस्तया ब्रह्मरन्त्रभारोहत्यवरोहति । जीवः प्राणसमारूढो 
ब्रह्म रन्त्न॑ विशत्यसो । नाडीपु वष्यमानासु मघ्वनाडों विशत्यसों ।/ 

पृष्ठ ३ स्वान्ते शान्तिप्रमधिति समुस्तीलत्‌--सान्त हृदय में प्रकाश- 
मान । इस विपय में प्रमाण --न संदुशे तिषछठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति 
कश्चनैनत्‌ । हद मनोषी मनताभिक्‍द्धप्तो य एतह्ठिदुरमृतास्ते भवन्ति ।” यहू 
श्व॒ति है । 

प्रत्यग्ज्यो तिः -प्रातिकृल्येन > जडानूताहड्डभा रादिम्यः प्रातिकूल्येन, सत्य- 
जशञानानन्दादिल्यतेन प्रश्नति ८ प्रकाशते इति प्रत्यक्‌ 5 जीवात्मा, तज्च ज्योतिः८ 
प्रकाशरूपम्‌ 
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चन्द्रार्ध मोले: प्रत्यग्ज्पो तिः--वस्तुतः चन्द्रार्धभोलि और प्रत्यग्ज्योति में 
«नई नहीं हैं जैसे ब्रह्म और आनन्द में । तथापि ऐसा भेदोपचार से कहा गया है; 
जैसा कि 'ब्रह्मण आनन्दम्‌” कहा ही जाता है । 
पृष्ठ १७ प्रहल्पाये जार: सुरपति:---भहल्या गौतम की स्त्री का नाम 
!था। इन्ध ने इसका सतीत्वभज्भ किया था। यह पौराणिक कथा प्रसिद्ध है । 
प्रात्मतनया प्रजानाथोष्यासीत्‌--ब्रह्मवैवत्तंपुराण में यह कथा आयी है 
(कि ब्रह्मा ने अपनो कन्या शतरूपा के साथ कामक्रोडा का श्रयास किया था। 


दण्डीकृत दशकुमारचरित तथा पुष्पदन्तकृत शिवमहिम्न: सुवोत्र में भो इसकी 
चर्चा भायी है । 


अथ हदितीय अड्ड 


लोकायतसेव शस्त्रप--लोके भायतम्‌ 5 विस्तुतम्‌, लोक में विस्तृत 
यह 'लोकायत' पद का भभिहित अर्थ है। लोकायत मत चार्वाक का चलाया 
हुमा है, इसे चार्वाकदर्शन भी कहते हैं। नाटककार ने लोकायतमत के स्वरूप का 
चित्रण यहां 'महामोह' शौर स्वयं चार्वाक् के द्वारा किया हैं। छोकायत मत 
नितान्‍्त भूतवादी है, सांसारिक सुख को ही जीवन का श्रन्तिम ध्येय मानता है । 
इस मत के मानने वाले “प्रत्यक्ष! को ही प्रमाण मानते हैं, अनुमान या शब्द 
प्रमाण की सत्ता नहीं मानते हैँ । इनका कथन है कि पृथ्वी, जरू, तेज और वायु 
इन चार तत्त्वों से ही संसार का निर्माण हुआ है। इन्हीं चारों के संमिश्रग से 
ही शरीर की उत्पत्ति है। चैतन्यविशिष्ट शरीर ही आत्मा है। इन्हीं चारों जड़ 
तत्तों के संमिश्षण से शरीर में चेतनता उत्पन्न हो जाती है, जैप्ते समान घृत-मधु 
के संयोग से विष की ध्थवा कत्या-चूवा या हल्दो-चूना के संयोग से लालिमा की 
उत्पत्ति हो जाती है। ये लोग ईश्वर को नहीं मानते । इनके मत से जगत्‌ को 
उत्तत्ति और विनाश एक स्वासाविक प्रक्रिया है। मरण ही मोक्ष है। स्वगं- 
नरक को सत्ता नहीं है । संप्ार में सुख भोगना ही स्वर्ग है और दुःख भोगना 
ही नरक है । इस प्रकार इनका प्रिद्धान्त हैं-- 


यावज्जीवेत्सुखं जीवेद्‌ ऋणं छत्वा घृत॑ पिबेत्‌ । 
भस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमन. छुतः ॥ 
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इनका कथन है कि वेदों का कोई प्रामाण्य नहीं । ब्राह्मणों ने अपनी जीविका 
के लिए वैदिक विधानों को कल्पना की है, यह सब वास्तव में ढोंग है। यदि 
यज्ञ में बलिदान किया हुय्ना पशु स्वर्ग जाता है तो यज्ममान अपने पिता का हीं 
बलिदान कर उसे क्यों  नहों स्वर्ग को भेज देता ? इस प्रकार वेदों की निन्‍्दा 
करने के ही कारण इन्हें नाल्तिक कहा जाता हैँ ( नास्तिको वेदनिन्दकः ) । 


पृष्ठ 5५ विध्रमावती-यह '“मिथ्यादृष्ट' की सखी का नाम है | अत 
एव संज्ञा में श्रमरावती” की तरह यहाँ भो “मतौ वह्दुचोध्नजिरादोनाम्‌! 
(६।६? १९) से मकारोत्त रवर्ती अकार को दीर्घ हुआ है । भसंज्ञा में 'मलयवती' 
की तरह 'विभ्वमवती' ही होगा क्योंकि इस सूत्र की प्रवृत्ति संज्ञा में ही होती है । 


श्रथ तृतीय अछ्ू 


पृष्ठ १०० दिगम्बर सिद्ध/।न्त--जैनमत का एक भेदविशेष है । जैनमत 
में ईग्वर को 'श्रहन्‌! कहा गया है जैप्ता कि “भहंन्नित्यथ जैनशासनरता. उक्ति 
प्रसिद्ध ही है । 

नवद्वारपुरी मध्ये श्रात्मा दीप इव ज्वलति। एप जिनवरभाषितः 
परमार्थोष्यं मोक्षसुखद:--यहाँ शरीर को पुरी और नौ इन्द्रियों को उसके 
मो द्वार कहा गया है उसमें आत्मा को दीप कहा गया है। दिगम्बर जैन के 
सिद्धान्तानुसार प्ंगुछ्परिमाण आत्मा ह॒त्युण्डरीकक्रोश में दीप की तरह प्रकाश- 
मान हैं| जिम अकार गृह के भीतर वर्तमान दी सारे गृह को प्रकाशित करता 
रहता है, उसी प्रकार उपी आत्मचैतन्य से यह शरोर चैतन्ययुक्त रहता है। 
पिजरे में शुक्र को तरह, अनादिवासनाम्रों के कारण वह श्रात्मा शरीर में पड़कर 
वेंध जाता है और सुख-दुःख भोगता है। पिंजरे से मुक्त तोते की भाँति आत्मा 
विमुक्त होते ही ऊब्बंग हो जाता है। 'पलञ्चरस्थः शुको यद्वद्‌ विमुक्तो बन्धनादृ 
प्रजेत्‌ । त्वरित तद्ठदेवात्मा विमुक्तश्रोध्वंगो भवेत्‌ ॥! 


पृष्ठ १०३ ( इलोक सं० ८ )-सर्वे क्षणक्षयिण एवं निरात्मकाश्न । 

इस घ्लोक में बुद्धागमम के अनुसार वन्धन क्‍या है ? भौर जीवन्मुक्ति क्‍या हैं ! 
'इक्षेए में नाटककार ने इसी का प्रतिपादन किया है। इस मत में सभी पदार्थ 
णभश्गुर भौर सत्ताशून्य हैं, फिर भी ये सांसारिक वासनाशों के द्वारा घी 


परिशिष्टम्‌ श्प३ 


धीसन्तति ( विज्ञानपरम्परा ) में प्रतिफलछित होकर प्रतिभासमान होते हैं । 
यह बन्धन की स्थिति है। किन्तु सांसारिक वासनाओं के नष्ट हो जाने पर, जद 
विषयों के सम्बन्ध से रहित केवल शुद्ध घीसन्‍्तति ही प्रकाशित होती हैं, तब 
जीवन्मुक्ति वी स्थिति समझनी चाहिए। 

पृष्ठ १९१- तस्माल्लोकद्वयविरुद्धादाहतमतादरं॑ सुगतमतमेव-यहाँ बौद्ध- 
मतावलम्बी भिक्षु, भाहंतमतावलम्बी क्षपणक की आलोचना कर रहा है। 
भाहत मत लोकद्व यविरुद्ध है। इह लोक विरुद्ध इस लिए है कि केशोल्लुज्चन, 
शरीरासंस्कार आदि पिशाचकार्य हैं। परलोकविरुद्ध इसलिए है कि सततोध्व॑- 
ग्रमनरूप परछोक क्लेशकर है । चन्द्रिकाटीकार ने इस मत का संक्षिप्त वर्णन 
किया है--जीवो5जीवश्चेति हौ पदार्थी । जीवश्चेतनः शरीरपरिमाण: सावयव:। 
अत्र जीवः षड्विध:। श्रश्नभूभूषरादिरेक: आश्रवसंवरणनिर्जरवन्धमोन्नाब्या: 
पश्च। आश्रवत्यनेन जीवो विषयेष्त्रिति। आश्चव इन्द्रियसंघात:। संवणोत्ति 
विवेकमित्यविवेकादि: सवरणः । निःशेषेग जीर्यतेबनेन कामक्रोधादि: केशोल्लुख- 
नतप्तशिलाधिरोहणादिक ततो निर्जर: । कर्माथ्टकेन जन्मपरम्परा बन्धः । कर्माष्टक॑ 
तु-चत्वारि घातकर्माश चत्वारि शुभानि, तेम्योष्छाम्यः कर्मस्पो विनिर्भतस्य 
जीवस्य सततोष्वगमन मुक्ति:।' इति। 

पष्ठ १९१-- सोमसिद्धान्तः--उमया सहितः सोमः, सोमो यथा पार्वत्या 
पह कैजासे मोदते तद्वद्‌ भक्तः पार्वतीतुल्यकान्तया सहितः सन्‌ ईष्वरवेषघारी 
कैलासे मोदते सैव मुक्तिः | इति चन्द्रिकाकार:। डस प्रकार सोमसिद्धान्त के 
पनुम्तार स्त्रोसंभोगादि के अतिरिक्त दूसरा सुख नहों है और यह सुख नित्य है 
परयोकि यह कभी दुःखाभिभूत नहीं होता है । 

पष्ठ ११८--रजसः सुता श्रद्धा--यहाँ ग्रन्थकार ने सोमसिद्धान्तवादी 
कापालिक की श्रद्धा को राजसी कहा है। इसका कारण यह है कि यद्यपि आचार 
सै कापालिक तामस है फिर भी सोमसिद्धान्त में सामीप्यमुक्तिर्प भ्रभिलाषविशेष 
को प्रधानता है । भरत: ऐपो श्रद्धा को राजसी ही कहना उचित है । 


अथ चतुथ अड्डा 


इलोक से० ५-ध्यायन्रिमामिति । मैत्री, करुणा, मुदिता'भौर उपेक्षा ये 
धार चित्तवृत्तियाँ हैं । सुखियों के प्रति मंत्री, दु.खियों के प्रति करुणा, धर्मात्माओं 


श्प४ प्रबोधचनद्रो दये 


के प्रति मदिता और दुबुद्धियों के प्रति उपेक्षावृत्ति रखने से रागादिदूषित भी 
तरात्मा अपनी स्वाभाविक निर्मलता को प्राप्त करता है। उपेक्षा से कुमति- 

संतर्ग के निरस्त होने के कारण रागादि नष्ट हो जाते हैँ । मुदिता के श्रालम्बन 
से सुकृतियों की संग्रति के माहात्म्य द्वारा मोह नष्ट होता हैं । करुणा से क्रोघादि 
विनष्ट होते हैं । सुखियों के प्रति मैत्रीवृत्ति अपनाने से द्वेष प्रशान्त होता है । 
इस प्रकार मैत्री आदि वृत्तियों के द्वारा चित्त निर्मल कर दिये जाने पर बन्तरात्मा 
की निर्मलता भासित होने लगती है । 

घष्ठ श्रद्ू, पुष्ठ २०३--मधुमत्या विद्यया सहोपसर्गा: प्रेषिता:। बृह- 
दारण्यक में सातवाँ काएड मधुक्राण्ड' है । मधु का अर्थ है इन्द्रियाघिष्ठानरेवता । 
तत्तदिन्द्रियाधिष्ठा देवताओं की उपासना की विधायिका होते से उपनिषत्‌ को 
भी मधुमती कहते हैं। 'मनो ब्ह्मेत्युपारोत के अनुसार मन को ही ब्रह्म मातकर 
वसकी उपासना कर साधक मनोराज्यरूप उपासनाफलह प्राप्त करते हैं। इसी 
प्रकार चक्षु की उपासना से दूरदशिता, श्रोत्रोपाप्तना से दूरत्रवण, पाण्युपासना 
से पाणि द्वारा सूर्यमण्डलस्पर्श, पादोपासना से पैरों द्वारा समुद्रसन्तरणा, वागुपासना 
से नूतनवागवेख रीविछास आदि लोकिक सिद्धियाँ साधक प्राप्त करते हैं । किन्तु 
योगिजन इंत लोकिकऊस्चिद्धियों को योग में विष्चकारिणो होने के कारण हेय॑ 
पानते हैं । 

उपसर्ग -योग के विध्तहेतुओं को “उपत्षर्ग' कहा ग्रया है। दत्तात्रेय के 
प्रनुसार ये विध्तहेतु पाँच प्रकार के हैं- प्रातिभ: श्रावणों दैवों भ्रमावर्तों 
तथापरी । पश्च॑ते योगिनां योगविघ्न कु्न्ति सबंदा ॥! 

पद्य संख्या १५-क्रिया भवोच्छेश्करी न वस्तुधी:--यह याज्निक्रों 
का मत है। उनके मत से अपरिमितनि:श्रेयसस्वर्य मोक्ष, ज्योविष्टोमादि कर्मों 
पे ही प्राप्त होता है, ब्रह्मश्मन से नहीं । इसमें 'अपाम सोमममृता अभूम' इत्यादि 
श्रुति प्रमाण है । धूर्तस्वामो के सूत्र 'पञ्महोतारं चाग्तीध्रों स्वर्ग/ः काम: स॑ 
जुहुयात्‌'। तथा 'स्वर्गकामों दर्शयूर्णमासाम्याम्‌', 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' 
इत्यादि स्वलों में भाष्यकारों ने स्वर्गशब्द को अपरिपितनि श्रेयसस्वरूप मोक्ष का 
घाचक कहा है ओर इस प्रकार मोक्ष, साक्षात्‌ कर्मसाष्य प्रतिपादित है । ऐसो श्र ति 
भी है- कुर्वन्तेवेंह कर्माि जिजीविषेच्छुत समाः ।' “कर्मणैव हि सप्रिद्धिमास्थिता 
जनकादय: ।“इत्यादि स्मृतिवचनों से भी मोक्ष की कर्मसाध्यता सिद्ध है | 


परिशिष्टम्‌ श्ष५ 


[२] 
नाठकीय विषयों को संज्षिप्त व्याख्या 


अ्रड्ध--जैसे श्रव्यकाव्य ( महाकाव्य ) का विभाजन 'सर्ग” में होता है, 
ईैसे ही दृश्यकाव्य का विभाजन अड्डु? में होता है । “भड्ु' का स्वरूप है--इसमें 
एक दिल में, सम्पन्न होने वाली घठना का विवरण रहता है। मायक का चरित 
प्ाक्षात्‌ चित्रित व होने पर भी, यत्र-तत्र अभिव्यहुस्य रूप से विद्यमान रहा 
करता है ) इसमें तीन या चार पात्रों के अभिनय का आनन्द लिया याया करता 
है। सभी समाविष्ट आवश्यक कार्य परस्पर अविरुद्ध होते हैं। इसके अन्त में 
पी पात्र प्रपता-अपना प्रमिनय समाप्त कर रज्जुमश्च से निकलते दिखायी दिया 
करते हैं । 


अद्धू! का भभिप्राय मोद भी है। नाटक के एक-एक अवच्छेद ( विभाग ) 
रसमावों के लालन-पालन के लिए गोद का काम किया करते हैं इसलिए भी 
इन अवच्छेदों को 'भड्ू” कहा जाता है-- 
'रसालद्भधारवस्तुनामुपलालनका ड्क्षणाम्‌ । 
जनकाद्ूुवदाघारभूतत्वादडू:.. उच्चते ॥ 
( रसार्णवसुघाकर ३॥१६७ ) 
नानन्‍दी -व्युत्पत्ति --नन्दयति देवादीन स्तुत्या, आनन्दयति च सामाजिकान्‌ 
स्तुतदेवप्रसादात्‌ इति नान्‍्दी । 
नाव्यशास्त्रप्रणेता भरतमुनि ने नान्‍दी की परिभाषा की है-- 


'देवद्विजनुपादीनामाश्षीवादपरायणा ॥ 
नन्दन्ति देवता यस्मात्तस्मान्नान्दीति कीविता ॥' 


श्री विश्वनाथ कविराज ने साहित्यदर्पण में कहा है--- 
श्राशीव॑चनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात प्रयुज्यते । 
देवहिजनुपादोनां तस्मान्नान्दीति संज्िता ॥ 
भाजूल्यशद्भू चन्द्राव्वकोककैरवशं सती. 
पदैयुंक्ता द्वादशभिरष्टाभिरवा पदैरुत ॥' 


श्८६ प्रबो घचन्द्रो दये 


प्रन्य की निविषध्न समाप्ति के लिए, उस झूपक के झभिनय की साननन्‍्द 
सम्पन्नता के लिए मद्भलाचरणरूप पद्य जो रूपक ग्रन्थ के प्रारम्म में कवि द्वारा 
निवद्ध किया जाता है उसे 'ान्‍्दों कहते हैं। इसमें रड्ध-सामाजिकों को 
शुभाशंसा का अभिप्राय गर्भित रहा करता है। इस नानन्‍्दीगीति के लिए यह 
भपेक्षित है कि इसके द्वारा शंख, चन्द्र, कमल, चक्रवाक, कैरव भ्रादि मद्भलास्पद 
कस्तुम्ों की अभिव्यंजना हो जाय। यह “अ्रष्टपदा भी हो सकती है और 
द्वादशपदा' भी । 
प्रस्तुत नाटक में दो पद्यों के द्वारा 'अष्टपदा' नान्‍दी की रचना है; क्प्ेंकि 
श्लोक के एक-एक पाद का एक-एक पद के झूप में व्यवहार-विधान है | जैसा कि 
नाट्य प्रदीप में कहा गया है-- 
'इलोकपाद: पद॑ केचित्‌ सुमिहन््तमथापरे । 
परेष्वान्तरवाक्यैकस्वरूप॑ पदमूचिरे ॥! 


नाटककार ने तानन्‍्दीरूप प्रथम श्लोक में प्रकाशवाची 'महः शब्द से प्रकाश- 
घाची चन्द्रपर का स्मरण किया हूँ अत एवं चन्द्रपद का निवन्धन सिद्ध है । 
दूसरे इलोक में “चन्द्रार्धमौले. के अन्तर्गत चन्द्रपद का उपादान स्पष्ट हैं। इस 
प्रकार चन्द्राशंसिनी होने से इस नानन्‍दी का झपना एक विशेष महत्त्व है। जैत्ता 
कि भारतीविलास में कहा गया है-- 
चन्द्रनामाडिता नान्‍दी रसानां संयतो निधि: । 
स्फीते चन्द्रमस्ति स्फीता श्रीघृतिश्रीतिकीतिदा ॥* 
सुत्रधार-- सूतरम भनेयसू वन॑ घारयतीति सूत्रधार:। वह प्रधान चट जो 
सर्वप्रथम रज्भमदझ्च पर ध्यकर ध्रभिनय किये जाने वाले नाटक की सूचना तथा 
उसका संक्षिप्त परिचय सामाजिकों को देता है, सृत्रधार कहलाता हैँ | कहा गया 
है-वर्णनीयं कथासूत्रः प्रथम येन सूच्यते। रज्भूभूमि सशक्रम्य सूजधार: स 
उच्यते ॥' भरतमुनि के मतानुसा र--- 
'नॉव्योपकरणादोनि सूत्रमित्यभिषीयते । 
सूत्र घारयतीत्यथ सूत्रधारों निगयते ॥* 
अर्थात्‌ नाव्य के उपकरणों को सूत्र कहते हैं, उसे जो सेभालता है उसे 
सूत्रधार कहा जाता है । 
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प्रस्तावचा--नाटक के उस भाग विशेष को प्रस्तावना” अथवा आमख! 
कहते हैं जिसमें नटो अथवा विदृषक कि वा पारिपाश्विक, सूत्रघार के साथ ऐसे 
स्वाभिष्राय सूचक चित्र-विचित्र वाक्‍्यों में संछाप करते हैं जिनसे नाटक की कथा 
चस्तु का आक्षेप ( प्रस्तुतीकरण ) हो जाता है। जैसा कि साहित्यदर्पण में 
कहा गया है -- 
“नटी विदूषकों वापि पारिपाश्विक एवं वा। 
सूत्रधाराण सहित: संलापं यत्र कुर्वते॥ 
विन्रर्वाक्यै: स्वकार्योत्य: प्रस्तुताक्षेपिभिभिथ: | 
प्रामुख तत्तु विज्ेय॑ नाम्ता प्रस्तावगापि सा॥” (६।३१-३२) 
तेपथ्य- 'कुशीलवकुटुम्वस्थ स्थल नेवथ्यमुच्यते ।' 
कुशोलवा नटा;, तेषां कुटुम्त्स्‍रस्य वृन्दस्‍््य स्थल वेषपरिग्रहस्थानं नेपथ्यम्‌ । 
भर्थात्‌ रज़्मथ् के पर्दे के समीप, पर्दे के पीछे जहाँ नट लोग अपनी वेष-भूषा 
घारण किया करते हैं, उप्त स्थान को नेपथ्य कहते हैं। 


विष्कृस्भक-- विष्कम्भक, किसी भी अद्धू में आदि में आने वाला वह भाग 

है जिसमें भूत या भविष्यत्‌ के ऐसे कथाभागों की सूचना दी जाती है जिनका 
निबन्धन भद्धू में इस कारण से नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि वे या तो रज्जक 
नही हैं या एक दिन में अभिनय के लिए असंभावनीय होते हैँ । इसके दो प्रकार 
है--पहला वह, जिसे 'शुद्ध विष्कम्भक' कहते हैं जिसमें मध्यम प्रकृति के एक 
पात्र श्रथवा दो पान्नों के द्वारा भूत श्रथवा भावों घटनाओं की सुचना दी जातो 
हैं। दूसरा वह जिसे “मिश्र” श्रथवा 'सद्धीर्ण! विष्कम्मक कहा गया है, क्योंकि 
इसमें नीच ओर मध्यम प्रकृति के पात्रों द्वारा भूत योर भावी घढताएँ सूवित की 
जाती हैं-- 

“वुत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां. निदर्शकः । 

संज्षिपतार्थस्तु विष्कम्म प्रादावद्धुस्य दर्शितः ॥ 

मध्येन मध्यमाम्यां वा पात्रार्भ्या संप्रयोजित: । 

शुद्ध: स्थात्‌ स तु सद्धी णों नीचमध्यमकल्पित: ॥॥! 


यहाँ उक्तकारिका में 'संक्षिप्तार्थ/ का यह भाशय है कि विष्कम्मक, अर्छु को 
अपेक्षा कम विस्तार रखा करता है। 
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प्रवेशक्ष-- प्रवेशकोब्नुदात्तोवत्या. नीचपात्र प्र योजितः । 
अड्कद्वयान्तविशेयः होष॑ विष्कम्भके यथा ॥” (सा०द०६।५७) 

भर्थात्‌ प्रवेशक भी विष्कम्भक की ही तरह भूत भौर भावी वृत्तान्तों का 
सूचक हुआ करता है। इसका प्रयोग दो अड्कों के बीच में हुआ करता है, अतः 
प्रथम अडक के आरम्भ में कभी नहीं जाता । इसमें निम्नकोटि के पात्र होते हैं, 
झ्तः इसकी भाषा प्राकृत होती है । 

प्रवेशक और विष्कम्भक में प्रन्तर--( १) प्रवेशक प्रथम भड्धू के 
झारम्म में कभी नहीं श्ाता, जब कभी इसका प्रयोग होता है तब दो अज्ों के 
बीच में | विष्कम्भक के लिए ऐसा कोई बन्धचन नहीं है, वह किसी भी भद्भू के 
प्रारम्भ में प्रयुक्त हो सकता है। (२ ) विष्कम्भक के दो भेद हैं १-शुद्ध, 
२-मिश्र या सद्धो्, किन्तु प्रवेशक में इस प्रकार का कोई भेद नही होता । 
(३ ) विष्कम्भक (शुद्ध ) में मध्यम प्रकृति के पात्र होने के कारण भाषा 
संस्कृत होती है श्नौर जहाँ (मिश्र या संकीर्ण में) मध्यम एवं नीच पात्र होते हैं, 
वहाँ संसक्ृत और प्राहृत दोनों भाषाएँ होती हैं । प्रवेशक में नीच कोटि के हीं 
पात्र होते हैं भ्रतः केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है । 

विशेष - प्रस्तुत नाटक 'प्रवोधचन्द्रोदय' में द्वितीय अ्रद्धू में आये हुए 'प्रवेशक' 
के अन्तर्गत दम्भ भौर अहुंकार-जैप्ते स्वदूषक श्रत एवं नीच पात्र होने के कारण 
प्राकृत भाषा ही होनी चाहिए तथापि कार्यतश्नोत्त मादीनां कार्यों भाषाविपर्ययः' 
इस आलंकारिक वचन प्रामाण्य से संस्कृत भाषा का प्रयोग हुम्रा है। बर्थात्‌ 
दम्भ भ्ोर अहद्भार दूषकतावश ही नीच हैं, जाति से तहीं। इस प्रकार वे नोच 
होते हुए भी विद्वान्‌ हैं अतः संस्कृत भाषा का श्राश्रयण लिया गया हैं। इसी 
प्रकार पञ्चम भद्ू में भी 'प्रवेशक' की भाषा संस्कृत है क्‍योंकि श्रद्धा और विष्णु- 
भक्ति-जैसे पात्र उत्तम कोटि के हैं अतः “कार्यतश्ोत्त मादीनां कार्यो भाषाविपर्यय:! 
का पालन किया गया हैं। यही वात षष्ठ अद्धू के प्रवेशक में प्रयुक्त संस्कृत भाषा 
के विपय में भी जाननी चाहिए। 


श्रात्मगतम या स्वगंततम्‌--अभिनय की आवश्यकता के अनुसार नाठ्य- 
शास्त्रकारों के द्वारा कधावस्तु तीन भागों में बाँटी गयो है -- 


( है ) सर्वश्षाव्य (२) नियतश्राव्य ( ३ ) प्रश्नात्य । 
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आत्मगतम्‌ या स्वयतम्‌ का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कथावस्तु का भाग 
किसो भी पात्र को सुनाना श्रभीष्ठ नहीं होता भर्थात्‌ अश्नाव्य होता हैं। “आत्मगत' 
या 'स्वगत' का आशय 'पाज्र का अपने मन में ही बोलना” होता है अर्थात्‌ कोई 
पात्र किसी स्थिति-विशेष में मन ही मन बोलता हैं जिससे उसके मानसिक भाव 
अभिव्यक्त होते हैं और उसके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। कभी-कभी इससे 
सामाजिकों को, कथावस्तु के अनुक्रम को समझने में भो सहायता मिलती है । 

प्रकाशम्‌-सर्वश्राव्य अर्थात्‌ जिसका रंगमश्ल के सभी पात्रों को सुनाना 
भभीष्ट होता है, ऐसो कथावस्तु को प्रदर्शित करने के लिए 'प्रकाशम्‌” शब्द का 
प्रयोग होता है । 

जत्तान्तिकम्‌-- नियतश्राव्य अर्थात्‌ जिसका रंगमंच के सभी पात्रों को 
सुनाना भ्रभीष्ट नहीं होता हैं बल्कि कुछ नियत व्यक्तियों को ही सुनाया जाता है, 
ऐसप्ती कथावस्तु के लिए 'जनान्तिकम्‌” का प्रयोग होता है । इसका आशय है कि 
जब कोई पात्र किसी पात्र के प्रति कोई वात ग्रोपतीय रखना चाहता है तब 
वह ऐसी हस्त-मुद्रा बनाया करता है जिससे सव ( तीनों ) अँगुलियाँ तो ऊपर 
उठी रहें और भ्रनामिका झुकी रहे | इस “हस्तमुद्रा' को “त्रिपताक-कर' कहते हैं । 
इस प्रकार 'त्रिपताक” दिखाकर, एक को सुनने से मनाकर दूसरे को सुनायी गयी 
वात 'जतान्तिक' है ! णैसा कि दर्पषणकार ने कहा है--- 

'त्रिपताककरेणान्यानपवार्यानतरा कथाम्‌ । 

प्रन्योन्यामन्त्रणं यत्‌ स्थात्तज्जनास्ते जनान्तिकम्‌॥! ( स्ला० द० ६।१३६ ) 

ग्रपवारितम्‌ू--इसका भी प्रयोग नियतश्राव्य कथावस्तु के लिए होता है । 
इसका प्राशय है--जिसे किसी के प्रति गोपनीय समझकर, उसके अन्यत्र हटकर 
उसकी ओर पीठ करके, दूसरे पान्रविशेष से किसी रहस्य का प्रकाशन किया 
जाता है, उप्ते अपवारित' कहते हैं । दर्पणकार के शब्दों में--- 

नग्न *०* ०» - "“तद्भवेदपवारितम्‌ । 
रहस्य॑ं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते ॥ ( ६१३८ ) 

भरतवाक्यम्‌--छूपकों में निर्वहशसन्धि के चौदह अज्भ होते हैं। उनमें 
काव्यसंहार! और '्रशस्ति” ये दो अन्तिम अद्भ होते हैं। रूपक के अन्त में 
कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि' इत्यादि वाक्‍्यों से 'काव्य-संहार' की योजना की जाती 
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है और उसके वाद ही तत्काल भरत॒वाक्य' के द्वारा 'प्रशस्ति' की योजना की 
जाती है। प्रशस्ति का श्र्थ है--शुभशंसना । “नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिर- 
भिघीयते' । श्रभिनय समाप्त होने पर यह प्रशस्ति भरत ( न ) के द्वारा 
समुपस्थित की जाती है अतः इसे “'भरतवाक्य' कहते हैं 
कतिपय विद्वानों का मत है कि नाट्यशास्त्रप्रणेता भरतमुनि के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित करने के लिए इस शुभशंसनात्मक अ्रन्तिम श्छोक को “भरत-वाक्य' कहा 


जाता है । 
| <ब 


नाटकगत शाइवत सत्य-परेक वाक्य एवं सुभाषित 
भथस अड्ू 
१--प्रभवति मनसि विवेको विदुपामपि शास्त्रसंभवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति दृष्टिविशिखा यावन्नेन्दीवराक्षोणाम्‌ ॥ 


सूत्रधार के मुख से, विवेक द्वारा महामोह के पराजय की वात निकलने पर 
कुपित काम की सूत्रधार के प्रति उक्ति-- 
शरे रे नटाघम, विद्वानों के भी हृदय में झास्त्रजन्य ज्ञान तभी तक ठहर 
पाता है जब तक सुन्दरियों के नयन उनके ऊपर नहीं पड़ते । अतः नारी-जगत्‌ 
के रहते विवेक, महामोह के सामने ठहर भी नहीं सकता, जीतना तो दूर रहे । 
बड़े-बड़े ज्ञानी ऋषि-मुनि इन सुन्दरियों के श्रवलोकन मात्र से विवेक खोकर पथ- 
भ्रष्ट हो चुके हैं। उन्तकी पुराणों में यत्र-तन्न विकीर्ण कथाओ्रों को सभी पढ़ते 
है। श्रतः ललनाकटाक्षरूप मेरा अमोघ श्रस्त्र यदि है तो विवेक, महामोह का 
कुछ भी नहीं विग्राड़ सकता है वल्कि वह स्वयं नष्ट हो जायगा । 
२--समरणमपि कासिनीनामहूमिह मनसो विकाराय ।! 
भयभीत पत्ती ( रति ) को आइवस्त करने के लिए काम की उतक्ति--- 
यम-मियम-झासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान-घारणा-समाधि ये सब विवेक 
के सहायक और अमात्य हैं किन्तु इनका बल निविकार मन पर निर्भर है। 
मन्त विकृत हुआ नहीं कि इनकी सत्ता समाप्त । मन को विक्ृत करने के लिए मेरे 
- (६ काम के ) पास कामिनी-रूप श्रमोध श्रस्त्र है। कामिनियों के द्वारा मनोविकार 
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उत्पन्न कर यम-नियमादि का विनाश सुकर हैं। इनके विछोकन, भाषण, 
विलास, परिहास, क्रीडा, आलिद्धन आदि के प्रभाव का वर्णन क्‍या करूँ, भरे 
इनका स्मरणमात्र करने से मन विकृत हो जाता हैं श्रत: यम-नियमादि का 
उन्मूलन मेरे लिए सुकर है । 
 ३-“एकामिपप्रभवमेव सहोदराणामुज्जम्भते जगति वैरमिति प्रसिद्धमू । 

मन से विवेकादि श्रोर कामादि की उत्पत्ति होने से उनका सहोदरभाव 
सिद्ध है फिर भी उन सहोदरों में परस्पर ऐसा विरोध क्यों ?--रति के ऐसा 
पूछते पर उत्तर रूप में काम का कथन है-- 


. प्रिये, यह वात सभी जानते हैं कि सहोदरों में परस्पर वैर तभी बढ़ता है 
जब उन सब की अभिलाषा एक ही उपभोग्यवस्तु में होतों है। उस एक 
उपभोग्य वस्तु को सभी सहोदर श्रपने-अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करते 
हैं। ऐसी संघर्ष को स्थिति में परस्पर वैर हो जाना स्वाभाविक हैं। हम 
सहोदरों में भी परस्पर वर का यही कारण है । भ्ाखिर कौरवों झौर पाण्डबों 
में भी तो एक उपभोग्य वस्तु पृथ्वी के लिए हो वह विरोध हुआ था जिसकी 
तीव्रता इतनी बढ़ी कि महाभारत-युद्ध होकर ही रहा भौर जिसमें संसार ही एक 
प्रकार से समाप्त हो गया । 


४--सहजमलिनवक्रभावभाजां भवति भव: प्रभवात्मनाशहेतुः । 


ये विवेकादि, विद्या की उत्पत्ति की श्लाघा क्‍यों करते हैं जब कि उससे' 

इत सब॒का भी चिनाश निश्चित है, रति के ऐसा पूछने पर कामदेव का उत्तर है- 

जो स्वभावतः मलिन एवं कुटिल होते हैं, वे पैदा होकर जनक का तथा 

भपना भी विनाश करते हैं विवेकादि पापी कुल के विनाश में लगे हैं, उन्हें 

ख-पर का ज्ञान कैसे होगा ? देखिए घूम भी जो स्वभावत: मलिन और कुटिल 

है, मेघ बनने पर बरस कर अग्ति ( जनक ) को विनष्ट कर स्वयं भी विनष्ट 
होता है । 

५--गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विघीयते॥ | 
काम द्वारा की गयी अपनी निन्‍्दा सुनकर उसके उत्तर में विवेक की उक्ति- , 


२६२ प्रबोधचनद्रो दये 


अरे दुरात्मनू, हमीं को पापी क्‍यों कह रहा है । इस हमारे जनक ( मन ) 
ने अहुद्भार के साथ मिलकर जगदीश्वर को बाँध रखा है भौर मोहादि ने उस 
वन्धन को दृढ़ किया है। ऐसे पापकर्मा जनक का परित्याग कर देना ही उचित 
होता है। पुराणवेत्ता छोगों का कहना है कि जो गर्व से उद्घत हो गया हो, 
छत्याकृत्य का ज्ञान न रखता हो, कुमार्गगामी हो गया हो, वह अपना गुरु ही 
क्यों न हो, उसका परित्याग कर देने में ही भ्रपत्ता कल्याण है । 


,६+-+कि ताम वामनयना न समाचरच्ति । 


क्या कारण है कि वह दुविदस्धा अविद्या वैसे महोज्चस्वभाव पुरुष को 
धोखे में डाल देती है,-ऐसा पत्नी ( मति ) के पूछने पर उत्तर में राजा विवेक 
की उक्ति-- ् 

प्रविद्या किसी कारण वा प्रयोजन को दृष्टि में रखकर नहीं प्रवत्त होती हैं । 
अरे, इन स्त्री-पिज्ञाचियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। देखो, पुरुषों के भावुक 
हृदय को धोखे से अपने वश में करके उसके साथ कौन सा दुष्कृत्य नहीं करती 
हैं ? उसे कभी संमोहित करती हैं, कभी मत्त बनाती हैं, कभी तिरस्कृत करती 
हैं, धिक्‍का रती हैं, कभी खुश करती हैं, कभी दुःखी करती हैं । 

७--सेष्य प्रायेण योवितां भवति हृदयम्‌ । 

मति ने विवेक से पूछा कि प्रवोधोदय कैसे होगा । विवेक के लिए इस प्रश्न 
का उत्तर लज्जा का विषय था, श्रतः चुप रहा । मति ने पुनः जोर देकर लज्जा 
का कारण और उत्तर न देने का हेतु पुछा, तव विवेक को कहना हो पड़ा-- 

मेरे साथ उपनिपत्‌ देवी का संसर्ग होने पर ही प्रबोध का उदय हो सकेगा । 
किन्तु ऐसा उत्तर देने में मुझे जो हिचक हो रही थी, उसका एक मात्र कारण 
यह है कि कहीं तुप मुझे कृतापराध न समझ लछो । क्योकि स्त्रियों का हृदय प्राय: 
ईर्ष्यालू होता है । वे अपने प्रिय को श्रन्य स्त्री की ओर आक्ृष्ट सम कर उससे 
रुष्ट होती ही हैं, उप्त अन्य स्त्रो के प्रति भी उनका हृदय ईर्ष्या से कलुपित हो 
जाता हैं। देवी उपनिपत्‌ मेरे प्रति उदासीन हैं । वे मुझे भ्रपनी ओर भकृष्ट. 
करने का अपराध नहीं कर सकतीं । फिर भी मेरे उक्त उत्तर से उन श्रनपराद्ध 
देवी उपनिषत्‌ के प्रति तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या उत्पन्व कर मैं अपराध का 
भागी-हुँगा। 


] 


परिशिष्ट्त्‌ श६३ 


द्वितीय अड्ड 


१--लघीयस्यपि रिपो चानवरहितेव जिगीषुणा सवितव्यम्‌ । 

मन में विष्णुभक्ति से चस्त होने पर भी महामोह ने चार्वाक से कहा कि 
कामक्रोधादि के सामने विष्णुभक्ति धिर नहों उठा सकेगो अतः उप्तसे घबराने की 
आवश्यकता नहीं । इस पर चार्वाक की उक्ति है-- 


आप की बात ठोक है, फिर भी विजिगीषु व्यक्ति को छोटे से शजन्रु के प्रति 
भी असावघान नहीं होता चाहिए । छोठा भी शत्रु परिणाम में भयद्धूर होता है 
ओर राजाओं के मर्म को दुखाता रहता है। छोटा-सा भी काँटा पैर में चुभने पर 
उद्विस्न किये बिना नहीं रहता। अतः शत्रु को कभी छोटा समझ कर उसकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 


तृत्तीय अड्ड 
१--वामा विधेव त्तयः । 
करुणा ने शान्ति से कहा कि सात्विकी श्रद्धा की ऐसी दुर्गति की संभावना 


मैं नहीं करती क्योकि वैसी पुण्यमयी इस तरह को प्रसंभावनीय विपत्ति नहीं 
भोगती हैं । 


इस पर शान्ति की उक्ति हैं 

विधाता की वृत्तियाँ कुटिल होती हैं । उसमें कारण ढूँढना व्यर्थ है। 
विधाता के प्रतिकूल होने पर क्या नहीं हो सकता हैं ? देखो, देवी श्री सीता जी 
को राक्षसराज रावण के घर रहना पड़ा, वेदत्रयी को दानवों ने पाताल में पहुँचा 
दिया, गन्धर्वकन्या मदालसा को पातालकेतु दैत्येन्द्र ने छल से हर लिया; भ्रत एव 
विधि की प्रतिकूलता से संभव है कि श्रद्धा भी किसी महती विपत्ति में पड़ 
गयी हो । 


चतुर्थ श्र 


५-असष्य संप्तारतरोरबोधमूलध््य नोस्मुलविनाशनाथ। 
विव्वेश्वराराधनबीजजातात्तत्वावबोधादपरो .्युपायः ॥ । __ 


एड प्रबो वचन्द्रो दये 


अज्ञानमूलक महामोह की निवृत्ति का उपाय बताते हुए राजा विवेक की 
उक्ति है-- 

इस भववन्धनरूप वृक्ष का मूल, अज्ञान है भ्रतएवं इस संसार वृक्ष का समूल 
विनाश तत्वज्ञान ही कर सकता है क्योंकि अज्ञान और तत्कार्य की निवृत्ति 
केवल ज्ञान से ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय इसके लिए 
नहीं है । और वह तत्त्वज्ञान भगवदाराघन से ही संभव है क्योंकि भक्तियोग के 
अनन्तर ज्ञानयोग होता है । 

२--निरयो नारीति नाम्ता कृत: । 

खनखनाते हुए मणियों से युक्त मुक्ताहार, सोने के नूत॒र, कुंद्धुम राग, 
सुगन्धित पुष्पों की विचित्र मालाएँ, रज्भ-विरज्भी कपड़े, इन सब वस्तुप्नों की, 
मूर्खो ने नारी में कल्पना कर छी है भर्थात्‌ नारी स्वतः सुन्दर नहीं है किन्तु 
मूर्खो ने उक्त वस्तुओं का सौन्दर्य उसमें श्रारोपित कर उसे देख कर मत्त होते, 
प्रसन्न होते, क्रीडा करते और प्रशंसा करते हैं इस प्रकार स्वयम्‌ श्रपने लिए 
बन्धन प्रस्तुत कर लेते हैं। वाहर-भीतर सब प्रकार से विचार करने वाले 
बुद्धिमात्‌ लोगों को वही नारी मांस से लिपटो हुईं हड्डी-स्वरूप, स्वभावतः 
दुर्गन्धपूर्ण वीभत्स ही दिखायी देती है इस प्रकार उनकी दृष्टि में नारी साक्षात्‌ 
नरक हूँ । इस प्रकार वस्तुविचार नामक विवेकपक्षपाती ने काम के प्रतिकूल 
नारी का वास्तविकरूप सांसारिकजनों के समक्ष प्रस्तुत किया है । 


'पश्चम अड्ड 
१--निर्देहति कुलविशेष॑ ज्ञातोनां वे रसं भवः क्रोधः । 
विवेकादि श्रौर महामोहादि के पारस्परिक संघर्ष पर विचार करती हुई 
श्रद्धा की उक्ति है-- 
बन्धुओं का पारस्परिक संघर्ष भयावह होता हैं। उनका वैरजनित क्रोघ पूरे 
कुल को विनष्ट कर देता है। देखो, जंगल की दो डालियाँ वायुवेगवश्न जब 
निधृष्ट डोती हैं, उस समय उनके पारस्परिक घर्षण से वह भाग पैदा होती है 


जो समूचे वत को जला कर राख कर देतो है बतः वन्धुओं का आपसी विरोध 
कभी श्र यस्कर नहीं होता । 


अननलत+ न ल्‍ब अजित अआएओओ व पणणा / हैः 


परिशिष्टम्‌ श्ध्श्‌ 


२-० यदष्यक्युदयः प्रायः प्रमाणादवधार्यते । 
कार्म तथापि सुहृदामनिष्टाशद्धि! मानसम्‌ ॥ 


विष्णुभक्ति विवेक के विषय में अपनी स्वाभाविक चिन्ता का कारण बताती 
हुई कह रही है-- 
यद्यपि विवेक की विजय निश्चित है, इसके अनेक पुष्ट प्रमाण हैं किन्तु 
शुभचिन्तक होने के कारण मेरा मन स्नेहवश जय की सम्भावना पर विश्वास 
कम करता है और बार-वार यही सोचता है कि कहीं विवेक का कोई भ्रनिष्ट न 
हो जाय । यह स्नेंह की महिमा है कि प्रमाखसिद्ध बात तो कुछ और है किन्तु 
हृदय अनिष्ट की ही कल्पना किया करता है। “अभिज्ञान शाकुन्तल' में कविकुछ 
गुरु कालिदास ने भी स्नेह की इस प्रकृति को व्यक्त किया है-- 


“अतिस्नेह: पापशच्भी ” 


२०- समानान्वयजातानां परस्परविरोधिनाम्‌ । 
परे: प्रत्यभिभूतानां प्रसूते संगतिः श्रियम्‌ ॥ 
शान्ति ने श्रद्धा से पूछा कि महामोहादि का मुकाबिछा करने के लिए 
स्वभावविरोधी आगमों भौर तर्को में मेल क्‍यों कर हो गया। इस पर श्रद्धा ने 
उत्तर दिया--यद्यपि प्राममों में परस्पर विरोध है और तक भी परस्पर विरुद्ध हैं 
किन्तु वे सब वेदरूप एक ही वंश से सम्बन्ध रखते हैं प्रतः नास्तिक पक्ष द्वारा 
अपमान उपस्थित होने की दशा में उनमें परस्पर मेल हो गया और यह मेल 
'झव उनको अपराजेयता का सूचक है, उनकी विजय अवद्य होगी । लोफ में भी 
देखा जाता है कि यदि समात्त वंश में उत्पन्न परस्परविरोधी लोग शत्रु का सामना 
करने के लिए संगठित हो जाते हैं तो उनका अ्रभ्युदय होता है। महाभारत में 
युधिष्ठिर ने भी यही बात कही है--“वर्यं पञ्च वरय॑ पञ्च वयं पञुच शतञ्च ते । 
'अन्यै: सह विवादे तु वर्य पञवशतोत्तरम्‌ ॥? इति । 
३-- अनादरपरो विद्वानीहमानः स्थिरां भ्रियम्‌ । 
अग्ने: शेषमुणाच्छेष॑ शत्रोः शेष न शेपयेत्‌ ॥ 
श्रद्धा के मुख से यह सुन कर कि महामोह अपने कुछ श्रनुजोवियों के साथ 
भाग कर कहीं छिप गया है, विष्णुभक्ति का कथन है-- 


श्६५ प्रबोधचन्द्रोदये 


बब तो धनर्थ की जड़ शेष ही है। महामोह को ऐसी अवस्था में छोड़ देना 
ठीक नहीं किन्तु उसे हूँढ कर विनष्ट ही कर देना चाहिए । शत्रुओं के उन्मूलन में 
प्रवृतत बुद्धिमान्‌ यदि स्थिर श्री चाहता हैँ तो उसे अग्नि, ऋण ओर बछात्रु के 
अवशिष्ट भ्रंद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये श्रागे चलकर शीघ्र ही पुनः 
बढ़ जाते हैं मौर फिर उनके विनाश के लिए बड़ा आयास करना पड़ता है। 
हिन्दी के एक कवि ने भी यही बात कही है-- े 
. बरी, पावर, रोग, रिन, सपनेहूँ राखिय नाहि। 
ये थोरे में वर्ढाह पुनि, नहा जदन सों जाई |) 
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